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TRAT 


“वन्यालोक? काव्यशास्त्र का एक ऐसा प्रकाशस्तम्म हे जो एक ओर sila के शास्त्रीय 
सिद्धान्तो को आलोकित कर उन्हें यथास्यान विन्यस्त करता है और दूसरी ओर समस्त परवतों 
साहित्य-शास्त्र पर अपनी प्रकाशरश्मियाँ विकीणे करता है । यह युगान्तरकारी रचना है; 
आलोचनाशास्त्र को नवीन दिशा प्रदान करता है और दास्त्रोयतत्तों को एक व्यवस्यितरूप 
देता.हे । लक्ष्य अन्थो की दृष्टि से भी इसका महत्व कम नहीं है । इस cee में मारतोय 
साहित्य-शास्त्र का यह मूलभूत सिद्धान्त पूर्ण रूप से प्रतिफलित हुआ दै कि इश्यमान जगत्‌ 
परोक्ष सत्ता का परिचायक है और इसका उपयोग केवल इतना ददी है कि उसमें हमें प्रतीय- 
मान परोक्ष सत्ता का अतिमास प्राप्त हो जाता है। अतः जोबन का आनन्द प्राप्त करने 
के लिये हमें दृश्यमान जगत्‌ में ही सन्तुष्ट न रहकर उस परोक्ष सत्ता का अनुशीलन करना 
चाहिये। यही तत्त्व है जो हृदय को मुक्तावस्था की ओर उन्मुख करता है। शस प्रकार 
यदि इम भारतीय साहित्य को ठोक रूप में हृदयज्ञम करना चाहते दें तो ध्वन्यालोक का 
आश्रय अपरिहाय हो जाता है। साहित्यशास्त्र में तो इसका उतना द्द महत्त्व है जितना 
व्याकरण में पाणिनि का ओर वेदान्त में वेदान्तसत्रों का। शस मन्य के महत्त्व का इससे 
अधिक ओर क्या प्रमाण हो सकता है कि दुदम आलोचक पण्डितराज ने भी सम्मानपूवक 
इसके लेखक को आलक्कारिकसरणि का व्यवस्थापक माना हे । 

इस यरन्थरल को रचना विक्रम नवम शताब्दी के उत्तराध में आचाये आनन्दवर्धन ने की 
थो | प्रसिद्ध इतिहासवेत्ता कल्हण ने राजतरक्विणी में लिखा है कि काश्मोर के राजा अवन्ति- 
वर्मा के सभारत्नो में आनन्दवर्धन भी एक थे । यह मान्यता दूसरे प्रमाणा से भो सिद्ध हो 
जाती है । ध्वन्यालोक में कालिदास. पुण्डरीक, वाण, मद्रोद्धट, AME, मनोरथ, सवसेन, 
सातवाहन, अमरुक और धमंकीति का नाम झाया है तथा मधुमथन विजय, रत्नावली, तापस- 
चत्सराज, हर्षचरित, रामाभ्युदय इत्यादि लक्ष्यमन्यों का उल्लेख किया गया है । इस अन्य में 
वामन का मी उल्लेख किया गया है । वामन ने अपने काव्यालङ्कार aa में शिशुपालवध उत्तर 
रामचरित तथा कादम्बरी से उदाहरण दिये हैं । इससे सिद्ध होता है कि वामनाचाये का समय 
अध्मशती का उत्तराध अथवा नवमशताब्दौं का पूर्वाध दै । लोचन इत्यादि अन्या को देखने से 
यह तो नित्रिवाद सिद्ध हो जाता है कि नवमशताब्दो के अन्तिम चरण में भट्टनायक ने हृदय- 
दर्पण में ध्वन्यालोक का खण्डन कियां था । श्ससे सिद्ध होता हे कि आनन्दवर्धन का समय. 
चामन ( नवीं शताब्दी का पूर्वार्ध ) और मट्नायक ( नवीं शताब्दी का अन्तिम चरण ) के 
चीच में अर्थात्‌ नवम शताव्दी के मध्यमाग में हे । यही समय अवन्तिवमां के राज्यकाल का 
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हे । अतः asa का यह कथन सत्य सिं द्वोता है कि आनन्दवर्धन काइमीरी राजा 
अवन्तिवर्भा के सभापण्डित थे । 

*ध्वन्यालोक के दो भाग हैं--एक कारिकामाग और दूसरा व्याख्याभाग । व्याख्या में परि- 
कर इलोक, संग्रह श्लोक और संक्षेप इलोकों का उपादान किया गया है । व्याख्या भाग के तौनः - 
नाम प्राप्त होते है-ध्वन्यालोक, सहृदयालोक और काव्यालोक ! 


साहित्य-पर्याछोचकों में इस वात में पर्याप्त मतभेद है कि कारिकाकार और व्याख्याकार 
एक हो है या पृथक पृथक । कतिपय विद्वानों का मत है कि आनन्दवर्धन ही कारिकाकार 
है । इसमें एक तो -प्रमाण यह है कि कारिकाकार ने मङ्गलाचरण नहीं किया । इससे प्रकट 
होता है कि आलोक का मङ्छश्लोक हो ध्वनि कारिकाओं का भी मङ्गलाचरण है और शंससे 
सिद्ध dar है कि आलोकर ही ध्वनिकार भी है। दूसरी वात यह है कि ध्वनि तथा आलोक 
दोनो में बिषय मेद कहीं नहीं पाया जाता | तीसरी बात यह है कि आनन्दवर्धन के समसामयिक 
SAAT इनसे तत्काल बाद में काव्यक्षेत्र में अवतीर्ण होनेवाले आचार्य ध्वनि तथा आलोक की 
एकता का संकेत देते हैं । महिमभट्ट ने व्यक्तिविवेक में दोनों का एक रूप में ही खण्डन किया 
है। महिमभट्ट काश्मीर के रहनेवालेथे और आनन्दवर्धन के लगभग समतामयिक थे । अतः 
उनकी सम्मति 5पेक्षणीय नहीं हो सकतो । करण की यक्तिमुक्तावलों में एक इळोक दिया 
गया है जिसमें आनन्दवर्धन को ही ध्वनिकार माना गया हे । राजशेखर ने भो इस पद्य को 
उद्धृत किया है । इसका आशय यह है कि जल्हण मौर राजशेखर के मत में कारिकाकार ओर 
वृत्तिकार दोनों एक हीं हैं । इसी प्रकार हेमेन्द्र, Bex, जयरथ, विश्वनाथ, गोविन्द और 
कुमार स्वामी इत्यादि आचार्यो ने आनन्दवर्धनः को ही कारिकाकार माना है । अतएव 
परवती परम्परा कारिकाकार और वृत्तिकार का अभेद मानने के पक्ष में ही I 


दूसरी ओर कहा जाता है. कि. आरम्मिक मडुलाचरण पर प्रथम संख्या का न होना ही 
इस वात का परिचायक हे कि आनन्दवर्धन केवळ वृत्तिकार हैं । यदि उन्होंने कारिकाये बनाई 
होती तो मङ्गछाचरण बृत्ति के प्रारम्भ में नहीं अपितु कारिकाओं के प्रारम्म में किया होता. । 
इसके अतिरिक्त यद्यपि कारिकाओं के प्रारम्भ में इष्टदेवता नमस्कारात्मक AGS नहीं है तथापि 
प्रतिशारूप वस्तुनिर्देशात्मक मङ्गल तो विद्यमान है ही । कारिका तथा वृत्ति दोनों के विषयों 
. की एकरूपता भी केवळ इतना ही सिद्ध करती हे कि दोनों आचायों का मत एक ही था। 
इससे दोनों के एक व्यक्तित्व का परिचय कदापि नहीं मिळता । दूसरी बात यह भी है कि 
वृत्तिकार ने अनेक ऐसे विषयों का समावेश कर दिया हे जिनका संकेत भी ध्वनिक्रारिकाओं में 
नहीं पाया जाता। इससे इनके व्यक्तित्व की पृथक्ता का स्वभावतः अवभास हो जाता है । 


जिन आचायों ने दोनों की एकता का-संकेत किया है उनमें कुछ तो केवल इतना कहते 
हैकि आनन्दवर्धन ध्वनि के स्थापक थे । इसका आशय यह कदापि नहीं होता कि भ्रानन्दबरषेन. 
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ही कारिकाकार मी थे । महिमभट्ट ने दोनों का समान खण्डन किया है इसका भी यही आशय 
है कि दोनों का मत एक ही था और एक के खण्डन से दूसरे का खण्डन स्वतः हो जाता है। 
कुछ लोग भ्रान्त मी दें अतः इस आधार पर कि कुछ लोगों ने दोनों को एकता का प्रतिपादन 
किया है यह कमो नहीं कहा जा सकता कि आनन्दवर्धन ही ध्वनिकार भी थे । 


शात होता है कि जो कारिकायें आनन्दवर्धन को ग्राप्त हुई थीं उनकी विचारधारा न तो 
ब्यवस्थित थो न पूर्ण । उन कारिकाओं को आधार बनाकर आनन्दवर्धन ने एक पूर्ण, व्यव- 
स्थित, समन्वयमूळक और निर्णायक काव्य सिद्धान्त स्थापित किया । दृत्ति.अन्य श्तना महत्व- 
पूर्ण बन गया है कि परवता आचायों ने असन्दिग्ध रूप में आनन्दवर्धन को ही ध्वनिप्रवतंक 
मान लिया*वया कारिकाकार संधा विस्मरणावृत हो गये । यही कारण है कि अनेक परवती 
अन्थो में आनन्दवर्धन को ही ध्वनिकार कहा गया है और कारिकाये आनन्दवर्धन के नाम 
तथा ahaa ध्वनिकार के नाम पर उद्धृत किया हुआ पाया जाता है । 


प्रथम कारिका का विवेचन ओर विश्लेषण करने से स्पष्ट प्रतीत.होता दै कि ध्वनिकार 
कोई मिनन व्यक्ति थे और उन्हाने ध्वनि सिद्धान्त को स्थापना किसी प्राचीन परम्परा के आधार 
पर की थो जिसका परिचय आनन्दवर्धन को नहीं था। छोचनकार ने ध्वनिकार और वृत्ति- 
कार के Gear का अनेकशः निर्देश किया है । इन्होंने कारिकाकार के लिये मूळय़न्यकार और 
वृत्तिकार के लिये अन्थकार शब्द का प्रयोग किया हे । केवल इतना ही नहीं अपितु wala 
कारिकाओं से व्यतिरिक्त अथे का भी यथाश्थान वृत्तिम्रन्य के मौलिक चिन्तन के रूप में निर्देश 
किया है तथा इसमें कतंमेद का स्पष्ट उल्लेख पाया जाता है | एक तो अभिनव गुप्त अधिक 
प्रबुद्ध चिन्तक हैं और आनन्दवर्धन को परम्परा से परिचित भी अधिक हैं। अतः अन्य 
आंचायों की अपेक्षा उनका कथन अधिक मान्य ei इससे व्यक्त होता है कि ये दोनों 
व्यक्तित्व पृथक्‌-पृथक्‌ थे । 


यदि इन दोनों की सत्ता पृथक्‌ मानी जावे तो ध्वनिकार के अतिरिक्त कारिकाकार का कोई 

'दूसरा नाम उपलब्ध नहीं होता और न उनके समय के विषय में हो कुछ कहा जा सकता है। 
सामान्यतया शात होता है कि ध्वनिकार दण्डी भामह उद्भट इत्यादि से अर्वाचोन और दत्तिः 
कार से प्राचीन आचार्ये होंगे जिन्होंने प्राचीन परम्परा पर आधारित ध्वनिसिद्धान्त की कारि- 
काओं का निर्माण किया और वृत्तिकार आनन्दवर्धन ने उसको व्याख्या कौ । ध्वन्यालोक के 
अन्तिम पद्य और अभिनव गुप्त के प्रथम पथ में सहृदय शब्द के आ जाने से तथा ध्वन्यालोक 
के पुराने नाम सहृदयालोक के आधार पर कुछ लोगों ने ध्वनिकार का नाम सहृदय होने का 
अनुमान लगाया दें । किन्तु सहृदय सामान्यतया काव्य परिशीलक्र को कहते हैं। अतः यद 
। शब्द व्यक्तिपरक नहीं माना जा सकता । 
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- झानन्दवधंन के जीवनवृत्त-विषयक कतिपयं संकेत भी यत्र तत्र आप्त होते दै । इनके पिता 
. का नाम भट्टनोण था जो कि काश्‍मीर के एक ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न हुये थे । इन्होंने 
अनेक शाख्रों का अध्ययन किया और व्याकरण को ये समो शाखरो का मूर्धन्य मानते थे । 
श्नके बनाये हुए ५ अन्य सुने जाते दैं--( १ ) ध्वन्यालोक (२ ) देवीशतक (३ ) विषम- 
वाणछीला ( ४ ) अजुंनचरित (५ ) धर्मोत्तमा नाम की एक विवृति | इन अन्थों में ध्वन्या- 
लोक ही इनकी कीतिं का बीज है । देवीशतक काव्यमाला में प्रकाशित किया गया है। 
विषमवाणलीला ओर अजुनचरित कहीं उपलब्ध नहीं होते । ध्वन्यालोक में ही इन अन्थो का 
उल्लेख पाया“जाता हे | विनिश्चय टीका की धर्मोत्तर नाभ की विवृत्ति का उल्लेख लोचनकार 
ने तृतीय seta के अन्त में किया है । ; 


ध्वन्याळोक में ४ उद्योत है- प्रथम उद्योत में ध्वनि विरोधो सम्मावित पक्षों का उल्लेख 
कर उनपर पुरा विचार किया गया है | इसी प्रसङ्ग में ध्वनि का स्वरूप बतलाया गया है 
और ae सिद्ध किया गया है कि ध्वनि ही काव्य का एकमात्र प्रयोजक तत्त्व हे तथा उसका 
अन्तर्माव और कहीं नहीं हो सकता । द्वितीय seta में व्यंग्याथे की दृष्टि से ध्वनिभेदों का 
निरूपण किया गया है और इसी sag में रस का स्वरूप तथा. रसवत्‌ इत्यादि अलंकारों से 
रसध्वनि के भेद इत्यादि विषयों पर प्रकाश डाला गया है तथा विरोधी सिद्धान्तो का पूर्णरूप 
से खण्डन किया गया है. । इसी उद्योत में गुणों का निरूपण भी किया गया है । तृतोय उद्योत 
सबसे बडा है.। इसमें “व्यन्जक' की दृष्टि से ध्वनिभेद किये गये द. । इसी प्रसङ्ग में रीतियों 
ओर वृत्तियों का भी विवेचन किया गया है श्रोर माइ; प्रामाकर, तार्किक, वेदान्तो इत्यादि के 
सिद्धान्तों में मो ध्वनि को आवश्यकता दिखलाई गई है। चतुथ उद्योत में ध्वनिसिद्धान्त को 
व्यापकता तथा उसके महत्त्व पर विचार किया है और यह दिखलाया है कि यदि प्रतिभा 
विद्यमान हो तो ध्वनि और गुणीभूत व्यंग्य इन सिद्धान्तों का आश्रय लेने से काव्याथे को 
परिसमाप्ति नहीं हो सकती । ध्वनि का आश्रय लेने से परिचित काव्याथं मी उसी प्रकार 
प्रतीत होने लगता है जैसे मधुमास में पुराने भी वृक्ष नये से जान पडते हैं। इसी उद्योत में 
यह सिद्ध किया गया है कि महामवन्था में भो अङ्गी के रूप में एक हो रस की व्यग्जना होती 
है जेसे महाभारत में शान्त रस की व्यंजना होती है । i 


ध्वन्यालोक की एक प्राचीन टोका चन्द्रिका का उल्लेख लोचन में किया गया है तथा 
छोचन टोका से दी चन्दिकाकार और अमिनवयुप्त का सगोत्र होना भी सिद्ध होता है । किन्तु 
यह टीका उपलब्ध नहीं होती । ध्वन्यालोक पर प्राचीनतम प्रामाणिक टीका लोचन ही है जो 
कि अभिनवगुप्तपादाचाय की लिखी हुईं है। औी श्रमिनवगुप्त एक महान्‌ दार्शनिक विद्वान्‌ 
थे । अतः इन्होंने kama में अरन्य लिखकर उसे दार्शनिक: स्वरूप दे दिया | यह इतनी 
महत्त्वपूर्ण तथा सशक्त टीका है कि हम शते Meee का महामाष्य मळीमांति कह सकते 
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Zi जहाँ ध्वन्यालोक के दुरूह स्थानों को पूर्णरूप से स्पष्ट कर यह टोका अपने नाम को 
सार्थक करती है. वहाँ दूसरी ओर अपनी स्वतन्त्र विचारधारा कीं दृष्टि से cater में 
मौलिक भी है। हा 

श्रमिनवगुप्त काइमीर के एक बहुत बड़े शेव ये ।. कहा जाता है कि आज भो काश्मीर के 
अनेक ब्राह्मण परिवारों में इनकी मूर्ति बनाकर पूजा की जाती है और इनके नाम पर ब्रत 
Gal जाता है । इनके जीवनवृत्त का हमें इन्हीं के..अंन्यो में परिचय आप्त होता हे। ये 
वाराहगुप्त के पौत्र तथा चुखुळ के पुत्र थे । इनके बड़े भाई का नाम'था मनोरथ जो स्वयं एक 
कवि थे । अभिनवयुप्त ने तीन geet से शिक्षा पाई थो । छोचन टोका में इन्होंने अपने युर 
का नाम लिखा है भट्टेन्दुराज । इन्होंने ध्वन्यालोक इन्हीं Te सद्टेन्दुराज के पास पढ़ा था 
और स्यान-स्यान पर छोचन टोका में वडे गौरव के साथ इन्होंने अपने गुरु का स्मरण किया 
है तथा लिखा है कि सन्दर्भ का भ्रथं हमारे शुरु ने इस प्रकार बतळाया था। इनके दूसरे 
विद्यागुरु थे भट्टतौत जिनका उसी रूप में इन्होंने ;नाटयशांख की व्याख्या अभिनव मारती में 
स्मरण किया है । शेवदशंन के इनके गुरु लक्ष्मणगुप्त ये । दशन तथा तन्त्रशाल्ल पर इनके 
अनेक महत्त्वपूर्ण अन्य प्रसिद्ध दै । किन्तु akanan इनके केवळ दो ही अन्य उपलब्ध 
होते हैं एक है ध्वन्यालोक की व्याख्या लोचन और दूसरा है भरत के नाट्यशास्त्र की व्याख्या 
अभिनव-मारतो, जो कि उच्छिन्नरूप में ही प्राप्त होती है । कहा नावा है कि इनके गुरु 
azda ने काग्यकौतुक नाम का एक मन्थ लिखा था जिस पर इन्होंने एक विवरण लिखा | 
यह अन्य उपलब्ध नहीं होता | 
लोचन-ब्याख्या जितनी महत्त्वपूर्ण है उतनी ही अधिक क्लिष्ट मी है। इस पर कोई मी 
माणिक ब्याख्या अब तक उपलब्ध नहीं होती । बालप्रिया एक साधारण टीका हे जिसमें 
अधिकतर प्रतीकयोजना हो की गई है । लोचन जेसे महान्‌ न्य के लिये प्रतोकयोजनामात्र 
पर्याप्त नहीं हो सकती । चौखम्मा संस्कृत पुस्तकालय से ध्वन्यालोक को दीषिति नाम की एक 
व्याख्या प्रकाशित हुई है । cat प्रतिश की गई थी कि छोचन का ही सार सरल माषा में 
औलिकता के साथ प्रकट किया जावेगा । किन्तु यह टोका मौलिक अधिक है । अनेक स्थानों 

' पर लोचन का प्रतिफलन इस रचना में हुआ अवश्य है फिर भो इस टीका के सहारे लोचन 
को ठीक रूप में समझ सकना सर्वथा असम्मव है। ध्वन्यालोक को एक दूसरी आनन्द- 

दोपिका नामक व्याख्या श्री आचार्य विश्‍वेश्‍वरजी ने हिन्दी में लिखी थो । यह अधिकतर 
ध्वन्यालोक का ही अनुवाद था । यथपि इसमें स्थान-स्यान पर लोचन के अंशा का भी उपा- 

दान किया गया है । किन्तु प्रत्यक्ष व्याख्या न होने के कारण इससे लोचन को पूणेर्प से 
समझने की आशा ही नहीं की जा सफती | i 

प्रस्तुत ग्रन्थ लोचन क्रो ठीक रूप में समझाने के लिये लिखा .गया है । लेखक 
को सफलता कहाँ तक मिली है श्सका निर्णय तो सहृदय पाठक ही करेंगे किन्तु श्तना कदा 
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जा सकता है कि लेखक का प्रथम प्रयास अवळोकनोय अवश्य है । इस व्याख्या में जहाँ इस 
बात पर ध्यान रक्खा गया है कि लोचन का आशय पूर्णतः प्रकट हो जावे वहाँ इस वात की 
भो चेष्टा की गई है कि पाठकों को इसमें मौलिक रचना जेसा आनन्द प्राप्त हो । यह व्याख्या 
एक ओर उन संस्कृतशों फे लिये लाभकर होगी जो लोचन का मन्तव्य समझना चाहते हैं 
और दूसरी ओर हिन्दी साहित्य के वे विद्वान्‌ भी इसमें रुचि ले सकेंगे जो एक aga वर्ष 
पूर्व. की साहिंत्यशास्त्रीय अवस्था का पर्यवेक्षण करना चाहते हैं। 


अन्त में नामकरण पर भी प्रकाश डालना श्रावश्यक प्रतोत होती हे । संस्कृत साहित्य 
में नामकरण में बड़ी कलात्मकता पाई जातो हे । केवल Head में ही नहीं व्याकरण 
और दशन जैसे नीरस विषयों के अन्यो में मी नामकरण वड़ो ही कलात्मकता के साथ किये 
गये हैं। उदाहरण के लिये भट्टोजि दीक्षित ने कौमुदी की रचना की । किन्तु कौमुदी तो 
सहृदय रसिका को जलानेवाली ही होती हे । कौमुदी का वारतविक आनन्द तो वहो के 
सकता हे जिसको अपनी प्रेयसीं का वियोग पींडित न कर रहा हो। अतः दोक्षितजी ने 
स्वयं ही मनोरमा” प्रदान कर दो । हरि दोक्षित ने देखा कि यह नंगी मनोरमा सहृदयों को 
क्या आकर्षित कर सकेगी ? अतः उन्होंने उस मनोरमा को शब्दरत्न पहिरा दिया । किन्तु: 
नागेश के मक्त हृदय को छोकिकऋ मनोरमा के साथ कोमुदीविद्दार को वात उचित नहीं जंची, 
और उन्होने मनोरमा में भगवती पावती के दर्शन कर उनका संग्रोग sadar (शदेनदुशे ब्र) 
अर्थात्‌ भगवान्‌ शंकर से करा दिया । 


आनन्दवर्धन ने ध्वनि-सम्बन्धिनो वृत्ति का नाम आलोक GET था। उसपर चन्द्रिका 
नाम को व्याख्या लिखी गई । अभिनव गुप्त ने देखा कि आलोक और चन्द्रिका का अभेद 
सम्बन्ध तो उपयुक्त हो सकता है; चन्द्रिका के द्वारा आलोक का आनन्द Sat समझ में नहीं 
आता | आलोक का आनन्द तो लोंचन के द्वारा हो लिया जा सकता है । ' अतः उन्होंने 
अपनी टीका का नाम छोचन THT | 


मुझे भी अपने .पत्नी के नाम में लोचन को व्याख्या का सुन्दर तथा उपयुक्त नाम प्राप्त 
हो गया। संस्कृत व्याकरण के अनुसार तारा शब्द से मतुप्‌ प्रत्यय होकर तारावत्‌ शब्द 
वनता है । यदि इस शब्द का नपुंसक लिङ्ग का द्विवचन बनाया जावे तो “तारावती” बनेगा । 
लोचन भी दो होते हैं । अतएव तारावती शब्द द्विवचनान्त ‘lay का विशेषण हो जावेगा 
ओर इस शब्द का अय॑ हो जावेगा “सुन्दर तथा प्रशस्त पुतलियों वाले दो नेत्र ।? दूसरी 
ओर खोलिह के एकवचन में “तारावती? शाब्द निष्पन्न होकर व्याख्या का विशेषण हो 
जावेगा | इसी आधार पर प्रारम्भ में दो इछोक TAS गये हैँ: 


नैव तारावती यावल्छोचने लमते सुधीः । 
नालोकं cada वोक्षितुं श्रुतवानपिं ॥ 
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व्याख्या तारावती सेयं चंद्रिकाच्छायहदारिणी। 
वयामेवास्मान्‌ एसशांश्व CHASM TANT ॥ 
अर्थात्‌ 'जिस प्रकार अविकळ पुतलियोंवाले नेत्रों को जबतक बुद्धिमान्‌ व्यक्ति प्राप्त नही 
करता तबतक वह यह सुनकर भा कि यहां प्रकाश विद्यमान है उस प्रकाश का आनन्द नहीं 
छे सकता उसी प्रकार जबतक सहृदय तारावती व्याख्या के साथ लोचन का अध्ययन नहीं 
करता तबतक वह MT होते हुये भो ध्वन्यालोक का आशय ठीक रूप में समझ नहीं 
सकता | Fe तारावती व्याख्या चन्द्रिका नामक्‌ टीका के सौन्दर्यं का अपहरण करनेवाली 
है। जिन लोगों ने लोचन टीका ग्राप्त कर लो है उन्हें तथा हमें यह ऐसी ही आनन्द देने- 
वाली हो जैसे चांदनी की सुन्दरता से शोमित होनेवाली aaa चांदनी के सौन्दर्य को 
पराभूत करनेवालो कोई श्यामा ( पोडशी) आंखत्रालों को आनन्द देती है अथवा तारावती 
( नक्षत्रों से भरी हुई ) चन्द्रिका की चमक से शुन्य इयामा ( काळी रात) सहृदयों को 
आनन्द देती है । 


अन्त में मैं डा० नगेन्द्र जी के प्रति आभार galt करना अपना कतव्य समझता हूँ 


जिनकी प्रेरणा से प्रस्तुत रचना सम्मव हो सकी R | > 
वसन्त पञ्चमों 
| रामसागर त्रिपाठी 
संवत्‌ २०१९ | 
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॥ श्रीमारत्ये नम: ॥ 
श्रीमदानन्दवर्धनाचाय प्रणीतो 


क्ट x 
ध्नन्याला/क; 
( लोचन-तारावती-सहितः ) 
प्रथम उद्योत: 
( लोचनम्‌) 
अपूवं यद्वस्तु प्रथयति विना कारणकलां, 
जगद्ग़ावप्रख्यं निजरसभरात्सारयति च। 
a क्रमात्मख्योपाख्याप्रसरसुमगं भासयति, तत्‌... 
सरस्वत्यास्तत््वं कविसहूदयाल्यं विजयते ॥ ` 
[ जो ( सरस्वती का तत्त्व ) कारणांश के बिना ( हो ) अपूव वस्तु की रचना और 
किया करता है; पाषाणवत्‌ नीरस जगत्‌ को अपने रस की अधिकता से सारमय बना 
देता है; क्रमशः प्रतिमा और अभिव्यक्ति के प्रघार से उस जगत्‌ को रमणीय बना देता है वह 
कवियों और सहृदयों में मलोभांति पूर्ण रूप से स्फुरित होने वाळा सरखतों का तत्त्व विजय 
शीळ हो रहा है अर्थांत: सर्वोत्कृष्ट रूप में वर्तमान है ॥१॥ J 
तारावती 
x . e हे 
आनन्दाद्वेतमव्यश्न॑ दिशान्सागमनरवरम्‌ | 
प्रथयन्ती जगन्युक्त भारती सा श्रियेऽस्तु नः ॥ १ u 
सवेशास्त्रप्रदं मद्रं नत्वा श्रीचन्द्रशेखरम,' | 
ऽवन्यालोकावलोकाथ कुमेस्तारावतीमिमाम्‌ ॥ २ ॥ 
नेव तारावतीं यावल्लोचने लमते सुधीः। - 
नालोकं तावदीहेत वीक्षितुं श्रुतवानपि ॥ ३॥ 
व्याख्या तारावती सेयं |चन्द्रिकाच्छायहारिणी । | 
इयामेवास्मान्‌ WAT रक्षप्रेललब्धकोचनान्‌ ॥ ४ ॥ 
परोक्षतत्ता की अनुभूति और अन्तस्तत्त की सम्पन्न एकता मारतीय विचारसाथना के 
मेरुदण्ड हैं । दृश्यमान जगत्‌ के पीछे ऐसो शक्ति अन्तनिंहित हे जो चेतन विश्व की समस्त 
* गतिविधियों पर नियन्त्रण रखती है और seit की प्रेरणामयी सदिच्छा मानवजीवन को सञ्चा- 


अआ Ot SN विष्णु 
१, Brat चन्द्रन्ति, श्रियं चन्द्रयन्ति वेति ्ीचन्द्राः । चदेरक्‌ । तेषु शेखरम्‌ विष्णु शोमा- 
$ सम्पन्नं मगवन्तं शिवं तदाख्यं युर च | 
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२ ४वन्यालोके 
द 
तारावती 


छित किया करती है । इसी लिये दुर्गासप्तशती में अन्तःकरण में विद्यमान अनेक भावों के रूप 
में उसके दर्शन किये गये हैं । ज्ञान तो उस सत्ता का प्रत्यक्ष रूप हे । “सत्यं ज्ञानमनन्तं AE । 
यही कारण दे. कि ऋषियों की कृति वेदमन्त्र उस महातत्त का निश्‍शवसिंत माने गये । केवळ इतना 
ही नहीं, शतपथ ब्राह्मण में तो साधारण शलोक को मी ईश्वरीय निरश्वसित ही माना गया है 
“स्य महतो मूतस्य निशश्वसितमेतद्‌ यदृग्वेदो agia: सामतेदोऽथर्वोऽङ्गिरस इतिहासः 
पुराणं विद्या उपनिषदः इलोकाः सत्ताण्यनुव्याख्यानानि, अस्येवेतानि सर्वाणि निरश्वप्तितानि! । 
अत एव यह स्वाभाविक हौ है कि यन्यरचना जैसे महत्त्वपूर्ण कार्य में उस महाशक्ति का अनु- 
शोलन किया जावे । इसी उद्देश्य से न्थ के प्रारम्भ में मङ्गलाचरण करने की परिपाटी प्रतिष्ठित 
है। मङ्गलाचरण के अनेक रूप है--(१) उस महाशक्ति को प्रणतिपूर्वक सहायता के लिये 
प्रेरित करना। इसे इष्टदेवतानमस्कारात्मक मङ्गछ कहते हैं। (२) परिशीलंकों की मङ्गलाशंसा 
करते हुए उनसे अपनो एकता स्थापित करना। इसे शराशीर्बादात्मक मङ्गछ कहते हैं । 
(३) पराशक्तिसम्पन्न किसी वस्तु का निर्देश कर परमात्मा को व्यापकता की ओर ध्यान 
दिछाना | वह वस्तुनिदेश्ात्मक ARS कहा जाता है । (४) प्राचोन आचार्ये “बृद्धि? “सिद्ध 
इत्यादि माङ्गलिक शब्दों के प्रयोगमात्र को ही मङ्गलाचरण मानते थे (५) कहीं कहीं केवल 
“अथ? शब्द का प्रयोग ही मङ्गलाचरणपरक माना गया है । मङ्गलाचरण के प्रयोजन के विषय 
में मतभेद हैं। कुछ लोग मङ्गछाचरण का उद्देश्य विष्नविधात मानते हैं; दूसरे लोग न्थ समाप्ति 
को ही मङ्गछाचरण के प्रयोजन के रूप में स्वीकार करते हैं । कतिपय आचार्य तरिघ्नविधातपूर्वंक 
अन्धसमाप्ति को मङ्गछाचरण का प्रयोजन मानकर दोनों मतों का सामक्षस्य स्थापित करते हैं । 
मङ्गछाचरण अपने मङ्गल के लिये मी किया जाता है और शिष्यों को मङ्गलाचरण की परम्परा 
बनाये रखने का उपदेश देने के लिये भी । जिन ग्रन्धों में मङ्गलाचरण होते हुये भी अन्थसमाप्ति 
नहीं होती उनमें विध्नवाहुल्य की कल्पना कर ळी जाती है और जिन नास्तिकों के अन्यो में 
मङ्गलाचरण न होते हुए भी अन्थसमापि देखो जाती है उनमें जन्मान्तरीय मङ्गलाचरण की 
कल्पना कर आरितक्रता का निर्वाह किया जाता है । 

आचार श्री अभिनवयुप्त 'काव्यालोक' यन्य की “लोचन? नामक व्याख्या करने के मन्तब्य 
से ऐसे इष्टदेवता को प्रणाम कर रहे हैं जिसका रभरण अन्य के विषय के अनुकूल है :— + 

भगवती सररवती का तत्त्व विजयशीळ हो रहा है अर्थात्‌ सर्वोत्कृष्ट रूप में विद्यमान È 1 
यह सरस्वती का तत्त ऐसे शोभनतर विश्व की रचना करता है जिसकी तुलना ब्रह्मा जी का 
बनाया हुआ यह दृश्यमान जगत्‌ कभी नहीं कर सकता । इस काव्यजगत्‌ की समी वस्तु अपूर्व 
होती दैं ।( ब्रह्माजी का वनाया हुआ जगत्‌ नियमों से आबद्ध तथा परवश होता है,जबकि काव्य 
जगत्‌ ada स्वतन्त्र तथा नियमों से सर्वया विनिमुक्त होता है दृश्य जगत्‌ में रात्रि में सूर्य और: 
दिन में चन्द्र प्रकाशित नहीं हो सकते जब कि काव्यजगत्‌ में राजा का प्रताप सूर्य तथा सुन्दरी 

. का सुखचन्द्र रात दिन एक सा प्रकाशित रहता है । काव्यजगत्‌ के लिये ये नियम सवथा, 

अकिब्रित्कर हँ । ब्रह्मा की सृष्टि कवि को सृष्टि का सतत अनुकरण करने की चेष्टा करतो है, 
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प्रथम उद्योतः R 


लोचनम्‌ 


अह्ेन्ुराजचरणाब्जङृताधिवासहृद्यश्रतोऽभिनवगुप्पदामिधोऽहम्‌ | 
यत्किञ्चिदृप्यनुरणन्‌ स्फुटयामि काव्यालोकं स्वलोचननियोजनया जनस्य ॥ 
[ भट्ट इन्दुराज के चरणकमलों में जिसने अधिवास किया है। ( और इसी कारण ) 
जिसका शाल हृद्य हो गया है sa प्रकार का अमिनवयुप्तपाद को अभिधा ( नाम ) वाला 
मैं अपने छोचन की नियोजना के द्वारा अत्यन्त स्वल्प भो अनुरणित ( प्रतिध्त्रनित ) करवे हुये 
लोगों के साम्रने काव्यालोक ( नामक ग्रन्थ ) को स्फुट कर रहा हूँ। J 


तारावती 
किन्तु वहाँ तक कमो नहीं पहुँच सकती । ब्रह्मा को सृष्टि में न राम जैसे आदश पुरुष होते है 
र न सीता जैसी पतिपशायण महिलायें । यहीं काव्यखष्टि की अपूर्वता है । ) मारती काव्य- 
जगत्‌ के समस्त पदार्थों को विना ही किंसी कारण के अंश के उत्पन्न करती हैं । ( दृश्य जगत्‌ 
X जितने भी पदार्थ उत्पन्न होते दें उनमें समवायि अप्तमवायि और निमित्त कारणों का सहयोग 
और सहकार अपेक्षित होता है । किन्तु काव्य जगत में कमळ ( नायिका के मुख कमल ) की 
उत्पत्ति विना ही जल के हो सकती है । मारती केवल नवीन जगत्‌ की रचना ही नहीं करती 
अपि तु इक्य जगत्‌ के विभिन्न पदार्थों को मी आत्मसात्‌ करती है । ) वैसे तो संसार पाषाण- ` 
चत्‌ नीरस हे किन्तु जब कवि उसमें अपना रस भर देता है तब वे हो नीरस ओर निस्सार 
पदाथं सरस तथा सारवान्‌ प्रतीत होने लगते हैं । ( विभात्र इत्यादि के रूप में काव्यजगतू में 
सन्निविष्ट होकर तुच्छ से तुच्छ वस्तु Aap हो जाती है ओर नीरस से नीरस वस्तु सरस 
बन जाती है । ) इस सरस्ती-तत्त के दो भाग हैं एक प्रख्या अर्थात्‌ कविम्रतिमा और दूसरा 
. उपाख्या अर्थात्‌ वर्णन करने की शक्ति । ( इन्हें हो हम आधुनिक माषा में अनुमूति और अभिः 
व्यक्ति के नाम से भ्रभिहित कर सकते हैं । ) पहले प्रख्या और फिर उपाख्या इस क्रम से जब 
सरस्त्रतो के तत्त्व का प्रसार होता हे तब.काव्यजगत्‌ बड़ा हो मनोरम हो जाता हे और उससे 
सारा काव्यजगत्‌ जगमग उठता है । इस तत्त्व के दो छोर हें एक है कवि और दूसरा सहृदय | 
(कबिका काम है निर्माण करना और सहृदय का काम है विचार करना । ) Set दो में 
उसकी प्रतिष्ठा होतो है। इए प्रकार सरस्वती-तत्त सर्वोत्कृष्ट रूप में बिद्यमान हो रहा है । 
यहाँ पर सरस्त्रती-तत्त्त का अर्थ ध्वनिकाव्य भी हो सकता है। यह तेन मी चेतन्य प्रकाशात्मक 
होने के कारण अप्रकाशित का प्रकाशन करता हे और प्रकाशित को मनोरम बनाता है । अतः 
यह आत्मरूप है । विजयी कहने से नमस्कार व्यक्त होता है। अपूर्वे वस्तुःनिर्माण में कल्पना- 
तत्त्व को अभिव्यक्ति होती हे और ग्रावम्रख्य जगत्‌ के सारमय बनाने में बिम्परत्राद का साम्य 
रक्षित किया जा सकता हे. । इस प्रकार मङ्गछाचरण में ही मन्थ 'का प्रतिपाय विषय मी वतला ` 
दिया गया है । 
अब लोचनकार अपना परिचय दे रहे है--“मेने भट्ट इन्दुराज नामक अपने गुरु के चरण- 

कमलों के निकर निवास किया है । ( अर्थात्‌ मैं निरन्तर अपने गुरु के चरणकमछों की शुअपा 
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3 ४चन्यालोके 


_ EU NEE Enea 


ध्वन्यालोकः 
स्वेच्छाकेसरिणः  स्वच्छस्वच्छायाचासितेन्द्वः | 


tes — 


त्रायन्तां वो. मधुरिपोः प्रपन्नातिच्छिदो नखाः ॥ 
[ ( अनु० ) स्वेच्छा से हो केसरी का रूप धारण करने वाळे तथा मधु ( दानत )-- 
मथन भगवान्‌ विष्णु के नख, जो कि अपनी निर्मळ छाया ( कान्ति ) से इन्दु को आयास में 
डालने वाले हैं तथा शरणागतों के दुःख और दैन्य को काटने वाले हैं, आप सव व्याख्याताओं 


और श्रोताओं की रक्षा करें । ] 
लोचनम्‌ 
स्वयमब्युच्छिन्रपरमेइवरनमस्कारसम्पत्तिचरिताथोऽपि व्याख्यातृश्रोतृणास- 
विघ्नेनामीष्टब्याख्याश्रवणळक्षणफलसम्पत्तये समुचिताशीःप्रकटनद्वारेण परमेरवर- 
साम्मुख्यं करोति वृत्तिकारः--स्वेच्छेति । ; 

[ इत्तिकार ( आनन्दवर्धन ) स्वयं निरन्तर परमेश्‍वर-नमस्कार को सम्पत्ति से कृतार्थ हुआ 
भी व्याख्याताओं तथा श्रोताओं के अभीष्ट व्याख्याफछ को सुनने को पूर्ति के लिये समुचित 
आशीर्वाद प्रंकट करने के द्वारा परमेश्वर के साम्मुख्य ( का सम्पादन ) कर रहा है- 
“स्वेच्छा? इत्यादि छोक के द्वारा । ] ४ हे 

तारावती 
करता रहा हूँ और गुरु के चरणकमलों के निकट बैठकर मैंने समस्त are का मलीमाँति अध्ययन 
किया है 1) इस प्रकार समी शाख मेरे हृदय में विराजमान हो गये हैं और वे शास्त्र श्रोताओं के 
हृदयों के लिये रुचिकर तथा आनन्ददायक हैं। ( जिस प्रकार कंमलों में किसी वस्तु को बसा 
देने से उसमें सुगन्ध आने लगती है, उसी प्रकार Teh चरणकमलों में छोचनकार का शा 
वासित होकर सुरभि को विखेरने लगा है । ) मेरा नाम अभिनत्रगुप्तपाद है । ( कहा जाता 
है कि शाखार्थं में अधिक प्रचण्ड होने के कारण इनसे इनके सहपाठी डरते थे और इनकाः 
नाम बाल-वलभो-भुजज्ञम रख दिया था । इन्होंने उस उपाधि को नम्रतापूवंक स्वीकार कर 
लिया और भुजङ्गम का पर्याय युप्तपाद अपने नाम के साथ जोड़ लिया । ) मैं अपने “लोचन? 
की नियोजना के द्वारा यत्किश्वित्‌ अनुरणित करते हुये काव्यालोक को लोगों के सामने स्फुट 
कर रहा हूँ । ( 'लोचननियोजना” के कई अथं हो wate १) मन लगाकर ( २) 
शान के योग के द्वारा ( ३-) लोचन व्याख्या के द्वारा ( ४ ) नेत्र गढ़ा कर । जैसे किसी 
वस्तु को नेत्र गडा कर SST जाता है वैसे हो लोचन को संयुक्त कर मैं काव्यालोक को स्पष्ट 
कर रहा हूँ। “अनुरणन? का अर्थ यह हे कि जिस प्रकार घण्टा बजने के बाद उससे एक 
प्रतिध्वनि निकलती हे और ब्रह बिल्कुल धण्टानाद के समान ही होती है उसी प्रकार मैं जो. 
कुछ कहूँगा वह सब ध्वन्याळोक की अतिध्वनिमात्र होगा । मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कहूँगा। 
ध्यत्किन्नित का अर्थं यद है कि ध्वन्यालोक की पूरी व्याख्या तो सम्भव नहीं हे । यदि मैं 
उसका कुछ माग ही स्पष्ट कर सका तो में अपने को धन्य समझूँगा । ( आनन्दवर्धन ने ध्वनि 
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प्रथम उद्योतः 4 


लोचनम्‌ 


(४) मधुरिपोनखाः चो युष्मान्‌ व्याख्यातृश्रोत ख्रायन्ताम्‌, तेषामेव सम्बो- 
WAAL ; सम्वोघनसारो हि युष्मदर्थः, त्राणं चाभीए्ळाभं प्रति सहायका- 


[मधुरिपु के नख तुम सव छोगों की अर्थात्‌ व्याख्याताओं और श्रोताओं की रक्षा करें, 
- चयोंकि सम्बोधन के योग्य वही हें । और निस्सन्देद्द युष्मद्‌ ( वः) के अये का सार हो हे. 
सम्बोधन । त्राण का अथे हे अभीष्ट छाम के प्रति सहायक का आचरण और वह 


तारावती 


को टीका का नाम “काव्यालोक' ही VAI था । वाद में ध्वनि की कारिकाओं को मिलाकर 
उसे ध्वन्यालोक कहा जाने लगा । ) 
उत्तम पुरुप के क्रिया में प्रयोग करने से ही “अहम्‌? का ad आ सकता है। फिर भी 
अहम्‌? का पथक्‌ प्रयोग किया गया हे । इससे ध्वनित होता है कि--“में अपने प्रौढ पाण्डित्य 
के कारण इस अन्थ की व्याख्या करने का सर्वथा अधिकारी हूँ ।? "स्फुट कर रहा हूँ? कहने 


का आशय यह है कि टोकाकारों ने, आज तक इस मन्थ की यथाश्रत व्याख्या ही को हे इसे 
स्पष्ट नहीं कर पाये । यह कार्य में करूँगा | 


अब आलोककार के मङ्गलाचरण पर विचार किया जा रहा है. । मन्गछाचरण पर विचार 
दो दृष्टिकोणों से हो सकता है--गन्यकार के दृष्टिकोण से तथा व्याख्यताओं और श्रोताओं के 
दृष्टिकोण से । ( अन्यकार स्वयं तो बिना वीच में रुके हुये निरन्तर ही परमात्मा को नमस्कार 
करते रहते हैँ; उस नमस्कार की सम्पत्ति से वे कृतार्थ हो गये हैं । ( अतएव ग्रन्थकार को 
अपने दृष्टिकोण से मङ्गलाचरण की कोई आवश्यकता नहीं । ) तथापि व्याख्याताओं और 
श्रोताओं को आशीर्वाद इसीलिये दे रहे हैं कि व्याख्याकार तो विघरहित होकर अमोष्ट व्याख्या 
करने का फल प्राप्त कर सके और श्रोता लोग विध्नरहित होकर सुनने का फल माप्त कर 
सकें । इसोलिये उचित आशीर्वाद को प्रकट करते हुये अन्थकार ने इस मङ्गछाचरण में 
व्याख्याताओं और श्रोताओं के लिये परमेश्वर की अनुकूछता सम्पादित की है । 


मधुमथन भगवान्‌ विष्णु के नख तुम्हारी सबकी अर्थाद्‌ व्याख्याताओं और श्रोताओं की 

रक्षा करें। ( यहाँ पर तुम्हारी? शब्द का अर्थ “व्याख्याता और श्रोता? इसलिये लिया गया 

हे कि अन्थकार ने अन्य उन्हीं को सम्बोधित करके तो बनाया है । ) क्योंकि वे हो सम्बोधन 

के योग्य È । ( यहाँ पर यह पूछा जा सकता है कि मङ्गलाचरण में सम्जोधन का प्रयोग कहाँ 

है ? इसका उत्तर यह है कि ) “वः? शब्द युष्मद्‌ शब्द का रूप है । युष्मद्‌ के अथे का सार 

ही है सम्बोधन | जिसको सम्बोधित नहीं किया जाता उसके लिये युष्मद्‌ शब्द का प्रयोग 
हो ही नहीं सकता | 


. रक्षा करने का आशय यह है कि उद्देश्य को सिद्धि के लिये सहायता को जावे । सहायता 
की जा सकती है. अमोष्ट लाभ के विरोधी विष्नों के दूर करने इत्यादि के द्वारा । यह तमी सम्भव 
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६ ध्वन्यालोके 


"लोचनम्‌ 
चरणम्‌ , qa तस्रतिद्वन्द्रिविघ्नापसरणादिना मवतोति gaan त्राणं विवक्षितम्‌, 
नित्योद्योगिनइच भअगवतोऽसम्मोहाध्यवसाययोगिस्वेनोस्साहप्र तीतेर्वीररसो ध्व- 
न्यते | नखानां प्रहरणव्वेन प्रहरणेन च रक्षणे कतंब्ये नखानामब्यतिरिक्तव्वेनः 
करणत्वात्‌ सातिशयशक्तिता कटुत्वेन सूचिता, ध्वनितश्च परमेइचरस्य व्यति- 
रिक्तकरणापेक्षाविरहः, सधुरिपोरित्यनेन तस्य सदैव जगत्त्रासापसारणोद्यम 


अपने विरोधी विध्न इत्यादि के अपसारण इत्यादि के द्वारा होता है; अतः इतना हो. 
am कहना यहाँ पर अमोष्ट है । नित्य उद्योग में लगे हुये भगवान्‌ के सम्मोह रहित 
अध्यवसाय में लगे रहने के कारण उत्साह की मतीति हाने से वोर रख ध्वनित होता है । 
नखों के प्रहार का उपकरण होने से और प्रहार द्वारा रक्षा किये जाने में नखों के भिन्न न 
होने से करण होने के कारण कर्तृत्व के द्वारा ( अर्थात महार में नख करण होते दें तथापि 
कर्ता में प्रयोग किया गया है इसलिये ) सातिशयशक्तित्व की सूचना मिळती है और ध्वनित 
होता है भगवान्‌ का व्यतिरिक्त करण को अपेक्षा का अमाव । 'मधुरिपु' इस शब्द के द्रारा 
( उन भगवान्‌ ) का सदैव संसार के त्रासापसारण का उद्यम कहा गया है । किस मकार के. 
तारावती 
| है जब कि आवश्यक उपकरण प्रदान कर दिये जावें। यही त्राण का अर्थ है। भगवान्‌ 
विष्णु fra प्रकार निरन्तर हो नृसिंह मधु इत्यादि दानवों का संहार कर संसार के त्राण 
Het रहते हैं उसी प्रकार भक्तों के मार्ग में आने वाले विघ्नों का संहार भी निरन्तर हो 
किया करते हैं । भगवान्‌ अपनी इस क्रिया में न कमी सम्मोहन में पडते हैं और न उनके 
अध्यवसाय में किसी प्रकार की कमो आती है । इस प्रकार भगवान्‌ का उत्साह व्यक्त होता 
हे । शास्त्र का नियम है कि विभाग इत्यादि रस के चारों अङ्गीं में यदि एक मी व्यक्त हो 
जावे तो शीघ्र ही दूसरे अंगों का भी आक्षेप कर लिया जाता है | यहाँ पर वीरं रस के स्थायी 
भाव उत्साह की व्य्जना हुई है । अतः उसके आलम्बन मधु इत्यादि राक्षस, उनके साहस 
शयं इत्यादि उद्दीपन, उनकी अवहेलना इत्यादि अनुभाव और गव इत्यादि सञ्जारी भावों 
का भी शीघ्र ही समावेश हो जाता है और इनसे पुष्ट होकर उत्साह स्थायी भाव से 
पानकरसन्याय से वीर रस की ध्वनि होती हे । | 
नखों से प्रहार किया जाता हे और प्रहार के द्वारा रक्षा को जातो है। इस प्रकार 
रक्षण क्रिया में नख शरीरान्तर्वंतां करण दें । किन्तु उनका प्रयोग कर्ता कारक में किया गया 
हे । इस प्रकार श्नकी शक्ति की अधिकता ध्वनित होती हे । 'भगत्रान्‌ विष्णु नखों से भक्तां 
की आति का उन्मूलन नहीं करते अपितु नख स्वयं ही भक्तों के दुःखा को काट डालते हैं ।? 
यहाँ नखों की सातिशय शक्ति है। यहाँ पर कारक के द्वारा वस्तुध्त्रनि होतों है। कारण 
दो प्रकार के होते हैं, एक आभ्यन्तर दूसरा बाह्य जेसे प्रहरण क्रिया में खङ्ग इत्यादि वाझ 
करण हे. और हरत इत्यादि आभ्यन्तर करण हे । अतएव इससे यह ध्वनि भौर निकलवो दे. 
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प्रथम उद्योतः ७ 


( लोचनम्‌_ ) 

उक्त: | कोदृशस्य मधुरिपोः ? soar केसरिणः । स्वेच्छया मधुरिपोः न तु 
sanasin, नाप्यन्यदायेच्छया, अपि तु विशिष्टदानवहननोचिततथा- 
विधेच्छापरिग्रहौचित्यादेव स्वीकृतनुसिंहरूपस्येस्यर्थः । कीदशाः नखाः? 
प्रपन्नानामार्ति ये छिन्दन्ति; नखानां हि छेदकरत्वसुचितम्‌ ; आतेः Garay 
नखान्प्रत्यसम्मावनीयमपि तदीयानां नखानां स्वेच्छानिर्माणोचित्यात्‌ सम्माब्यत 
पुवेति भावः । अथवा त्रिजगत्कण्टको हिरण्यकशिपुर्विश्वस्योत्क्लेशकर इति स 
एवं वस्तुतः प्रपन्नानां सगवदेकशरणानां जनानामातिंकारित्वान्मूतवा तिंस्तं 
मधुरिपु का ? जो स्वेच्छा से हो केसरी बने न किं कमंपारतन्त््य से और नहीं दूसरे की इच्दा 
से अपि तु विशिष्ट दानव के मरने के योग्य उस प्रकार की इच्छा के ग्रहण करने में 
उचित होने के कारण नसह रूप को जिन्होंने स्वथं स्तीक्रार 'किया; ( यहाँ पर ) यह ' 
अर्थं है । ] 

[ किस अकार के नख? जो कि शरणागतों को दीनता को काट डालते हैं; निस्सन्देह 
नखों का ( दूसरी वस्तु को ) काट डालना उचित है; किन्तु नखों के प्रति दीनता का Sat 
( अर्थात्‌ द्वीनता का नखों के द्वारा काटा जा सकना) असम्मव है तथापि भगवान्‌ के 
नाखूनों के स्वेच्छानिर्माण के औचित्य के कारण सम्भावना को ही जा सकती हे । अथवा 
तीनों लोकों का कण्टक हिरण्यकशिपु fier का sata ( उत्पीडन ) करनेवाला दै, अतः 
बही वस्तुतः शरणागतों अर्थात्‌ एकमात्र भगवान्‌ की शरण में आये हुओं के अन्दर आति 

तारावती 
कि भगवान्‌ को व्यतिरिक्त कारण की कोई अपेक्षा नहीं । भक्तो के कष्ट काटने में उनके नख 
ही पर्याप्त हैं । “मधुरिपु शब्द से ध्वनि निकलती है कि भगवान्‌ संसार के त्रास का अपनोदन 
करने में सदा प्रयत्तशीळ रहते हं ।' 

भगवान्‌ ने नृसिंह रूप न तो कम की परतन्त्रता से ही धारण किया और न किसी 
दूसरे की इच्छा से । किन्तु देवताओं से मी अवध्य महान्‌ दानतो के संहार के लिए उपयुक्त 
नृसिहरूप को अपनी इच्छा से द्वी. स्त्रीकार किया । 'इच्छा' शब्द से भगवान्‌ के कमपार- 
तनत्य का अभाव ध्वनित होता है. और 'स्ब' शब्द से दूसरे की इच्छा का अमाव ध्वनित 
होता & । ये सव वस्तुध्वनि हैं । 

काटने का काम AG’ का है ही; किन्तु दुखें को काट सक्रना vat के लिये असम्भव 
है । किन्तु भगवान्‌ ने स्वेच्छा से ही नृसिंहरूप धारण किया है ' अतएव सर्वेशक्तिसम्पन्न 
होने के कारण नखों का आतिच्छेंदन उपपन्न हो जाता है अथवा नखों का altars 
असम्भव है अतः अमिवेया् का बाध हो जाता है. और आति शब्द की लक्षणा हिरण्यकशिपु 
में हो जाती है । इससे यह व्यब्जना निकलती है कि हिरण्यकशिपु वेरोक डोक समो व्यक्तियों 
का सबसे अधिक दुःखदायक है । ( हिरण्यकशिपु दुःख देने वाला नहीं, किन्तु साक्षात्‌ दुःख 
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€ ध्वन्यालोके 
SI ES TT 
लोचनसू 


चिनाइायद्विरातिंरेचोच्छिन्ना मवतीति परमेइवरस्य तस्यामप्यवस्थायां परसकार्‌- 
णिकत्वरुक्तम्‌ | {कञ्ज ते नखाः स्वच्छेन स्वच्छतागुणेन नेमंल्येन | रवच्छखदु- 
syad हि सुख्यतया AAAI एव; स्वच्छायया च चक्रहचरूपयाऽऽङत्याऽऽ- 
यासितः खेदित इन्दुर्येः, भनत्रार्थशत्तिमूटेन ध्वनिना चाळचन्द्रस्व ध्वन्यते | 
उत्पन्न करने के कारण आति का साक्षात मूर्तरूप ही दै; उसको नष्ट करने वाले नाखूनों से 
आति ही skea हो गई इस प्रकार उस अवस्था में भी परमेश्‍वर की परम कार्रणकता 
बतलाई गई है । और भी वे नाखून रवच्छ से अर्थात्‌ स्वच्छतागुण से श्रथवा निर्मळता से-- 
क्योकि रवच्छ सदु इत्यादि शब्द मुख्य रूप में भाववाचक (स्वच्छता इत्यादि धमे के 
वाचक ) ही होते दै--तथा अपनी छाया . अर्थात्‌ वक्र तया हृद्य आकृति के द्वारा आयासित 
कर दिया है अर्थात्‌ खेद में डाल दिया है जिन्होंने; यहाँ पर अर्थशक्तिसूलक ध्वनि से 
moaned ध्वनित होता दै; आयासित करने से उन नखों के निकट चन्द्र की कान्तिहीनता ' 


तारावती 


की मूर्ति ही है । ) यही लक्षणा का प्रयोजन है । हिरण्यकशिपु के मारे जाने से शरणागतों 
की पीडा भी नष्ट हो जाती है। इस प्रकार यहाँ पर अर्थान्तरसङ्क्रमित वाच्यध्वनि है । 
सारांश यह है कि [हरव्यर्काशपु तीनों लोकों का कण्टक है ओर संसार का उत्ललेश करने 
वाला है । अतएव-एकमात्र भगवान्‌ के अधीन रहने वाले व्यक्तियों को पीडा देने के कारण 
वह वास्तव में पीडा की मूतिं हे । उसको नष्ट कर भगवान्‌ ने मानों पीडा ही नष्ट कर दो । 
उस अवस्था में भी भगवान्‌ को परमकारुणिकता व्यक्त होती हे । 


[ आयास होना चेतनधर्म हे । अतएव आयास का हो सकता इन्दु में सम्भव नहीं । 
इस प्रकार TTT होने के कारण अभिथेयार्थ का वाध हो जाता हे और आयास की 
लक्षणा असौन्दय में हो जातीं है। भगवान्‌ के नख इतने स्वच्छ तथा इतने मनोहर हैं कि 
उनके सामने चन्द्र की शोमा भी फीकी पड़ जाती है । यही इसका लक्ष्याथ है । लक्षणा का 
प्रयोजन है असौन्दयं की अधिकता, जो कि व्यअनावृत्ति से ma होतीं हे । आयास के 
अथ का सर्वथा परित्माग.हो जाता है | इस प्रकार यहाँ पर अत्यंत तिरस्कृत वाच्य श्रविवक्षित 
वाच्यध्वनि है । ] s ; 

यहाँ पर रवच्छ का अर्थ हे स्वच्छता । वर्योकि स्वच्छ मृदु इत्यादि शब्द मुख्य रूप में 
भंमंवाचक ही हुआ करते हैं। एक ओर नखों में स्वच्छता का गुण विद्यमान है और दूसरी 
ओर उनको छाया ( Malt) वक्र तथा हृद्य होने के कारण चन्द्र में आयास का उत्पादन 
करती है । नखों की शोभा के कारण चन्द्र के श्रायासित होने से अ्थंशक्ति के द्वारा ध्वनित 
होता. हे कि यहाँ पर बालचन्द्र ( द्वितीया के चन्द्रमा ) से मन्तव्य है। आयासित होने से 

नखों के सामने वालचन्द्र की मल्नता तथा अहृ्यता ध्वनित होती है। नखों का आयासकत्व 
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प्रथम उद्योतः g 


लोचनम्‌ 
आयासने तत्सन्निधौ चन्द्रस्य विच्छायत्वप्रतीतिहुंद्यत्वप्रतीतिदच ध्वन्यते | 
आयासकारित्व च नखानां afta | नरहरिनखानां तञ्च लोकोत्तरेण रूपेण 
प्रतिपादितम्‌ । किञ्च तदीयां स्वच्छतां कुटिलिमानं चावलोक्य वाळचन्द्रः 
स्वात्मनि खेदमनुभवति तुल्येऽपि स्वच्छकुटिलाकारयोगेऽमी प्रपञ्चार्तिनिवारण- 
कुशलाः; न त्वहांमति च्यतिरेकाळंकारोऽपि ध्वनितः; किञ्चाहं Gas एवासाधा- 
रणवैश्द्यहृद्याकारयोगात्‌ समस्तजनामिछषणीयतामाजनमसवस्‌ , अद्य पुनरेवं- 
विधा नखाः, दृश बाळचन्द्राकाराः सुन्तापातिच्छेदनकुरालाउचेति तानेव लोको 
बालेन्हुबहुमानेन wala, न तु सामिस्याकलयन्वालेन्दुरविरतायासमनुभवती- 
वेत्युट्प्रेक्षापह्म॒तिध्वनिरपि, एवं वस्त्वलङ्काररसभेदेन त्रिधा ध्वनिरत्र इछोकेऽस्मद्‌- 
गुरुसिर्च्याख्याता ।' 
att प्रतीतिं तथा अहृयत्वमतीति ध्वनित होती है और नावूनों का आयासकारित्व सुभसिद 
है; और वह आयतकारित्व नरहरि के नाखुनों का विशेष रूप में प्रतिपादित किया गया है; 
और भी उनकी स्वच्छता और कुटिलता को देखकर बाळचन्द्र अपनी आत्मा में खेद का 
अनुभव करता है । “स्वच्छ तथा कुटिल आक्रा( के योग के समान होने पर भी ये नख 
शरणागतों के दुःख निवारण में कुशल हैं, मैं तो नहीं हूँ” यह व्यतिरेकालक्कार मी यहाँ पर 
“नित किया गया है । और मी 'मैं पहले अकेला ही असाधारण निर्मलता तथा हृदय को 
प्रिय आकार के योग से सभी लोगों की अभिलाषा कौ योग्यता का पात्र था, फिर आज ये 
इस प्रकार के बाळनन्द्राकार तथा सन्तक्षों के आतिंविच्छेदन में कुशळ दस नाखून हैं, इसलिये 
इन्हें ही लोक बालेन्दु से अधिक सम्मान के द्वारा TM, मुझे नहीं” यह समझते हुये 
बाङचन्द्र निरन्तर मानों आयास का अनुभव करता है यह उत्प्रेक्षा और अपह ति ध्वनि मो 
होती है । इस प्रकार, वस्तु, अलङ्कार और रस के मेद से तीन प्रकार की ध्वनि की व्याख्या 
इस इलोक में हमारे गुरुजनों के द्वारा की गई है । ] 
नारावती 
असिद्ध है । और वह भगवान्‌ के नखों में विशेष रूप से दिखलाया गया है । दूसरी बात यह 
है कि नखों को स्वच्छता तथा. कुटिलता देखकर बारचन्द्र अपने अन्दर खेद का अनुमव करता 
है कि '्त्रच्छता तथा कुटिलता तो दोनों में समान हैं; परन्तु भगवान्‌ के नख शरणागतों की 
आति के इन्तन में समय हैं; मुझ में यह शक्ति विद्यमान नहीं है !' इस प्रकार व्यतिरेकालक्कार 
ध्वनित होता है । इसके अतिरिक्त चन्द्रमा समझता है क्रि 'अमी तक अपनी असाधारण निम- 
लता तथा हृदयग्राहो आकृति के योग से समस्त व्यक्तियों की अभिळाषा का पात्र मैं ही था अब 
तो इस प्रकार के बाळचन्द्राकार १० नाखून विद्यमान हैं और ये सन्ताप को नष्ट करने में मो 
कुशल हैं ( जब कि मैं वियोगियों को सन्ताप देने वाला हूँ । ) अतएव अब तो लोक इन्हीं को 
aeg के योग्य महान्‌ सम्मान के साथ देखेगा; मुझे कोई नहीं मानेगा मानो यह समझते हुये 
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तारावती 


वाळचन्द्र निरन्तर आयास का अनुभव करता है । इस प्रकार यह उत्पेक्षा भो हो गई । 'ये नख 
नहीं हैं किन्तु १० वालचन्द्र हैं? इस अपहनुति को भी व्यज्ञना होती है । ( यहाँ पर 'नख नहीं 
किन्तु बालचन्द्र” इस अपहनुति के कारण “मानो चन्द्र को कष्ट होता है? यह उत्मेक्षा होती 
है । अतएव इन दोनों का अङ्गाङ्गिभाव सङ्कर है । इन दोनों में एक व्यञजकानुमवेश सङ्कर नहीं 
हो सकता, क्योंकि दोनों अलक्कार एक दूसरे के निरपेक्ष नहीं हैं । यहाँ पर चन्द्र में आयास 
का सम्बन्ध न होते हुए भी सम्बन्ध को कल्पना को गई है । अतएव सम्बन्धातिशयोक्ति अलक्कार 


भी यहाँ पर हो सकता है । ) इस प्रकार हमारे गुरु ( सम्मवतः मद्र न्दुराज ) ने इस श्लोक में ` 


वस्तु HSRC और रस तीनों ध्वनियों की व्याख्या की है । 

[ लोचनकार ने यहाँ पर उत्प्रक्षा तथा अपहनुति ये दो अलक्कार दिखलाये हैं । इस पर 
दोघितिकार ने लिखा है--“कुछ छोगों ने यहाँ पर sien और अपहूनुति की प्रतोतिः 
का प्रतिपादन किया है । इस विषय में हम कुछ कहना नहीं चाहते क्योंकि हमें इन महानुभावो 
के महत्व का ध्यान रखना ही है । हाँ इतना HET जा सकता है कि प्रतीयमान उत्प्रेक्षा और 
अपहनुति भी वहीं पर स्वीकृत को जा सकती है जहाँ पर उत्पेक्षा को सामग्री प्रकृतथर्मिक. 
अभक्त सम्मावना तथा अपहूनुति की सामगी Tat के निराकरण के साथ अप्रकृत की स्थापना, 
विद्यमान हो । सहृदयों को इतना तो समझना: ही चाहिये कि कष्टकल्पना विच्छित्ति को जन्म 
देने वाली नहीं होतो ।? इस पर मेरा निवेदन है कि यहाँ पर उत्पक्षा और अपह्नुति वाच्य 
नहीं हं, किन्तु aaa दें । “आयासित? शब्द हो दोनों सामग्रियों को जुटा देने के लिये पर्याप्त 
हे । चन्द्र में आयास्तितत्व धर्म को सम्भावना के कारण उत्प्रेक्षा का वीज तो विद्यमान है ही-- 
आयासित होने का कारण यह दै कि चन्द्र यह समझता है कि अव लोग नखों को. बालचन्द्र 
कहा करेंगे मुझे नहीं | यही अपहनुति का बीज है LAA कोई कष्ट कल्पना नहीं । 


यहाँ पर लेखक की भगवद्रिषयक रति अन्गी हैं और अमिन्यरज्यमान वीर रस उसका अङ्ग 
है । इस प्रकार वीर रस अपराङ्ग युणीमूत का उदाहरण डो गया है। बालम्रियाकार ने 
लिखा है कि 'यहाँ पर वीरं रस हो अन्गी हे क्योंकि अन्थकार भगवान्‌ से तन्मयमाव को प्राप्त 
हो ही चुका है । उसने केबल भक्तों को आशीर्वाद दिया हे । अतः लेखक की भगवद्विषयक. 
रति व्यक्त नहीं होती । अन्थकार की भगवान्‌ से तन्मयता इसी बात से सिड है कि उसने सन्न 
बनाने से पहले मङ्गलाचरण नहीं किया और उसने अपूर्व प्रस्थान की रचना कर .दी जो कि 
भगवत्‌ शक्ति से ही सम्मव थो ।' इस पर मेरा निवेदन यह है कि एक तो यह बात सिद्ध नहीं 
है कि सूत्रकार तथा आछोककार दोनों एक व्यक्ति हैं । दूसरी बात यह है कि अन्यो में मङ्गछा- 
चरण व्यावहारिक दृष्टि से ही किया जाता है जिससे उसकी परम्परा बनी रहे ओर शिष्या को 
उसका उपदेश प्राप्त हो जावे । जिन अन्यो में मङ्गलाचरण नहीं मी होता है उनमें भी मन्थ से 
बहिभूंत मङ्गलाचरण को कल्पना की ही जातो है । अतएव Gat प्रारम्म में मङ्गछाचरण न 
करने से मङ्गलाचरण का अभाव सिद्ध नहीं होता । यह भी नहीं कहा जा सकता कि ग्रन्थकार 
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प्रथम उद्योतः ह ११ 


ध्वन्यालोकः 
काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति gaa: समाञ्नातपूचं- a 
कद ce स्तस्यामावं जगदुरंपरे भाक्तम 
fagat स्थितमविषये तरवमूचुस्तदीयं 
तेन बूमः सहृदयमनःप्रीतये तरस्वरूपम्‌ ॥ १ ॥ 


[ago ] [ काब्यतस्तवेत्ता विद्वान्‌ पहले से ही यह व्याख्या करते आये हैं कि कान्य 
की आत्मा ध्वनि है? । कतिपय विद्वानों ने उस ध्वनि का सर्वथा अभाव बतलाया है । दूसरे 
आचार्ये कहते हैं रिं वह ध्वनि लक्षणागम्य है । इछ लोगों ने कहा ef ध्वनि का तत्त्व 
कभी वाणी का विषय हो ही नहीं सकता । इस प्रकार के वैमत्य होने के कारण सहृदय 
मनस्तीष के उद्देश्य से इभ उस ध्वनि के स्वरूप की व्याख्या करते हैं : ] 


लोचनम्‌ 


अथ प्राधान्येनामिधेयस्वरूपममिदधदप्रघानतया प्रयोजनप्रयोजनं तत्सम्बद्धं 
प्रयोजन च सामर्थ्यात्‌ प्रकटयन्नादिवाक्यमाह- काव्यस्यात्मेति । 


[ अब प्रधानतया अभिषेय स्वरूप का अभिधान करते हुये अप्रधानतया प्रयोजनप्रयीजन 
और उससे सम्बद्ध प्रयोजन को सामर्थ्यं से प्रकट करते हुये आदि वाक्य को कह रहे हैं 
( व्याख्या कर रहे दै )- काब्यस्यास्मा इत्यादि । ] i 


तारावती 


ने केवळ आशीर्वाद दिया है; उसमें भगवान्‌ की भक्ति नहीं है । भगवान्‌ से भक्तों को रक्षा 

'करने की प्राथना स्वयं कविगत भक्ति की परिचायक है । अतः यहाँ पर वीर Ta अज्ञमात्र ZI 

अङ्गोभाव ध्वनि ही हे । - 

fas, “स्व', आत्म” इत्यादि शब्दों का अन्त्रय प्रधान क्रिया से ही होता है--यहाँ 
व्सेच्छा? शब्द प्रधान क्रिया से अन्वित न होकर 'केसरी! इस Gor शब्द से अन्वित हुआ है | 
अतएव यहाँ पर अभवन्मतप्तम्बन्ध नामक दोष प्रतीत होने लगता है । किन्तु 'स्वेच्छा? शब्द के 
विशेष रूप से व्यम्जक होने के कारण इस दोष का निराकरण हो जातां हे । यद्यपि छाया 
शब्द का समास होने पर उसमें adan छि्ग दो जाता है तयापि यह नियम वहीं पर ळागू 
होता है जहाँ पर छाया शब्द का रथं आतप का अमान हो । अन्यत्र 'विभाषासेनासुराच्छाया- 
शाछानिशाङ्गानाम्‌? इस aa से विकल्प होता है । यथपि यहाँ पर हस्व होकर “आयासित के 
“आ? से दोघं होने पर मी काम चल सकता है तथापि यह समाधान मानता ठीक नहीं । 
क्योंकि “स्वच्छाया? इस अभिनव गुप्त की व्याख्या से उसकी सङ्गति नहीं बैठती । अमिनवयुप्त ने 
स्वच्छ शव्द को धर्मपरक ( स्वच्छतावाचक ) मानकर स्वच्छाया से उसका इन्द्र समास माना 

. है। किन्तु दीथितिकार के अनुसार 'खच्छ' शब्द धर्मिपरक मो माना जा सकता है और इस 
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१२ ध्वन्यालोके 


तारावती 


अकार वह स्वच्छाया का विशेषण हो जावेगा | यद्यपि अमिनवगुप्त की व्याख्या में ध्मिपरक को 
धमेपरक मानने की कष्टकल्पना करनी पड़ती है तथापि इन्द्र मानने में निर्मळता गुण का प्रत्या- 
aa विशेष रूप से हो जाता है । यह आशीर्वादात्मक मङ्गलाचरण हे और व्याख्याताओं तथा 
श्रोताओं को अमीष्टव्याख्याश्रवणफल्ग्राप्ति के लिये आशीर्वाद . दिया गया हे । इससे आचार्य 
अभिनवयुप्त के अनुसार अन्थकार का निरन्तर मजन-पूजन अभिव्यक्त होता है । यहाँ पर कुछ 
“लोगों का बतळाया हुआ एकशेष मानना ठीक नहीं क्योंकि एक तो वह अगतिकगति है, दूसरे 
"उससे अन्थकार की सतत परमात्ममक्ति . सिद्ध नहीं होती । एक बात यह भी है कि यहाँ पर 
-अभिधाबृत्ति से आशीर्वादात्मक मङ्गलाचरण दै ओर व्यञ्जनावृत्ति से इष्टदेवतानमस्कारात्मक 
मङ्ग भी कहा जा सकता है । ] 

अब प्रधानतया वक्तव्य वस्तु का स्वरूप बतळाते हुये श्रप्रधान रूप में प्रयोजन के प्रयोजन 

ओर उससे सम्बन्धित प्रयोजन को अर्थसामथ्ये से प्रकट करते हुये इस प्रथम सुत्र का कथन 
क्या जा रहा है । हे 
[ara विषय है ध्वनि का स्वरूप । प्रयोजन है सहृदयों को ध्वनि के स्वरूप का | 

ज्ञान करा देना । उस प्रयोजन का प्रयोजन है सहृदयों का मनस्तोष । “हम ध्वनि के स्वरूप 
'की व्याख्या करते दैं? इस वाक्य के अथं के द्वारा अन्य का विषय वतलाया गया है । 'सहृदय- 
मनरतोष के लिये? इस पद के अर्थं के द्वारा प्रयोजन का प्रयोजन बतलाया गया है । स्वरूप- 
शानरूप प्रयोजन का श्रथेसामर्थ्ये से आक्षेप कर लिया जाता हे । इस प्रकार वाक्यार्थ होने 
-के कारण विषय का उल्लेख प्रधान है । पदार्थंगम्य होने के कारण प्रयोजनप्रयोजन प्रीति और 
-आक्षेपगम्य होने के कारण मयोजनश्चान -दोनों ही श्रप्रधान हैं। सहृदयजन इस निबन्ध के 
अधिकारी हैं और विद्वानों के विवेचन प्रस्तुत रचना से सम्बद्ध हैं । ‘ga? ( विद्वानों के द्वारा ) 
'पद में. बहुवचन के प्रयोग से व्यक्त होता हे कि “काव्य की आत्मा ध्वनि है? इस सिद्धान्त का 
प्रतिपादन एक ने नहों किन्तु अनेक विद्वानों ने किया हे । अनेक विद्वान्‌ जिस सिद्धान्त का 
निरन्तर प्रतिपादन करते आये हो उसका न तो प्रतिषेध ही सम्मव हे और न उसकी उपेक्षा 
ही की जा सकती है । अतएव उत्तदा निरूपण नितान्त आवश्यक है । यही प्रस्तुत रचना 
-का अनुबन्धचतुष्टय है । 

[ ध्वनिकार का व्यक्तित्व सवथा रहस्यमय है । श्री डे तथा काणे महोदय इन्हें वृत्तिकार 
“आनन्दवर्धन से पथक्‌ मानते हैं और डा० शङकरन ने इन्हें आनन्दवर्धन से अभिन्न माना है | 
संस्कृत साहित्य जगत्‌ में अपनी हो लिखी हुईं पुस्तक प्र स्वयं वृत्ति अथवा टीका लिखने को 
“एक अवृत्ति रही हे । किन्तु अस्तुत प्रकरण पर विचार करने से शात होता है कि आनन्द- 
वर्षेन हो ध्वनिकार नहीं दैं। आनन्दवर्धन ने पिछले समय से चली आती हुईं ध्वनिसम्बन्धिनी 
-कारिकाओं की व्याख्या मात्र की है। पहली बाततो यह है कि आनन्दवर्धन ने जो 
मङ्गछाचरण किया है उसपर कारिका की श्रथम- संख्या नहीं डाली गई हे । प्रथम संख्या 
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तारावती 


उपक्रम के पद्य पर डाली गई है। दूसरी बात यह है कि अभिनवगुप्त मन्गछाचरण 
लिखने वाले को स्पष्ट ही वृत्तिकार कहते हैं और इस' प्रकार कारिकाकार से उनके 
पृथक्त्व की ओर सङ्केत करते हैं । 'सहृदयानां मनसि आनन्दो लमतां अतिष्ठाम्‌” 
इस सन्दभ की व्याख्या में अभिनवयुप्त ने आनन्द का अर्थं आनन्दवर्धन किया है । 

यदि ध्वनिकार तथा आलोककार का व्यक्तित्व एक ही. होता तो आनन्द का WT 
व्याख्यात्मक गद्य में नहीं किन्तु मूल पद्य में लाया गया होता, क्योंकि ऐसी चमत्कारपू्णे उक्तियाँ 
पद्य के हो अनुकूल हैं । इससे भी प्रकट होता है कि ध्वनिकार आनन्दवर्धन से भिन्न कोई 
दूसरे व्यक्ति हैं। सवसे बड़ो बात यह है कि कारिकाकार उक्त पद्य में स्पष्ट रूप से कहते हैं 
कि 'काव्य को आत्मा ध्वनि हे? इस बात का एक ने नहीं किन्तु अनेक विद्वानों ने प्रतिपादन- 
किया है । यहाँ पर ध्वनिकार ने आम्नात शब्द का प्रयोग किया है जो कि अभ्यासाथंक. 
भौवादिक धातु “म्ना? का निष्ठाप्रत्ययान्त रूप. है: और उसके पहले “आ” उपसर्ग का प्रयोग 
किया गया हे । इस प्रकार इस शब्द का अथं होता है- “विद्वानों ने समी दिशाओं में पर्याप्त 
विचार करने के वाद ध्वनि-सिद्धान्त का प्रतिपादन किया था sah बाद ध्वनि की एक 
परम्परा सी चल दी जिसका अनुकरण अनेक परवतो आचायों ने किया और यह सिद्धान्त 
पर्याप्त भात्रा में परम्परागत रूप में अभ्यस्त दो गया था।? केवळ इतने से ही घ्वनिकार को 
सन्तोष नहीं हुआ । उन्होंने इस शब्द पर और अधिक बळ देने के लिये “सम्‌? उपसगं और 
जोड़ दिया जिसका sat हो गया कि इस सिद्धान्त का मन्थन मी पर्याप्त मात्रा में हुआ था । 


* इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि ध्वनिकार को किसी ऐसी परम्परा का ज्ञान था जिसमें ध्वनि 


को ही काव्य की आत्मा माना जाता था । दूसरी ओर आनन्दवर्धन ने लिखा है कि इसके 
पहले इस विषय में कोई पुस्तक नहीं लिखी गई और ध्वनिविरोधी सिद्धान्तों का सम्मावनामात्र 
से उल्लेख किया गया है। इससे प्रकट होता है कि आनन्दवर्धन उक्त परम्परा से अषरिचित 
थे । “समाम्नातपूर्वः? में ‘qa? शब्द भी ध्यान देने योग्य है । 'पूर्वे' शब्द से शात होता है कि 
ध्वनि-सिद्धान्त का प्रतिपादन पहले किया - जाता रहा था; किन्तु ध्तरनिकार के समय तक आते 
आते उल सिद्धान्त का प्रायः लोप हो चुका था। इस भकार इस प्रकरण को पर्याठोचना 
करने पर प्रकट होता है कि आनन्दवर्धन से भिन्न ध्वनिकार कोई दूसरे व्यक्ति हैं; इनकी 
कारिकायें आनन्दवर्धन को हस्तगत हुई थीं । उन्हीं की व्याख्या आलोक में की गई । 


'सहृदयमनःग्रोतये? में तथा अन्यत्र 'सह्ृदय? शब्द का मायिक अयोग देखकर कुछ लोगों 
नें कल्पना की है कि सम्भवतः निकार का नाम सहृदय था । किन्तु सहृदय शब्द afin- 
वाचक संश्चा के रूप में प्रयुक्त हुआ नहीं जांन पडता; अपि तु काव्यरसिको का यह विशेषण 


ही कहा जा सकता हे । 


fia परम्परा द्वारा ध्वनिसम्प्रदाय प्राचीनकाल में समाम्नात किया गया था उसका 
साहित्यजगत्‌ में अमी तक अनुसन्धान नहीं किया जा सका । areata ने आचाय दारा 
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जिसके किञ्जित्‌ स्पर्श की बात कहं! है उसका अनुसन्धान किया जा सकता है । आनन्दवर्थन 
से पहले मागात में तीन सम्प्रदाय प्रतिष्टित हो चुके थे -काव्य के क्षेत्र में अळंकार 
तथा रीतिसम्मदाय और नाट्य के क्षेत्र में रससम्म्रदाय | £ 
अलंकारसम्प्रदाय का अथम उपलब्ध यन्य भामह का “काव्यालङ्कार” । इस ग्रन्थ 
व्यवस्थित प्रतिपादन को देखते हुए कहा जा सकता है कि यह किसो पूरवेवतिंनी परम्परा पर 
आधारित है. । भामह के मत से काव्यत्त्र के निमित्त अलक्कार प्रयोग में एक प्रकार का उक्ति- 
वैचित्र्य अपेक्षित होत, है जिसका सम्पादन कविग्रतिभा से किया जाता हे । भामह के मत में 
उक्तिवैचित्रय ही काव्य का प्राण है और उक्तिवैचित्र्य का प्राण है वक्रोक्ति। मामह ने 


कहा है :-- 


सैषा aaa वक्रोक्तिरनयार्थों विभाध्यते | 
यत्नोऽस्यां कविना कार्यः कोऽलङ्कारोऽनया विना ॥ 
| aia वक्रोक्ति को सत्ता पाई जाती है; इस वक्रोक्ति के द्वारा अथे 
ता न है। कवि को वकोक्ति के लिये प्रयत्न करना चाहिये, क्योंकि कोई भी 
अहङ्कार वक्रोक्ति के विना नहीं हो सकता । परवर्ती आचाय ने रुद्रट के अनुकरण पर पहेली- 
बुझोनळ वाळे एक विशेष प्रकार के अलक्कार को ही वक्रोक्ति माना और आज के साहित्यश्यारा 
में रुद्रर की वक्रोक्ति ही मानी जाती है । किन्तु भामह को वक्रोक्ति इससे भिन्न है । वक्रोक्ति 
की परिभाषा करते हुए भामह ने लिखा है :-- - 
चक्रामिधेयशब्दोक्तिरिष्टा वाचामलङङ्ृतिः | 

अर्थात्‌ अथे और शब्द की विलक्षणता हो भामह के मत में वक्रोक्ति है । किसी बात को 
घुमा फिरा कर कहने से विलक्षणता आ जाती दै जिसको मामह काब्य का जीवन मानते हैं। 
स्पष्ट हो है कि यहाँ पर भामह ध्वनि की सीमा तक पहुँच गये दै । भामह की यही” वक्रोक्ति 
आगे चलकर कुन्तक के वक्रोक्तिसम्मदाय के अवर्वन में कारण हुई औरं यहो ध्वनिसम्प्रदाय 
की भी बीज कही जा सकती है । 

अलङ्कार का निरूपण करने वाले दूसरे आचाय दै दण्डी । इन्होंने अपने 'काव्यदपेण' में 
अतिशयोक्ति को अलङ्कारों का मूळ माना है । यह अतिशयोक्ति भी शब्दमेद से भामह की 
वक्तोक्ति ही है । आनन्दवर्धन ने “सैषा aaa वक्रोक्तिः? में 'सेषा' का अथे किया है “यह वह 
अतिशयोक्तिः और “वक्रोक्तिः का अर्थ किया है 'सामान्य अछङ्कार' । अतः भामह और दण्डी 
दोनों के ऐकमत्य की स्थापना की जा सकती है. । इस प्रकार भामह के समान ही दण्डी में 
भी ध्वनिसिद्धान्त का बीज अन्तरनिहित है । द 

अछ्गारसम्मरदाय के दूसरे महत्तपूर्ण आचाय दें उद्भट और WE उद्भट ने भामह का 
ही अनुकरण किया है । रुद्र शस सम्प्रदाय के अत्यन्त महत्तपूरण तया अन्तिम आचाय हैं। 
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वारावती 


इन्होंने विवेचन के साथ अलक्कारों के वर्गोकरण का भी महत्त्वपूर्ण कार्य किया । इन आचार्यों 
के विवेचन में कतिपय seg तो स्पष्ट हो व्यञ्जनामूलक हें । दूसरे अलङ्कारो के मूल में 
भामह की वक्रोक्ति और दण्डी की अतिशयोक्ति विद्यमान रहती है । अतएव उनकी 
«afanant सिद्ध हो जाती है 1 


रीति सम्प्रदाय के प्रमुख आचाय हैं वामन । इस सम्प्रदाय का प्रथम सङ्केत दण्डी के 
काव्यादशं में मिलता है । दण्डी ने काव्यत्व का प्रमुख साधन माना है मार्ग, जो कि रीति 
का ही दूसरा पर्याय है । परन्तु वामन की अपेक्षा दण्डी की माम्यता में यह अन्तर है कि 
वामन ने रीति को युण पर आश्रित बतछाया है और अलक्कार को रीति का अनित्य 
सम्बन्धी माना है । इसके प्रतिकूल दण्डी ने गुण और अलङ्कार दोनों से रीति का समान 
सम्बन्ध स्वीकार किया है। अलङ्कारों को वामन काव्यत्व फे निमित्त अनिवाये साधन नहीं 
स्वीकार करते; पर उसको काव्य का शोमा सम्बन्धी मात्र मानते हैं। वामन के मत नें प्रत्येक 
अर्थालङ्कार में उपमा गर्मित रहती है । इसोलिए इन्होंने अर्थालङझार समूह को उपमाप्रपन्न- 
इस सामान्य नाम से अभिहित किया हे ॥ वस्तुतः रीतियों का व्यवस्थापन वण्ये विषय के 
अनुसार होता है और कोई विशिष्ट रीति aed विषय को जितना अधिक प्रकट कर सकती 
है उतनो ही वह महत्त्वपूर्ण मानी जाती है। जब तक wage के दारा रमणीय अथं 
की अमिव्यक्ति न हो तब तक वह कमी काव्यत्व की प्रयोजिक्रा नहीं हो सकतो | इस प्रकार 
रोति सम्प्रदाय भी ध्वनि सम्प्रदायका स्पशं अवश्य करता है । वामन का प्रत्येक अर्थालझ्कार 
में उपमा को सन्निहित मानना भी अलक्कारःब्य्जना का परिचायक हे | 


रस सम्प्रदाय का प्रमुख यन्य हे मरत मुनि का नाटयशाज्ज । इतकी प्रधानता नाट्य 

में ही मानो जाती है. इसीळिये कहीं-कहीं नाट्य रस शब्द का भो योग किया जाता दै । 
काव्य में रस की सत्ता प्रारम्भ से ही मानी जाती रहीं थो । किन्तु आनन्द वर्षेन से पहले 
कान्य में रस संदा गौण स्थान का अधिकारी रहा था । भामह ने रसत्रत्‌ इत्यादि अलक्षारों 
में रस भाव इत्यादि का समावेश करने की चेष्टा को । दण्डी, उद्धट, रुद्रट और वामन ने भी 
उन्हीं का पदांनुसरण किया; किन्तु उत्तरोत्तर रस को महत्त्व प्राप्त होता गया । दण्डी ने 
“` “रसभावनिरन्तरम्‌? कह कर काव्य में रस की अपरिद्दायंता की ओर कुछ-कुछ aga किया 
था । वामन ने दण्डी की अपेक्षा इसको अधिक महत्त्व प्रदान किया। उन्होंने इसका अन्तर्भाव . 
कान्ति गुण में कर “दीप्तरसत्वं कान्तिः? यह कान्ति गुण की परिमाषा को । इस प्रकार काव्य 
में इसकी अपरिहार्यता और अधिक बढ़ गई । उद्भट ने रसका अधिक सूक्ष्म विवेचन किया । 
रसको ABER को दासता से मुक्त करने का बहुत कुछ श्रेय इन्हीं को प्राप्त है । इन्होने 
` अलङ्कार, रीति, रस और ध्वनि सम्प्रदाय के सङ्गम स्थळ पर खड़े होकर विरोधी सिद्धान्तो 
को मिलाने का स्तुत्य sata किया । यदि विचार पूवक देखा जाये तो इसके भूल में यह 
व्यञ्ञनाःृत्ति सर्वाधिक रूप में विद्यमान है । भरत ने प्रारम्भ में दो रसनिप्पत्ति शब्द का 
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ge: काव्यतत्त्वविद्धि, काव्यस्थात्मा ध्वनिरिति संजित॑ः, परम्परया यः 
समाम्नातपूवंः सम्यक्‌ आ समन्तात्‌ म्नातः प्रकरितः, तस्य सहृद्यजनमनः 
प्रकाशमानस्याप्यमावमन्ये जगदुः | तद्‌माववादिनां चामी विकल्पाः सम्भवन्ति। 


[ ( अनु० ) बुध शय्द का अथे है काव्यतत्त्ववेत्ता विद्वान्‌ । ( क्यों कि काव्य शाख में 
उन्हीं को सम्मति महत्त्वपूर्ण हो सकती है । ) इन विद्वानों के द्वारा ध्वनि इस संश्ावाली जो 
काव्य को आत्मा परम्परा से पहले हो समास्रात की गई थी अर्थात्‌ ( सम्‌ सम्यक्‌ ) मळी प्रकार 
( आ-समन्तात्‌ ) चारों ओर से सभी दिश्ञाओं में विचार करके प्रकट की गई थी, यह ध्वनि 
यद्यपि सहृदय जनों के मन में. मकाशमान हो रही है फिर भो दूसरे लोगों ने ( असहृदय' 
व्यक्तियों ने ) उसका अभाव ब॒तळाया था । उसका अमाव बतळानेवाछों के ये ( अग्रिम प्रक- 
रण में वणन किये हुये ) विकल्प सम्भव हो सकते दें । ] 

‘लोचनम्‌ 


_ काव्यात्मशब्द्सन्निधानाद्‌ डुधशब्दोऽत्र काव्यात्माववोधनिमित्तक इत्यमिप्रायेंण 
विद्वणोति-काव्यतत्त्वविद्धिरिति । आत्मशब्दस्य तत्वशाब्देनाथ विवृण्वान 
काव्यात्म शब्द के सन्निकट होने से बुध शब्द यहां पर काव्यावबोध निमित्तक है ( अर्थात्‌ 
बुध शाब्द से यहां पर कान्यतत्ववेत्ता विद्वान्‌ ही अभिमत है ) इस अभिप्राय से निवरण दे रहे 
हैं ( व्याख्या कर रहे हैं) बुध अर्जात. काव्यतच्तवेत्ता विद्वानों के द्वारा । आत्मशब्द के अथ 


तारावती 


प्रयोग किया था जिसका आशय यह है कि रस वाच्य नहीं होते किन्तु विभावादि विभिन्न 
उपकरणों के द्वारा उनकी निष्पत्ति होती है | शस प्रकार ASH, रीति तथा रस तीनों पूववा 
सम्मदायों ने ध्वनि सम्प्रदाय की सीमा का स्पशं अवश्य किया था यद्यपि सिद्धान्त के रूप सें 
ध्वनि सम्प्रदाय का प्रारम्भ नहीं हुआ था.। 7 
प्रस्तुत कारिका पर विचार करने से अवगत होता हे कि ध्वनिकार के समय में ध्वनि 
सिद्धान्त विद्दन्मण्डली में चर्चा का विषय बना हुआ था - और जिस प्रकार पिछले दिनों में 
छायावाद को नवीन सिद्धान्त मानकर प्रायः उसका प्रतिवाद ही किया जाता था तथा उसकीः 
हँसी उड़ाई जाती थी उत्ती प्रकार ध्वनि सिद्धान्त को भो विरोधियों के विरोध का पर्याप्त सामना 
करना पड़ा था । ध्वनि विरोध का इससे वडा प्रमाण और क्या हो सकता हे. कि उस समय के. 
लक्षण-यन्यकारो ने अपने ग्रन्थों में इस सिद्धान्त को जानवूझ कर सन्निविष्ट नहीं किया. मानों 
- यह सिद्धान्त इस योग्य था ही नहीं कि उन आचायोँ के अन्यों में स्थान पा सकता । ध्वनिकारने 
विरोधियों के समस्त प्रतिवादों को मीमांसा कर ध्वनि विरोध को तीन श्रेणियों में विभक्त किया 
` एक तो वे छोग हैं जो ध्वनि की सत्ता हो स्वीकार करना नहीं चाहते | दूसरे वे लोग हैं 
जो ध्वनि को लक्षणा के अन्दर सन्निविष्ट करते हैं और तीसरे वे लोग हैं जो ध्वनि की सत्ता 
e 
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लोचनम्‌ 
शाव्दचे क € . 
सारत्वमपरशाब्दवेलक्षण्यकारित्व॑ च दशयति इति wee: | स्वरूपपरत्वं 
ध्वनिशब्द्स्याचष्टे, तदर्थस्य विवादास्पदीभूततया निश्चयामावेनार्थत्वायोगात्‌ | 


को तत्त्व शब्द के द्वारा प्रकट करते हुए सारवत्ता तथा दूसरे शब्द प्रतिपाद्य शाखा से विलक्षण- 

कारिता दिखला रहे हैं । “इति? शब्द ध्वनि शब्द को स्वरूपपरता को बतछा रहा हे । क्योंकि 

उसका अर्थ विवादास्पद होने से निश्‍चय न हो सकने के कारण यहां पर ( ध्वनि को ) ad- 
तारावती 


स्वीकार तो करते दें किन्तु उसका लक्षण वना सकना अप्तम्मव बतळाते हैं । ध्वनिकार ने 
अभाववाद और अशक्यतरक्तव्यवाद के लिए परोक्ष मूत का प्रयोग किया हे और लक्षण वाद के 
लिए वर्तमान काळ का । इसका आशय यह है कि अभाववादी तथा अशक्यवक्तश्यवादी ध्वनि- 
कार के समय में अतोत की कथा बन गये थे । ध्वनिकार ने उनके विषय में केवळ सुना था; 
ऐते slat का प्रत्यक्ष नहीं किया था । लक्षणा में ध्वनि का अन्तर्भाव करने वाले लोग ध्वनि- 
कार के समय में ही विद्यमान थे । 


अस्तुत सुत्र में बुध शब्द के साथ काव्यात्म शब्द का उपादान क्रिया गया है । इस 
काव्यात्म शब्द का निकटता के कारण बुध शब्द का प्रयोग भी काव्यात्मा को जानने वाले 
विद्वानों के लिये ही हुआ है । इसी श्रमिप्राय से मूल में qa का अथे किया गया है कात्र्य- 
तत्त्ववेत्ता | यहाँ पर 'काव्यात्मा? शब्द के “आत्मा” शब्द का अर्थ किया गया है ‘ae’ । तत्त्व 
शब्द का अथं है जिसका स्वरूप कमी बाधित न हो। इस प्रकार ध्वनि को साररूपता तथा 
` दूसरे शब्दों से उसकी विळञ्नणता ब्यक्त को गई है । [ आशय यह है कि यहाँ पर ध्वनि को 
'काव्यात्मा' कहा है | आत्मा का अथ हे आत्मा के समान! | यहाँ पए ध्वनि और आत्मा में 
साधम्यं यही है कि जिस प्रकार आत्मा के स्वरूप का बाध नहीं होता उक्तो प्रकार ध्वनि के 
स्वरूप का भो बाध नहीं हो सकता । अतएव जिल प्रकार प्राणिजगत्‌ में आत्मा सारभूत पदां 
है और उसकी विशेषता शब्द से व्यक्त नहीं की ना सकती उसो प्रकार काव्य में ध्वनि सारमूत 
पदार्थ है और उसकी विशेषता शब्देतर संवेध नही हो सकती । ] 
अभियुक्तों ने कहा हे कि “इतिळोकेऽ्पदार्थकस्य शब्दपदाथंकत्वङ्कव? अर्थात्‌ सामान्य 
तया किसी वाक्य के अन्दर आने वाळे Teal का अर्थं अभिप्रेत होता है; किन्तु जिन शब्दों - 
के वाद “इति” शत्द जोड़ दिया जाता हे उन शाब्दों का श्रथं नहीं लिया जाता अपितु 
शब्दपरता ही उनमें अभिप्रेत होती हे । यहाँ पर 'ध्वनिरिति! शब्द में ध्वनि शब्द के बाद 
इति शब्द का प्रयोग किया गया हे जो कि ध्वनि शब्द को ASTI को बतलाता I 
आशय यह है कि ध्वनि का अर्थ विवादास्पद हे अतएव निश्चय न होने के कारण अथं 
का उपादान नहीं हो सकता । अतएव स्वरूपपरता को व्यक्त करने के लिये इति शब्द लिखा 
गया हैं । इसी अभिप्राय से आलोक में “निरिति संशितः यह अये किया गया दै । किन्तु 


` 
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लोचनसू 
एतद्विब्णोति-संक्षित इति । वस्तुतस्तु न तत्संशासात्रेणोक्तझ्‌, अपि स्वस्येव 
ध्वनिशब्दवाच्यं प्रत्युत सारभूतम्‌ | वद्युमयथा बुधाल्तादुशसानेचुरित्यसिप्रायेण ` 
विद्वणोति-लहृदयेत्यादिना । घुवं तु युक्ततरम्‌ । इतिशब्दो femal वाक्यार्थः 
परामशेकः,ध्वनिलक्षणोऽरथः काष्यस्यात्मेति यः समाग्नात इति । शब्दपदार्थकत्दे 
हि ष्वनिसंितोऽथं इति छा सङ्गतिः । णवं हि ध्वनिशब्दः का्यस्याव्मेव्युत्त 
दत्ता का योग नहीं हो सकता। [इसी का विबरण दे रहे हैं-'ंशितः' ag शब्द । वास्तव में गढ 
संशामात्र से ही नहीं कहा गया है; श्रपित॒ ध्वनिशव्दका वाच्य है हो त्युत वह सवक्षा झाः. 
मूत है । अन्यथा बुध लोग वैसी वस्तु को आम्नात नहीं करते, इस अभिमाय से विवरण दे रहे 
ईं--विस्य सढ्दय' इत्यादि के द्वारा। ag तो अधिक उचित है--.इति? शब्द भिन्न क्रम 
वाला (.होकर ) वाक्यार्थं का परामशंक हो जाता है। ध्वनि लक्षणवाला अर्थ काव्य की 
आत्मा ( होता है ) बह” जो कहा गया है यह (अर्थ इस वाक्य का हो जाता है। ) 
निस्सन्देह यदि पदार्थं शब्द माना जावेगा ( भर्थात्‌ यदि 'ध्वनिरिति? का अर्थ ध्वनि शब्द 
किया जावेगा ) तो ध्वनि संशावाला रयं यह कहने पर ( अन्ध कौ ) सङ्गति ही क्या होगी ? 
शस प्रकार निस्सन्देह ध्वनि शब्द काव्य की आत्मा होता है यइ कहा हुआ हो जावेगा जैसे 


.ताराबती 


वास्तविकता यह है कि यहाँ पर ध्वनि शब्द का पयोग केवल संज्ञा के लिए ही नहीं किया 
गया है किन्तु उसका वाच्याथं भी अभिमेत है । क्योंकि ध्वनि शब्द का वाच्यार्थ विद्यमान 
है ही और इतना हो नहीं अपिठु वही त्र समस्त वाङ्मय का सार है। नहीं तो विद्वान्‌ 
लोग उत ahh ( सारहीन ) तत्त्व को भकाशित करते ही नहीं । इसी लिये मूलकार 
ने ध्वनि का विशेषण दिया “सहृदय व्यक्तियों में प्रकाशमान? ¦ [ यहाँ पर छोचनकार ने 
आछोक की व्याख्या में दो परस्पर विरुद्ध सिद्धान्तों की स्थापना की है--( १ ) “निरिति? 
में इति के कारण ध्वनि शब्द स्वरूपपरक है ओर ध्वनि शब्द विवाद का विषय है; क्योंकि 
अनिश्चय के कारण TART सम्भव नहीं । ( २ ) ध्वनि शब्द का वाच्यार्थं हो विवाद का 
विषय है कयों'के वह न केवळ निश्चित है अपितु समस्त*.वाङ्मय का सारमूत है । इस 
विरोष के निराकरण के लिये लोचनकार ने अन्य को सङ्गति इस प्रकार जिठाई है । ] 
इति शब्द का क्रम बदल कर अन्वय इस प्रकार कर लिया जाना चाहिये कि वह 
शब्द वाक्‍याथे का धोतक हो जावे--ध्वनिलक्षण a जो कि काव्य को आत्मा के रूप 
में माना गया है । इस प्रकार को वाक्यरचना से उसमें श्रश्नपरता आ जावेगी और 
विरोध जाता रहेगा। यदि उसकी शब्दपरता स्वीकार को जावेगी तो अर्थ हो जावेगा 
ध्वनि संश? शस अर्थं के मानने पर अन्य की सङ्गति ही क्या होगी ? इस भ्रकार तो “ध्वनि? 
शब्द काव्य की आत्मा है यह अभे हो जावेगा जैसे अनुकरण में “गवित्ययमाह” में गो शब्द 
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लोचनम्‌ 


भवेत्‌ , गवित्ययमाहेति यथा न च विप्रतिपत्तिस्थानमसदेच, प्रत्युत aAa 
धर्मिणि धर्ममात्रकृता विप्रतिपत्तिरित्यलमम्रस्तुतेन भूयसा सहृदयजनोद्वेजनेन | 
quam तथाभिधानं स्यात्‌, नतु भूयसां awal तेन बुधैरिति 
चहुंबचनम्‌। तदेव व्याच्टे-परम्परयेति | अविच्छिन्नेन प्रवाहेण तैरेतदुक्तं विनापि 
विज्ञिष्टपुस्तफेषु विनिवेशनादित्यमिप्रायः । न च बुधाः भूयांसोऽनाद्रणीयं 
'चस्स्वादरेणोपदिरोयुः | एतत्त्वाद्रेणोयदिष्टस्‌ | तदाह-सम्यगाम्नातपूर्वं इति । 


“गवित्ययमाह” में होता हे । विप्रतिपत्ति का स्थान केवल असत्य ही नहीं होता अपितु धमा के 
होने पर ही धर्म मात्र के लिये उत्पन्न हुई विप्रतिपत्ति हो होती है-इस प्रकार के सहृदयजनों 
को ska करने वाळे बहुत अधिक अप्रस्तुत ( विस्तार ) को आवश्यकता नहीं है । किसी 
एक बुध ' विद्वान्‌ ) का उस प्रकार का कथन प्रामादिक भी हो सकता है; किन्तु बहुतों को 
ae बात ( प्रामादिक मानना ) उचित नहीं है । इसीलिये बुधैः में बढुवचन का प्रयोग किया 
गया है । वहो व्याख्या कर रहे हैं । परम्परा के द्वारा इत्यादि । अभिम्राय यह है कि उन्होंने 
विशिष्ट पुस्तक में दिनाहो सन्निवेश किये हुये अविच्छिन्न प्रवाह के द्वारा यह वात कही है। 
अहुत से बुध अनादरणोय वस्तु का आदर के साध उपदेश नहीं करते; इसका उपदेश आदर 
के साथ दिया गया है। वही वात कह रहे हैं समाम्नातपूर्व यह । पूवेशब्द के उपादान से 


तारावती 


का यह अर्थ हो जाता है। यहाँ पर यह पूछा जा सकता है कि यदि ध्वनि के वाच्याथं की 
सत्ता स्वीकार कर St जावे तो विम्रतिपत्ति हो किस बात की होगी ? इसका उत्तर यह है कि 
विप्रतिपत्ति केवळ उसी विषय में नहीं होती जिसकी सत्ता विद्यमान नहीं; अपितु धमां के होने 
थर भो धर्म मात्र में भी विप्रतिपत्ति हो जातो है । इतना पर्याप्त हे । अधिक अपासङ्गिंक कथन 
'के दवारा सहृदयों को उद्रिझ करना ठोक नहीं । [ यहाँ पर लोचनकार ने निष्कं यहो निकाला 
है कि यहाँ ‘sf? शब्द का क्रम बदल कर ध्वनि शब्द की अंथपरता हो अभिप्रेत होतो हे ! 
ध्वनि तत्त विद्यमान है ही फिर उसमे विग्रतिपत्ति केसी ? इस प्रश्न का उत्तर लोचनकार ने 
ae दिया है कि असत्‌ वस्तु के विषय में हो विप्रतिपत्ति नहीं होती सत्‌ वस्तु में भो धमं 
मात्र में बिग्रतिपत्ति हो सकती हे । जेसे शब्द की सत्ता में ही उसके नित्यत्वः नित्यत्व के 
विषय में विप्रतिपत्ति होती है । अस्तुत प्रकरण में भी ध्वनितत्त के विद्यमान होने पर ही 
विग्रतिपत्ति होती है कि उसको एण अलङ्कार इत्यादि में सन्निविष्ट किया जावे या उसकी पृथक्‌ 
सत्ता ही स्वीकार कर उसे काव्यात्मा के रूप में स्वीकार किया जावे। यह है लोचन का 
सार ! किन्तु वास्तविकता यह है कि ध्वनि की शब्दपरता भी यहाँ पर -ससङ्गत नहो हे | 
भारतीय साहित्य शास्त्र में काव्य के लिये उपादेय उपकरणों पर कभी विवाद नहीं किया गया; 
विवाद केवळ नामकरण का रहा है। काव्य में वाच्याथं-व्यतिरिक्त मथे भी अभिप्रेत होता है 
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लोचनम्‌ 
पू्वग्रहणेनेयं प्रथमता नात्र सम्भाव्यत हा व्याचष्टे च - सम्यगाससन्ताद्‌ 
स्नातः saa इत्यनेन । तस्येति । यस्याधिगमाय प्रच्युत प्रयतनीयं का 
तन्नामावसम्मावना | अतः किं FA, अपारं मौख्यंममावचादिनामितिमावः । 


यह कहा है कि यही पहले हे इसकी सम्भावना यहाँ पर नही को जाती । हा भी 
“सम्यक आसमन्तात्‌ म्नातः प्रकटित:” इन शब्दों के द्वारा की हे । “तस्य जगदुः --जिस 
की प्राप्ति के लिये प्रत्युत प्रयत्न करना चाहिये वहाँ अभाव की सम्भावना भी क्या होः 
सकती है ? इसलिये हम क्या करें । आशय यह हे कि अमात्रवादियों की सुखंता अपार EI 
तारावली 

इसमें किसी को विप्रतिपत्ति नहीं है । विवाद का विपय केवळ यही है कि वाच्यार्थं व्यतिरिक्त 
गम्यमान अर्थ को ध्वनि संशा प्रदान की जानी चाहिये या उसक्रा अन्तर्भाव कहीं अन्यन्न कर 
दिया जाना चाहिये । इसीलिये ध्वनि शब्द के वाद इति शब्द का ययोग कर उसकी 
स्वरूपपरता प्रतिपादित की गई है । 

सम्भवतः लोचन की इस व्याख्या को देख कर ही मद्दिमभट्ट ने प्रस्तुत वाक्यरचना पर 
आक्षेप किया है, तथा लिखा हे कि--यहाँ पर प्रक्रम-मेद नामक दोष है । इनके मत में “इति” 
शब्द का प्रयोग 'काव्यस्यात्मेतिः इस प्रकार होना चाहिये । क्योंकि दूसरे चरण में जो “तस्य? 
का प्रयोग किया गया हे और जो अभाववाद, भाक्तत्ववाद और अशक्यवक्तव्यत्ववाद की. 
स्थापना की गई है उसका ध्वनि से ही सम्बन्ध होना चाहिए। ध्वनि के ही अभाव इत्यादि 
कीं स्थापना करनी है । किन्तु ध्वनि के वाद इति शब्द का प्रयोग कर दिया गया है जिससे 
उसके पदार्थत्व का विपर्यास हो जाता है; दूसरा घ्वनि शब्द यहाँ पर हे नहीं । इससे “तस्य? 
का ठोक अन्वय बन हो नहीं पाता । किन्तु इस आक्षेप का उत्तर अमिनवयुप्त की व्याख्या में 
पहले से ही विद्यमान था अतः इस पर विशेष बिचार अनपेक्षित हे । 

बुध शब्द में बहुबचन से व्यक्त होता हे कि अनेक विद्वानों ने इस सिद्धान्त का 
प्रतिपादन किया हे । यदि केवळ किसी एक Rar ने ही प्रतिपादन किया होता तो 
उसका प्रामादिक हो सकना भी सम्भव हो सकता था । किन्छु बहुतों का प्रामादिक 
हो सक्रना सङ्गत नहीं कहा जा सकता । परम्परा शब्द से व्यक्त होता है कि यद्यपि 
किसी विशिष्ट पुस्तक में इस सिद्धान्त का समावेश नहीं किया गया फिर भी विद्वान्‌ 
छोग निरन्तर इसका प्रतिपादन करते आये È और उनका प्रवाह अविच्छिन्न बना रहा । 
बहुत से विद्वान्‌ अनादरणोय वस्तु का आदर से उपदेश कभी नहीं करते इसका 
तो आदर से उपदेश किया गया है । यही वात “समाम्नातपूर्वः? शब्द से व्यक्त होती है। 
tg? शब्द के उपादान का आशय यही है कि यह सिद्धान्त इसी समय पहली वार नहीं लिखा 
जा रहा है । इसीलिये आलोक में ब्याख्या को गई हे--ठोक रूप में चारों ओर से यह 

. सिद्धान्त प्रकट किया गया हे । 'तस्य? ( उसका ) का आशय यह है कि जिसके प्राप्त करने के 
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न चास्मानिरमाववादिनां विकल्पाः श्रुताः किन्तु सम्साव्य दूषयिष्यन्ते; अतः 
परोक्षत्वम्‌। न च मविष्यद्वस्तु दूषयितुं युक्तम्‌, अनुपपन्नत्वादेव | तदपि 
बुद्ध्यारोपितं दूष्यत इति चेत्‌, बुद्धयारोपितत्वादेव सविष्यस्वहानिः । अतो 
सूतकालोन्मेषात्‌ पारोक्ष्याद्विशिष्टाद्यतनत्वप्रतिमानाभावाच्च लिटा प्रयोगः 
ऊतः जगदुरिति । तद्वयाख्यानायेच संभाव्यदूषणं प्रकटयिष्यति | सम्भावनापि 


हमलोगों के द्वारा अभाववादियों के विकल्प सुने नहा गये हैं किन्तु सम्भावना करके 
उनमें दोष दिखलाये जाेंगे। इसीलिये परोक्षत्र ( का प्रयोग किया गया हे । ) भविष्य 
की वस्तु में दो दिखळाना उचित है नहीं क्योंकि वह अमी उपपन्न ही नहीं हुई । यदि 
कहो कि वह बुद्धि में आरोपित कर दूषित की जा रही हे तो बुद्धि में आरोपित होने के 
कारण ही उसमें भविष्यत्त की हानि हो जाती है। इसलिये भूतकाल के उन्मेष से ,परोक्ष होने से,और 
विशिष्ट रूप से अयतनत्व का प्रतिभाप्त न होने से लिट (लकार) के द्वारा प्रयोग किया गया हे - 
“जगदुः'यह । उत्त (FSS छकार) की व्याख्या करने के लिये हो सम्भावना करके दोषों को प्रकट 

तारावती 
लिये saa करना चाहिये उसका भी लोग अभाव वतलाते Ë | उसके अभाव की सम्मावना 
ही क्या हो सकती हे । तस्य, शब्द जिस प्रकार की कण्ठध्वनि से उच्चरित हुआ हे उससे 
व्यक्त होता हे कि लेखक ( ध्वनिकार ) को महान्‌ आश्चयं है कि लोग उसका भी अभाव 
बतछाते हैं । “उसका! पर जोर देने से व्यक्त होता है कि हम क्या करें; अभाववादियों की 
अहुत बड़ी मूर्खता हे ।? 

'जगदु: क्रिया में अनद्यतन परोक्षमूत का प्रयोग किया गया हे । इस क्रिया में परोक्ष मूत 
का at यह है कि अभावत्रादियों के विकल्प सुने नहीं गये हैं किन्तु सम्भावना करके हो 
उनका खण्डन किया जावेगा । भूतकाल के प्रयोग का आशय यह है कि भविष्य वस्तु का 
खण्डन किया ही नहीं जा सकता । पहले वस्तु को हृदय में स्थापित कर छिया जाता है फिर 
उध पर विचार किया जाटा है। हृदय में स्थापित कर लेने से भूतकाल आ गया और अद्यतन 
` का मतिमास होता नहीं हे । इसीलिये भूतानद्यतन परोक्ष का प्रयोग किया गया है। आशय 

यह है कि उस ध्वनि की व्याख्या करने के लिये ही पक्षों को सम्भावना कर उनका खण्डन 
किया जावेगा । [ वस्तुतः परोक्ष भूत का प्रयोग केव सम्भावना का ही द्योतक नहीं किन्तु 
किसी पुरानी परम्परा की ओर भी इङ्गित करता है जिसका ज्ञान ध्वनिकार को था; आनन्द- 
वधेन तथा अभिनव गुप्त को नहीं था । } 'सम्भत्रन्ति’ इस क्रिया के प्रयोग का आशय यह है 
कि aama की सम्भावना नहीं कौ जा सकती; अन्यथा न तो सम्मावनाओं का ही अन्त आ 
सकता है और न दोषों की Ramà ही हो सकती है । इसीलिये जिन सम्भावित पश्नों का 
अमिम पठं में निरूपण किया जायेगा उनके लिये पहले ही 'सम्भवन्ति! इस क्रिया का निर्देश 
किया गया है । यथ्पि यहाँ पर 'सम्भाव्यन्ते” इस कर्मवाच्य क्रिया का भी प्रयोग किया जा 
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RR ध्वन्याळोळे 


लोचनम्‌ 
नेयमसम्भवतो युक्ता अपितु सम्भवत एच | अन्यथा सम्मावनानामपर्यवसान 
स्याद्‌ दूषणानां च। अतः सम्मावनामभिधायिष्यसाणां ससथयिलुं पूव 
सम्मवन्तीत्याह । सम्माव्यन्त इति तूच्यमानं पुनरुक्तार्थसेव स्यात्‌ | न a 
सम्मवस्यापि सम्मावना, अपितु वर्तमानतैव स्फुटेति ada Raa: । नलु 
च सम्मवद्टस्तुसूलया सम्भावनया यत्सम्माचितं तद्दूषयिदुमशक्यमिव्याह-¬ 
विकल्पा इति। न तु वस्तु सभ्मबति तादृक्‌ इति इय सम्भावना, अपितु 
विकल्पा एव | ते च तत््वाववोधवन्ध्यतया स्फुरेयुरपि | अतएव आचक्षीरन्‌ 
इत्यादयोऽत्र सम्मावनाविषयाः लिङप्रयोगाः अतीतपरमाथ पयचस्यन्ति । 
करेगे | असम्मव की यह सम्भावना भी उचित नहीं हैं । अपितु सम्मव की ही ( सम्भावना: 
उचित है ) । अन्यथा सम्भावनाओं और दूषणों का प्थेवसान कमी हो ही न सके । इसलिये 
जिस सम्मावना को आगे चलकर कहेंगे उत्तका समर्थन करने के लिये पहले ही “सम्भवन्ति” 
यह कहा है । यदि सम्मान्यन्ते सम्भावना क्री जाता हे? यह कहा गथा होता तो पुनरुक्ताथ: . 
ही हो जाता । सम्भव को भी सम्भावना हो सकती हे ऐसा नहीं कहा जा सकता । किन्तु 
उसका वर्तमान होना ही स्फुट है अतः वर्तमान के द्वारा ही निर्देश किया गया है । सम्भव 
वस्तु मूलक सम्भावना के दारा जो वस्तु सम्भावित को गई हो उसको दूषित करना अशकय है 
यह आशकझा करके उत्तर दे रहे ै--विकल्पा इति । वस्तु तो उस प्रकार की सम्भव ही नहीं 
है जिससे यह सम्भावना की गई है अपितु ( ये ) विकल्प हो हैं । और वे तत्तशान मे वन्ध्य 
( कुण्ित ) होने के कारण स्फुरित मी हो सके श्सोलिये 'आचक्षोरनूः इत्यादि सम्भावना 
विषयक लिंडछकार के प्रयोग अतीत के तात्पर्याथे में पर्यवसित होते है ( आशय यह है कि 
जिन अभाव पक्षों कौ कल्पना की गई है वे केवळ सम्भावित पक्ष ही दें सम्भव नहीं दै; 
जिनको बुद्धि तत्त्वज्ञान में' कुण्ठित है उन्दों के मस्तिष्क में वे स्फुरित हो सकते हैं । इसी बात 
को प्रकट करने के लिये आचक्षीरन्‌ इत्यादि शब्दों में लिझ्लकार का प्रयोग किया गया है 
जिसका तात्पयाथं होता है भूतकाळ । ) जैसे-- 
तारावती 
सकता था किन्तु अगले प्रकरण में “आचक्षीरन्‌? इत्यादि क्रियाओं में लिङ्लकार का प्रयोग 
किया जायेगा । उस छिङ्छकार से कमंवाच्य क्रिया की पुनरुक्ति हो होती । इसीलिये कठ. 
वाच्य का प्रयोग किया गया है कमंवाच्य का नहीं । “सम्भवन्ति' में वतमान काळ के प्रयोग 
का आशय यह है कि जो. वस्तु सम्भव हैं वह केवळ सम्भावना का हो विषय नहीं होती 
किन्तु वतमानता तो उसमें रहती ही है । 
यहाँ पर यह प्रश्‍न उपस्थित होटा हे कि यदि सम्मावना के मूल में सम्भव वस्तु हो तो 
उसका प्रतिषेध किस प्रकार किया जा सकेगा । इसी प्रश्‍न का उत्तर देने के मन्तब्य से 
आलोककार ने विकल्प शब्द का प्रयोग किया हे । इस शब्द का अभिभ्राय यह है कि जिस 
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प्रथम उद्योतः RR 


रोचनम्‌ 
यदिनासास्य कायस्य यतन्तस्तदूब हिभेदेत्‌ । 
दण्डमादाय VAST Yui काकांश्च वारयेत्‌ ॥ 
इत्यञ्च | Tad कायस्य इष्टता स्यात्तदेदमवलोक्येतेति भूतप्राणतैव । यदि 
न स्यात्ततः किं स्यादित्यत्रापि, कि qd यदि पूर्वेवज्ञभवनस्य सम्माचनेत्यलम- 


“रौर के अन्दर जो कुछ है यदि वह बाहर होवे तो यह संसार दण्ड छेकर कुत्तों 
कौओं से शको बचाता फिरे।' | 


` यहाँ पर । “यदि दारीर का इस प्रकार देखा जाना होवे तो इस प्रकार का दिखलाई पढ़े”. 
इस वाक्य के अथे का प्राण भूतकाल ही है। 'यदि न हो तो क्या हो! यहाँ पर भी। 
( श्सका मर्थ यही है कि) क्या हुआ यदि पहले के समान होने की सम्मावना जहीं हुई? 
इस प्रकार के अप्रासङ्गिक बहुत कहने की आवश्यकता नहीं । उसमें सङ्केत की अपेक्षा से 


तारावती 


वस्तु की सम्भावना की गई है वह सवथा सम्मव नहीं है । क्योंकि है तो यह सम्मावना-दी । 
फिर इसके लिये “सम्भवन्ति’ इस क्रिया का प्रयोग क्यों किया गया? इसका उत्तर यह है 
कि तत्त्व शान को दिश्ञा में जिनकी बुद्धि कुण्ठित रहती है उनके मस्तिष्क में थे पक्ष स्फुटित 
हो सकते हैं । इसीलिये “आचक्नीरन्‌? इत्यादि क्रियाओं में लिङ्‌ का प्रयोग ' किया गया है 
जिसका भ्रथं सम्भावना होता हे और जिसका पर्यवसान “अतीत? रूप तात्पयांथं में होता है । 
[ जिस प्रकार 'जगदुः में बुद्धयुपाइढ होने के कारण भूतकाळ का प्रयोग किया गया है उसो 
प्रकार लिङ्‌ का पर्यवसान भी भूतकाळ में ही होठा है । ] नेसे 'इस शरीर के अन्दर जो कुछ 
है यदि वह वाहर भी होता तो यह संसार दण्ड लेकर कुत्ते कोओं को ही मगाया करता ।'- 
यहाँ पर “यदि इस प्रकार का शारीर दृष्टिगत हुआ करता.तो इस प्रकार की घटना दिखछाई' 
पड़ती? इस वाक्य का पर्थवसान मूतकाळ में हो होता है । [ केवळ विधि वाक्यों में हो नहीं 
निषेध वाक्यों में भो सम्भावनाथेक लिङ्‌ का तात्पंये अतीत में ही हुआ करता है । जैसे ]. 
Cafe ऐसा नहीं होता तो क्या होता? यहाँ पर भो अथे का पर्यवसान अतीत में हो होता है ।. 
यदि पहले कहीं बात समान होने की सम्भावना नहीं हुई तो क्या हुआ ? [ अर्थात्‌ यंदि शरोर 
का अन्दर जैसा बाहर नहीं हुआ तो वह बात नहीं हुई कुत्ते कोओं से शरीर को रक्षा नहीं 
करनी पड़ी | इत प्रकार निषेध वाक्य में मो सम्मावनाथं लिङ्‌ का प्रयोग भूतके अथ में हो 
पर्यवसित दोता दै] अब भौर अधिक मधासङ्गिक वर्णन की आवस्यकता नहीं । [यहाँ पर विकल्प 
शब्द के प्रयोग के द्वारा यह सिद्ध किया गया है कि जिन पक्षों की सम्भावना को जा रही 
है वे पक्ष परमार्थतः सम्मव नहीं दें; केवळ तत्त्व शान से बिंमुख व्यक्ति हो उनको सम्भर 
मान सकते दें । तत्य जेसे प्रतीत होने वाले किन्तु वस्तुत: अक्षत्य प्रमायां ओर युक्तियाँ के 
बल पर विरुद्ध कल्पना कर लेना विकल्प कहलाता हे । पातक्षक दर्शन में विकल्प शाब्द की 
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२४ ध्वन्यालोके 
——— नि न RNR to SN 
लोचनम्‌ 


प्रकृतेन api Laa समयापेक्षणेन megdane इति कृत्वा वाच्य- 
sai नास्ति च्यङ्गयस्‌ , सदपि वा तदसिधावृत्त्याक्षिप्तं शब्दावगतार्थ- 
बलाइष्टत्वाज्ञाक्तम्‌ , तदनाक्षिसर्माप वा aay शक्यं कुसारीष्विच aiga- 
मतदित्सु इति त्रय एवैते प्रधानविश्रतिपत्तिप्रकारा: | 

( करते हुये ) शब्द अर्थ का प्रतिपादक होता है? यह मानकर वाच्य से भिन्न व्यङ्गय नहीं 
होता, अथवा होते हुए भी अभिधावृत्ति के द्वारा आक्षिप्त ( होकर ) शब्द के अवगत अर्थ के 
बळ पर Sze किया हुआ माक्त प्रयोग हो हे । उसके द्वारा आक्षिप्त न होकर के भी कहा 
नहीं जा सकता जिस प्रकार उस बात को न जानने वाली कुमारियों में मियतम का सुख 
( नहीं कहा जा सकता ), इस प्रकार विप्रतिपत्ति के ये तीन प्रधान प्रकार हैं । 


तारावती 
व्युत्पत्ति इस अकार की गई हे--'शब्दशानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः? अर्थात्‌ जहाँ वस्तु 
की सत्ता न हो किन्तु शब्दशान मात्र से जिसकी प्रतीति हो जाती हो उसे निकल्प कहते 
हैं। भतहरि ने वावयपदीय में लिखा है--“अत्यन्तासत्यपि at शानं शब्द: करोति हि? अर्थात्‌ 
जहाँ अर्थ ( वस्तु ) की सत्ता age न हो किन्तु शब्द का प्रयोग कर दिया जावे तो 
उससे एक प्रकार का शान रफुटित अवश्य हो जायगा। वैयाकरणों के मत में बौद्ध पदार्थ 
ही शाब्दबोध का विषय होता है । इस समरत प्रकरण का आशय यही है कि अभिम out में 
जिन ध्वनि विरोधी पक्षों की उद्भावना की जावेगी वे वस्तुतः विद्यमान नहीं हैं अपितु असत्‌, 
पक्षों को ही बुद्धिगम्य बताया गया है | ] संक्षेप में जिन ध्वनि विरोधो पक्षों की उद्भावना 
की जा सकती है वे ये है--( १ ) वही शब्द अर्थं का प्रतिपादन कर सकता है जिसका 
सङ्केत अहण हो गया हो सङ्केतित अथे को वाच्याथ कहते हैं; अतः वाच्यार्थ से भिन्न कोई 
aani हो ही नहीं सकता । ( २ ) यदि वाच्यार्थं से भिन्न-कोई भी अथे सम्भव है तो वह 
वाच्याथ के बळ पर आकृष्ट किया हुआ उसका सहयोगी अर्थ ही हो सकता है। उसका 
समावेश लक्ष्याथ में हो जावेगा उसके लिये अलग से व्यञ्जना वृत्ति मानने को आवश्यकता 
नहीं ( ३ ) याद कोई पेसा भी अर्थ सम्भव है जिसका किसी प्रकार का सम्बन्ध वाच्यार्थ से 
नहीं है और वह वाच्यार्थं से आक्षिप्त नहीं किया जा सकत! तो TA पुरुषसहवास का आनन्द 
न जानने वाळी कुमारिकाश्रों को उस सुख का परिचय नहीं दिया जा सकता उसी प्रकार 
इस ध्वनितत्तका निवंचन भी सर्वथा असम्भव है । वस, विरोध के यही तोन अकार Ë | 
[ प्रथम पक्ष को अमाववाद की संशा प्रदान की जा सकती है जो कि विपर्ययमूलक हैं क्योंकि 
विरोधी ज्ञान पर आधारित है । दूसरे पक्षको भाक्तवाद कहा जा सकता है जो कि सन्देह- 
मूलक है । तीसरा पक्ष अशवयवत्तव्यत्ववाद के नाम से अभिहित किया जा सकता है जो 
कि अशातमूलक हे । ] 
रुव्यक के अलङ्कार सवेस्व की विमशिनी टीका में जयरथ ने १२ ध्वनि विरोधों का 
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प्रथम उद्योत: २५ 


लोचनस्‌ 


तन्रामावविकउपस्य त्रयः प्रकाराः-झब्दार्थंगुणाळङ्काराणामेव शब्दार्थशोमा- 
कारित्वाल्लोकशाख्रातिरिकसुन्द्रशव्दार्थरूपस्य काव्यस्य न झोमाहेतुः कर्चिद्‌- 
न्योऽस्ति योऽस्माभिर्न गणित इत्येकः प्रकारः । यो चा न गणितः स शोमाकायेच 
न अवतीति द्वितीयः । अथ शोमाकारी सवति agents एवं गुणे वाउङ्कारे 
चान्तर्मेचति, नामान्तरकरणे तु कियदिदं . पाण्डित्यम्‌; अथाप्युक्तेषु गुणेष्व- 
SENG चा नान्तर्मावः, तथापि किञ्चिद्विशेषलेरामाश्रित्य नामान्तरकरणसुपमा- 
विच्छित्तिप्रकाराणामसंख्यत्वात्‌ | तथापि गुणाळङ्कारन्यतिरिक्तत्वामाव एव । 
तावन्मात्रेण च किं कृतम्‌? अन्यस्यापि चेचित्र्यस्य दक्योस्प्रेक्ष्यव्वाव्‌ । 
Fenk मरतमुनिप्रभ्टतिमियंमकोपमे एव शब्दार्थालझ्वारव्वेनेष्टे । तस्प्रपञ्च- 
ferred त्वन्येरळङ्कारकारेः कृतम्‌ । तदथा “कर्मण्यण्‌? इत्यत्र कुम्मकाराद्य॒दा- 
हरणं श्रुत्वा स्वयं नगरकारादिशव्दा उत्प्रेक्ष्यन्त | तावता क आत्मनि बहुमानः | 
एवं प्रकृतेऽपीति तृतीयः प्रकारः । एवमेकस्त्रिधा विकल्पः, अन्यौ च द्वाविति 
पञ्च विकल्पाः इति तात्पर्याथः । 
उनमें अभाव विकल्प के तोन प्रकार हें-शब्द्र, अथे गुण और अङङ्कारों के ही शब्द ओर 
अर्थ के शोमाकारक ( धर्म होने के कारण लोक और झाक से भिन्न सुन्दर शब्दाथ से बने 
हुये काव्य का शोमा हेतु कोई अन्य ( धमं ) है ही नहीं जो हम लोगों के द्वारा न 
गिना गया हो--यह एक प्रकार है; अथत्राजोन गिना गया हो वह शोमाकारो ही 
नहीं होता यह दूसरा हे, यदि शोमाकारी होता है तो हमारे कहे इये गुण अथवा 
अलङ्कार में aama हो जाता हे, दूसरे नाम रखने में तो यह कितना पाण्डित्य है। 
और भी यदि कहे हुए गुणों और अलक्कारो में अन्तर्भाव नहीं होता तथापिं कुछ विशेषता 
का अंश लेकर दूसरा नाम रक्खा जाता है क्योंकि उपमा विच्छित्ति के अनेक प्रकार होते हैं । 
तथापि गुणों और श्रलझ्कारों से व्यतिरिक्तत्व का अभाव ही है । Haws उतने से हो क्या किया 
गया ! और मी वैचित्र्य की उत्पेक्षा को जा सकती हे । निस्सन्देह चिरन्तन भरतमुनि 
शत्यादिकों ने यमक और उपमा ही शब्दालङ्कार और अर्थालङ्कार के रूप में इष्ट ( बतलाये 
हैं.) । उनके प्रपञ्च की दिशा का प्रदशेंन अन्य अङङ्कारकारों ने कर दिया । वह इस प्रकार 
“कमंण्यण्‌? यहाँ पर “कुम्भकार? इत्याद उदाहरणों को सुनकर स्त्रयं नगरकार इत्यादि शब्दों 
को उत्पेक्षा की जा सकती है । उतने से अपने विषय में बहुत अधिक सम्मान देने का क्या 
अवसर ? इसी प्रकार प्रकत विषय में भी यह तीसरा मकार हे । इस प्रकार एक तो तीन 
अकार का विकल्प है; अन्य दो प्रकार, इस प्रकार पाँच विकल्प होते हैं, यही तात्या है। 


तारावती 
उल्लेख किया दे । किन्तु उनका इन्हीं तोन प्रकारं में अन्तर्भाव हो जाता हे । अतः ध्वनि के 
मुख्य विरोधी पक्ष ये तीन ही हैं। 
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तत्र केचिदाचक्षीरन्‌- शब्दाथदशरीरं WHET | TA च शब्दगताइचा- 
रुत्बहेतनोऽनुघ्रासादयः प्रसिद्धा एबं | अथंगताश्चोपमादयः | चणंसंघरनाधर्माश्च 
- [ ( अ० ) प्रथम पक्ष-सम्भवतः यहाँ पर कुछ लोग यह कहें कि “इसमें तो कोई सन्दे 
हो ही नहीं सकता कि शब्द और श्रथ काव्य के शरीर हैं। इनमें शब्दगत चारुता में हेतु 
aama इत्यादि प्रसिद्ध ही दें । अथंगत चारुता में हेतु उपमा इत्यादि भी प्रसिद्ध ही हैं । वर्ण- 


तारावती 


प्रथम पक्ष अभाववाद के तीन प्रकार हैं--( १ ) लोक ओर शास्त्र की सीमा का अति- 
क्रमण करने वाले शब्द और अथं हो काव्य का स्वरूप हैं | Tex और अथं में शोभा का आधान- 
करने वारे धमं शब्द गुण, अथे गुण, शब्दालङ्कार और अर्थालड्कार ही हैं । इनके अतिरिक्त 
शोमाधायक कोई अन्य थमं हैं ही नहों जिसकी गणना हम न कर चुके हों । यह पहला प्रकार 
है । ( २) जितका साहित्य शास्त्र में अब तके विचार नहीं किया गया वह धर्म शोमाधायक. 
हो ही नहीं सकता | यह दूसरा प्रकार है । (३ ) यदि शोमाधायक धर्मान्तर प्राप्त भी हो 
जावे तो उसका अन्तर्भाव हमारे कहे हुये गुणों और अलड्ारों में ही हो जावेगा । यह दूसरा 
नाम रख देने में ही आपका कौनप्ता पाण्डित्य है । यदि कहो कि उक्त गुणों और अछड्कारों में 
ध्वनि का अन्तर्माव नहीं हो सकता तो भी विशेषता के किसी अंश को छेकर दूसरा नाम 
TRE जा सकता है । उपमा में विच्छित्ति के इतने प्रकार हैं कि उनकी संख्या ही नियत नहीं: 
की जा सकती | ऐसी दशा में भी ( अर्थात्‌ उपमा इत्यादि किसी अलङ्कार के प्रकार के अन्दर 
ही उस ध्वनि को सन्निविष्ट कर देने पर भी ) ध्वनि gut और अळङ्कारों से भिन्न सिद्ध नहीं 
होती | दूसरा नाम रख देने से ही क्या हो जावेगा ? ध्वनि ही नहीं और मो-अनेक विचित्र 
ताओं की कल्पना की जा सकती है । भरतमुनि इत्यादि आचायों ने शब्दालक्कार के रूप में 
यमक ओर अर्यालङ्कार के रूप में उपमा को ही Be बतलाया था । अन्य अळङ्कारकारों ने 
उन्हीं दो अलकझ्लारों की दिशा में उन्हीं के प्रपक्न के रूप में अलक्लारो को इतनी अधिक संख्या 
बढ़ा दो । [जिस प्रकार अन्य अछङ्कारों का अन्तर्मान शब्दालझार यमक और अर्थालङ्कार 
उपमा में ही कर दिया, उसी प्रकार ध्वनि इत्यादि किसी भो नवीन कल्पना का समावेश भी 
उन्हीं में हो सकता है । नया नाम करण करने की क्‍या आवश्यकता ? यदि भविष्य में भो 
कोई नया नाम प्रकट होता हे तो उसका भी समावेश इन्हीं दो में हो जावेगा । ] यह ऐसे ही 
समझना चाहिये जैसे व्याकरण की सामान्य विधियों के अनेक विशेष रूप होते हैं और सबका 
समाहार उसी सामान्य विधि मँ हो जाता है । जैसे 'कमंण्यण्‌? सूत्र से कुम्भकारः बनता है । 
उसीसे नगरकारः भी वन सकता है । उसमें कोई नवीनता नहीं मानी जाती । 
शस प्रकार अभाववाद के तीन पक्ष तथा छक्षणावाद पक्ष और अझक्यवक्तव्यत्व पक्ष, ये 
पांच wa ध्वनि-विरोधियों के सम्मव हँ । अगले प्रकरण में इन्हींपर क्रमशः विचार किया 
ना रद्वा 
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थे माधुर्यादयस्ते5पि प्रतीयन्ते । तदनतिरिक्तत्रत्तयो$पि याः केडिचिदुपनागरिकाचा: 

प्रकाशिताः ता अपि गताः श्रवणगोचरम्‌ | रीतयइच वैदर्मीप्रथ्शृतयः | तदघ- 
तिरिक्त कोऽयं ध्वनिर्नामेति । न 

संघटना धर्म जो माधुर्य इत्यादि दे. उनकी भी प्रतीति होती है । कुछ at के द्वारा भकाशित 
की हुई उपनागरिका इत्यादि वृत्तियाँ भी सुनने में थाई हैं किन्तु वे उपयुक्त अङ्कारादिकों से 
पृथक्‌ नहीं कही जा सकती । उनका भी समावेश अलङ्कारादिकों में हो जाता है । वेदमां 
इत्यादि रौतियों के विषय में मो यही बात कही जा सकती है । अर्थात्‌ वे मी अळझरादिकों 
से प्रथक्‌ नहों कही जा सकती । फिर उन सबसे fra ध्वनि नाम की यह कौन सी नई 
वला È 

लोचनम्‌ i 
तानेव क्रमेणाह--शब्दाथंशरीर॑ तावदित्यादिना । तावदूम्रहणेन न कस्या- 
ca विप्रतिपत्तिरिति दशयति । तत्र शब्दार्थौ न न तावद्ध्वनिः, यतः स ञामात्रेण. 
हि को शुणः ? अथ दाब्दा्थयोइचारुत्व॑ स ध्वनिः तथापि द्विविधं चारुत्वं 
स्वरूपमात्रनिष्ठं सङघटनाश्रितं च। तत्र शब्दानां स्वरूपसात्रकृत चारुते 
'शब्दालक्कारेभ्यः सङ्घटनाश्नितं तु शब्दगुणेम्यः | एवमर्थानां चारुत्वं स्वरूपः 
सात्रनिष्ठमुपमादिभ्यः | सङ्घटनापयवसितं स्वथेगुणेम्य इति न गुणाव्यतिरिक्तो - 
ध्वनि: करिचत्‌ । सक्ृटनाधर्मा इति। शब्दार्थयोरितिशेष: | यद्‌ गुणालङ्कारब्यति-- 
रिक्तं तच्चारुत्वकारि न सवति नित्यानित्यदोषा असाधुदुःश्रवादय इव चारत्व-. 
gaze ध्वनिः, तत्र तद्वघतिरिक्त इदं व्यतिरेकी a6 : <a 
उन्हीं को क्रमशः कहते हैं-शब्दार्थेशरीरं तावत्‌ इत्य द्वारा । “तावत्‌? शब्द 

उपादान से यह दिखलाते हैं कि इस विषय में किसी की विप्रतिपत्ति नहीं है । उसमें-शब्द 
और अर्थ तो ध्वनि नहीं है. क्योंकि केवळ संज्ञा में ही क्या गुण है? ( अर्थात्‌ शब्द और 
अर्थ का ही दूसरा नाम ( ध्वनि ) रख देना व्यथे है। यदि शब्द और ad की (जो) 
चारुता है, वह ध्वनि है, तथापि दो प्रकार की चारुता होतो है--स्वरूप मात्र में रहने 
वाली और संघटना में रहने वाली । उनमें शब्दों के स्वरूपमात्र से उत्पन्न होने वाली चारुता 
शन्दाळक्कारों से और सद्वटनाश्रित शब्दयुणो से, इसी मकार अथे की स्वरूपमात्र में रहने 
वाली चारुता उपमा इत्यादि से और सङ्घटना पर्यवसित तो saat से ( गताय हो जाती हे) 
इस प्रकार गुणों और अलक्षारों से भिन्न ध्वनि कोई होतो नहीं । “Tare धर्मा इति’ शब्द a 
अर्थ के, यह शेष है ( अर्थात शब्द और अर्थे के सहुटना धर्म मी प्रतीत होते हा 2” q 
गुणों और अलङ्ारों से व्यतिरिक्त होता है वह नित्यानित्य दोष 'असाधु' “ges इत्यादि के 
समान चारुता को उत्पन्न करने वाला नहीं होता) और ध्वनि चारुता हेतु होती है अतः 
उससे व्यतिरिक्त नहीं दोतो, यह व्यतिरेकी हेतु है। 
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मूल में “तावत्‌? शब्द का अयोग किया गया है--शब्दाय॑झरीरं? 'तावत? 'कान्तरम्‌? तावत्‌ 
शब्द का अर्थ है निश्‍चय ही ( देखें शब्द कल्पद्रुम कोश ) तावत्‌ शब्द के प्रयोग से यह प्रकट 
किया गया हे कि शब्द और अथे काव्य के शरीरादि हैं इस विषय में किसी को भी विरोध 
नही हे । ( अधिकतर विद्वानों ने शब्द और श्रथ के साहित्य को ही काव्य कहा है-शब्दाथों 
'सहितौ काव्यम्‌? ( भामह ) शब्दार्थो सहितौ । त्रक्रकविव्यापारशालिनि’ इत्यादि ( कुन्तक ) 
'तद्दोषौ शब्दाथौ? ( मम्मट ) इत्यादि । जिन आचाथों ने केवल aema काव्य माना हे. 
“उन्होंने भी अथ के साहचर्थ की अनिवार्यता प्रतिपादित को है जैसे --शरीरं तावदिष्टार्थव्य- 
वच्छिन्ना पदावली? ( दण्डो) *रमणीयार्थप्तिपादकः इन्दः काव्यम्‌? ( पण्डितराज ) 
इत्यादि ) [ अब मशन यह है कि आप शब्द और अथे को ध्वनि कहते हैं या उनको किसी 
“विशेषता को ] आप शब्द और अर्थ को ध्वनि नहीं कह सकते | क्‍योंकि शब्द और अर्थ 
'को एक नया नाम दे देने से क्या लाभ ? अतएव शब्द और अर्य को विशेषता ( सुन्दरता ) 
'को ही ध्वनि कहना पड़ेगा । सुन्दरता दो प्रकार की होतो है ( १ ) स्वरूप में रहने वाली 
सुन्दरता ओर सङ्घरन में रहने बाली सुन्दरता । उनमें शब्दों के स्वरूपमात्र से होने वाली 
सुन्दरता शब्दालङ्कारों से और सङ्घटनाश्षित रमणीयता शब्द गुणों से गतार्थ हो जातो है। 
श्सो मकार अर्था की स्वरूपमात्र गत रमणोयता उपमा इत्यादिकों से और सङ्घटना 
'पयवसितरमणीयता अर्थ गुणों से गतार्थ हो जाती है। गुण और HOR. मेदक तत्त का 
मइन भी साहित्य शास्त्र में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हे ma: समी प्राचीन आचार्यों ने गुणो 
आर अलक्ारों. का पृथक्‌ एथक्‌ उल्लेख किया था । किन्तु इस बात पर प्रकाश नहीं डाला 
था कि इनका परस्पर मेदक तत्त्व क्या है ? सर्वप्रथम वामन ने asg से गुणों के भेदक 
"तत्त्व को व्याख्या की । उन्होंने लिखा हे कि 'काव्यश्ोभाया: कर्तारो धर्मा गुणाः? 'तदतिशय- 
हेतवस्वलङ्काराः उन्होंने दूसरा मेदकतत्त्व बतलाया नित्यता और अनित्यता का । गुण नित्य 
भरम होते हैं और sagn अनित्य । भद्रोद्धट को यह मत ठीक नहीं जँंचा । उन्होंने लिखा 
है कि लोक में तो ald इत्यादि गुण समवायवृत्ति ( नित्य सम्बन्ध ) से रहते दें और 
अहङ्कार हार इत्यादि संयोग वृत्ति ( अनित्य सम्बन्ध ) से रहते हैं, यह कहा जा सकता है 
'किन्तु काव्य में गुणों और अल्क्वारों का मेद hae मेडाचाळ है । ठोक रूप में ध्वनिवादियों 
ने ही युणो और अलक्लारों के भेद की स्थापना की । ध्वनिवादियों का कहना है कि रस 
काव्य का जीवन है। जिस प्रकार शौय इत्यादि गुण आत्मा के ही धर्म होते हैं seh प्रकार 
काव्य के ओज इत्यादि भी रस के हो प्रतयक्ष थमं होते हैं। कोमळ agent कोमल रसों के 
लिए अनिवार्य होती है और कठोर सब्बटना कठोर रसों के लिये। इसके ्रतिकूछ अलङ्कार अङ्ग 
भूत शब्द भौर अथे का उपकार करते हुए उस अङ्गी MAT रस का उपकार करते हैं । 
( दे० काव्य प्रकाश उ० ८ ) इन गुण और अलक्षारों से भिन्न ध्वनि नाम को कोई वस्तु हो ही 
Tel सकती । मूळ में जो सङ्घटना धम शब्द का प्रयोग किया गया है उत्का आशय है शब्द 
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प्रथम उद्योत्तः २९ 


लोचनम्‌ 


ननु वृत्तयो रीतयइच यथा गुणाछङ्कारव्यतिरिक्ताइचारुत्वहतवर्च तथा 
ध्वनिरपि तद्व्यतिरिक्तच चारुत्वहेतुइच भविष्यतीव्यसिद्धो व्यतिरेक इत्यनेनामि- 
प्रायेणाह-तदनतिरिक्तवृत्तय इति। नैव वत्तिरीतीनां तद्व्यतिरि'कत्वं सिद्धम्‌ । तथा 
( प्रश्न } रीतियाँ और वृत्तिया भी जैसे युणालङ्कार व्यतिरिक्त होती हें और area हेतु 

मो होती हैं, उसी प्रकार ध्वनि भो उनसे व्यतिरिक्त ( होते हुये ) चारुत्व हेतु हो जावेगी इस 
प्रकार व्यतिरेक ( व्यतिरेकी हेतु ) असिद्ध हे । इस अभिमाय से कह रहे दैं--तदनतिरिक्त- 
वृत्तयः इति । दृत्तियो ate रीतियों का तद्वयतिरिक्तत्व ( शब्द, अर्थ, शब्द सौन्दर्य, अथं 
सौन्दर्य, शब्द aged सौन्दर्य, र्थं ageat सौन्दर्यं इनसे भिन्नत्व ) सिद्ध नहीं हो हे । वह 


तारावती 


और अर्थ के agaat धमं [ यहाँ पर अनुमान प्रमाण से साध्यसिद्धि की गई दें । ध्वनि पक्ष 
है; गुण और अङङ्कार से भिन्न न होना साध्य है; चारुता में कारण होना हेतु है । अनुमान 
प्रयोग इस प्रकार होगा--ध्वनि गुण और अलङ्कार से मिन्न नहीं होती, क्योंकि चारुता में हेतु 
होती है । जो जो चारुता में हेतु होते = वे गुण और sogn से भिन्न नहीं होते । ] यहाँ पर 
व्यतिरेकी हेतु के द्वारा साध्यसिद्धि होगी । [ भन्वय व्याप्ति इस प्रकार की बनती हे--'जो 
पदार्थ चारुता में हेतु होते हैं वे गुण और मलङ्कार से भिन्न नहीं होते, इसका कोई उदाहरण 
मिल ही नहीं सकता क्योंकि ऐसा कोई चारुता-छेतु होता ही नहीं जो गुण और अलङ्कारो 
से भिन्न हो अतएव व्यतिरेकी हेतु से साध्य सिद्धि करनी पड़ेगी । ] व्यतिरेक व्याप्ति इस 
प्रकार बनेगी--'जो पदाथ गुण अलङ्कारों से भिन्न होते हैं वे चारुता-हेतु नहीं हो सकते ।? 
aa नित्य दोष “असाधु? इत्यादि अनित्य दोष ‘gta? इत्यादि गुण और अङङ्भारों से भिन्न 
होने के कारण चारुता-हेठु नहों होते ध्वनि भी चारुता-हेतु है अतएव वह गुण और 
अलङ्कार से भिन्न नहों होती । इसी को व्यतिरेकी हेतु कहते दें । 


[ यहाँ पर ध्वनि-विरोधी ने व्यतिरेकी हेतु के द्वारा ध्वनि का अन्तर्भाव गुण ओर 
HSER में सिद्ध किया था । पूव पक्षी उसमें हेतु दोष दिखला रहा हे । ] इत्तियां और 
रीतियाँ गुण और अलक्कारों से भिन्न भी होतो है और चारुता हेतु भी होती हैं । इसी प्रकार 
ध्वनि भो युणालङ्कार अतिरिक्त भी हो सकती है और चारता-हेतु भी हो सकती है। 
इस प्रकार ऊपर दिखलाया हुआ व्यतिरेकी हेतु असिद्ध हो जाता है। [ तक wet हेतु 
दोषों को हेत्वामास कहते हैं । हेतु यदि साध्य से fra स्थानों में पाया जावे तो वहाँ पर 
अनैकान्तिक हेत्वामास होता है । ऊपर के अनुमान में हेतु है-रमणीयता में कारण होना, 
यह हेतु साध्य गुण और aag से fra वृत्तियो और रीतियों में भी मिल जाता ह । 
अतएत्र यहाँ पर अनेकान्तिक हेत्वाभास होने से साध्य असिद्ध हो जाता है । वस्तुतः यहाँ 


Public Domain. https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Giti Thadani Collection, Delhi Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


Ro ध्वन्यालोके 


लोचनम्‌ 


झनुप्रासानामेव दीसमसणमध्यमवणंनीयोपयोगितया परुषत्वळलितत्वमध्यमत्व- 
स्वरूपपिवेच्नाय वरा्र्यसम्पादनाथं त्रित्रो$नुप्रासजातयो बृत्तय इत्युक्ताः । 
नतंन्तेऽनुप्रासमेदाः आस्विति, थदाहुः--- i 
सरूपव्यअ्षनन्यासं तिसृष्वेतासु वृत्तिपु । 
पृथकपृथगनुप्राससुदान्ति कवयः सदा ॥ 
पृथक्एंथगिति । परुषाजुप्रासा नागरिका | मम्रणाजुप्रासा उपनागरिका, 
.छलिता । नागरिकया विदग्धया उपमितेतिकृत्वा | मध्यसकोमरूपरुषमित्यथ: । 
अतएुव वेदग्ध्यविहीनस्वभावा सुकुमारपरुष्राम्यवनितासाहङ्यादियं इ तिर्ास्येति। 
तन्न तृतीयः कोमलानुध्रास इति ब्रत्तयोऽनुप्रासजातय एव । नचेह वैश्षेषिकव- 
दत्तिविवक्षिता येन जातौ जातिमतो बतंमानत्वं स्यात्‌, तदसुअह एव हि तत्र 
चंतंमानत्वम्‌ | 
इस प्रकार-दोप्त कोमळ और मध्यम वणंनीय ( वण्ये विषय ) के उपयोगी द्रोने के कारण 
qua ललितत्व तथा मध्यमत्व के स्वरूप विवेचन के लिये तीन वर्ग बनाने के लिये तीन 
अनुप्रास जातियों को वृत्ति कहा है-वंमान cee हैं अनुप्रास भेद जिनमें, यह ( बृत्ति शब्द 
की व्युत्पत्ति दै। ) tat कि कहते दैं-- 
“इन तोनों बृत्तियों में समान रूप वाले व्यञ्जनां के न्यास को कवि लोग सदा प्रथक्‌:एथकू 
aama ( कहने को ) इच्छा करते हैं ।? 
पृथक्‌-पृथक्‌ ( का अथ यह है. )--परुष अनुपास वाली वृत्ति को नागरिका कहते हैं । 
कोमल अनुभास वाली वृत्ति को उपनागरिका या ललिता कहते हैं। नागरिका विदग्धा से 
इसकी उपमा दी गई है इस आधार पर । मध्य ( वह होता है जो ) न कोमळ हो न परुष 
यह अथ है । अतएव वैदग्ध्य विहीन स्वभाव वालो अकोमळ और श्रपरुष माम्य वनिता के 
सादृश्य से यह वृत्ति ग्राम्या इस ( नामाली होती है )। उनमें तृतीय (a वृत्ति) 
कोमलानुप्रास ( कहलाती है ) । इस प्रकार वृत्तियाँ वैशेषिक के समान कही जाना अभीष्ट 
नहीं हे जिससे जाति में जाति का वर्तमानत्व न दो; उन्न पर अनुग्रह करना हो वर्तमानत्व है । 
तारारती 
पर आश्रयासिद्ध और स्वरूपासिद्ध हेत्वामाट भी दिखलाये जा सकते हैं । आश्रयासिद्ध वहाँ 
“पर होता है जहाँ पक्ष का नितान्त अमाव हो ! ध्वनि विरोधी के मत में ध्वनिका सर्वथा 
अभाव होता ही हे | स्वरूपासिद्ध हेत्वामास वहाँ पर होता हे जहाँ पक्ष में हेतु का 
अभाव हो । ध्वनि विरोधी के मत में ध्वनि मे चारुता होती हो नहीं अतएव यह स्वरूपासिद्ध 
हेत्वामास हे । किन्तु प्रस्तुत तके ध्वनिबादी को ओर से उपस्थित किया गया है । 
अतएव अनैकान्तिक SALTS ही यहाँ पर समझा जाना चाहिये | आशय यह है कि जित 
प्रकार वृत्तियो और रीतियाँ गुणालङ्कार व्यतिरिक्त होते हुये भी चारुता हेतु हो सकती हैं 


Public Domain. https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Giti Thadani Collection, Delhi Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


प्रथम उथोतः ४१ 


तारावती . 


उसी प्रकार ध्वनि भी शुणालक्कास् व्यतिरिक्त होते इये भी चारुदा-हेतु हो सकती हे । 
अग्रिम प्रकरण में इसी छेत्वाभास पर विचार किया जा रहा है। ] वृत्तियों और रीतियो का 
शण और Het से भिन्न होना सिद्ध नहीं हे दीप्त, कोमळ और मध्यम विषयों में 
उपयोगी होने फे कारण अनुप्रात के ही कठोर, कोमळ शौर मध्यम इन तीन स्वरूपों की 
'विवेचना करने के मन्तब्य से तीन वर्ग कर लिये गये हैं। यही तीन वृत्तियाँ हैं जो कि 
TANT की ही आश्रित जातियाँ हैं । वृत्ति शब्द “दूतु वर्तने” धातु से क्तिन्‌ प्रत्यय होकर 
बनता हे, जिसका श्रथं हे वर्तमान होना अर्थात्‌ जिनमें अनुप्रास के मेद वर्तमान हों उन्हे 
वृत्ति कहते हैं । जेला कि उद्धट ने लिखा है--'कवि लोग aia इन तीनों वृत्तियों में 
Tih पृथक्‌ ऐसे अनुभास की शच्छा करते दें जिसमें समान रूपवाळे व्यक्षनों का प्रयोग 
किया जाता है ।? 


TAR पथक्‌ का अर्थ है--अनुप्राप्त का प्रयोग तीन प्रकार का होता हे--( १) जहाँ 

“पर अनुग्रास में परुष वर्षों का प्रयोग होता है उसे परुषा या नागरिका बृत्ति कहते हैं | (२) 

जहाँ पर कोमळ वण का प्रयोग होता है उसे उपनागरिका वृत्ति कहते हैं । उपनागरिका 

शब्द का अर्थे है नगर निवासिनी ठळना के समान aaa पूर्णं । जिस अकार नागरिक 

SSA AM हाव-मात्र के द्वारा आकर्षण करता है उसो प्रकार उपनागरिका वृत्ति अपनो 

मधुरता अथवा कोमलता से जन समूह के मन को आकर्षित करतो है। (३) जहाँ पर न 
अधिक कठोर वर्षों का प्रयोग हो और न अधिक कोमल वर्णों का हो प्रयोग हो उसे मध्यमा 
अथवा माम्या बृत्ति कहते हैं । जिस प्रकार ग्राम वनिता में किप्तो प्रकार का वैदरध्य नहीं 
होता, न उसमें सौकुमाथ हो होता है और न पारुष्य ही । इसो साम्य के अधार पर इस 
वृत्ति को ग्राम्या वृत्ति कहते हे. । तृतोय वृत्ति ग्राम्या की एक wieder कोमलानुप्रास भी 
है जिसका कि भद्टोद्धट इत्याद आचायों ने अयोग किया है। वस्तुतः इसमें कोमल अनुप्रास 
होने का नियम नहीं है । यह केवळ नाम पड़ गया है। इस प्रकार वृत्तियो अनुभास की 
जातिवाली हो दोती हैं उनसे fra नहीं ( भामह ने अनुप्रास के दो मेद किये थे-माम्या- 
ama ओर Hama । सम्मतः अनुप्रास से उनका अभियाय उपनागरिकानुप्रास से था । 
उद्भट ने वृत्तियों की संख्या तीन कर दी-याम्या, उपनागरिका और परुषा । इनका विञ्ञेष 
परिचय उद्भट ने काव्यालक्कार सार संग्रह में दिया है ) यहाँ पर यह प्रइन उठाया जा 
सकता हे कि दृत्तियाँ भी जातिवाचक होती हैं और अनुप्रास की भी जाति कही जाती है । 
दैशेषिकों का मत है कि जाति में जाति नहीं रहती फिर वृत्तियों में अनुप्रास जाति कैसे रह 
सकती है ? इसका उत्तर-यहाँ पर वृत्तियों में अनुप्रास का वर्तमानत्व अनुयाह्याचुभाइक भाव 
से हो प्राना जाता है। 
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RR ध्वन्यालोके 


लोचनस्‌ 

यथाह कझ्चित्‌--'लोकोत्तरे हि गाम्मीये वतन्ते प॒थिवीसुजः । इति ।' 

तस्माद्‌ डृत्तयोऽनुप्रासादिभ्योऽनतिरिक्तव्वृत्तयो नाभ्यधिकग्यापाराः | अतएच 
व्यापारमेदामावान्न एथगनुमेयस्वरूपा अपीति ब्ृत्तिशन्दस्य व्यापारवाचिनोऽमि- 
प्रायः । अनतिरिक्तत्वादेव वृत्तिव्यवहारो . सामहादिभिनं इतः । उद्भरादिसिः 
प्रयुक्तेऽपि तस्मिन्नार्थः कर्चिद्धिको हृदयपथमवतीणं इत्यासि प्रायेणाह---गताः 
श्रवणगोचरमिति । रीवयइ्चेति | तदनतिरिक्तद्वत्तयोऽपि गताः श्रवणगोचरसिंति- 

जसा कि किसी ने कहा हे--'पथ्वी का भोग करने वाळे ( राजा छोग ) लोकोत्तर 
गाम्मीय में वतमान रहते हैं !? 


अतएव वृत्तियो अनुप्रास इत्यादि से अभिन्न वृत्तिवाली हैं । अर्थात्‌ उनका कार्यं अधिक 
नहीं हे । श्रतएव व्यापार मेद के न होने से उनका स्वरूप पृथक्‌ अनुमान करने के योग्य 
नहीं हे इस प्रकार बृत्ति शब्द से व्यापारवाची का अभिप्राय है । अतिरिक्त न होने के कारण 
ही बृत्ति का व्यवहार भामह इत्यादि ने नहीं किया है । उद्भट इत्यादि के द्वारा प्रयुक्त भो 
उसमें कोई अधिक अथं हृदय पथ में अवतीणे नहीं हुआ, इस अभिमाय से कहते हैं--श्रवण- 
गोचरता को प्राप्त हुई है यह। रीतयश्च इति । ( रीतियाँ भी) उनसे अभिन्न वृत्तिवाली 


तारावती 

जेसा कि किसीने कहा--'राजा लोग लोकोत्तर गाम्मीर्य में वर्तमान रहते हैं। पर 
वर्तमान होने का यह आशय हे कि राजा लोगों पर गाम्मीयं का अनुग्रह होता हे. जिससे 
उनमें सभी कार्यो के निर्वाह की शक्ति आ जाती हे । इसी प्रकार अनुग़ाह्मानुयाहक भाव से 
ही वृत्तियों में अनुप्रास का वर्तमानत्व होता है ; अनुआाह्यानुयाहक भाव का आशय है-- 
रसाभिव्यञ्जन के सामर्थ्यं का आधान करना । आशय. यह है कि वृत्तियो का व्यापार 
अनुप्रासादि से अधिक नहीं ोता। [ अनुप्रास का कार्य भी रसाभिव्यक्षन करना और 
उसमें सहायक होना हे और वृत्तियों का व्यापार भी 'यहो हे । ] अतएव. अनुप्रास के विना 
वृत्तियों के स्वरूप का अनुमान ही नहों हो सकता और नहीं अनुपास से भिन्न बृत्तियों के 
स्वरूप का श्रमिधान हो किया जा सकता है। यही कारण है कि भामह इत्यादि ने वृत्ति का 
व्यवहार किया ही नहीं । उद्धर इत्यादि ने बृत्तियों का व्यवहार किया है किन्तु sat मोई 
नवीनता नहीं दिखला पाये । इसीळिये alae ने “सुनने में आई हैं? कह कर अपनी 
अरुचि प्रकट की है। 


यही दक्षा वैदमीं इत्यादि रीतियों की मी है । वे भी गुण और soa से भिन्न नहीं 
कही जा सकतीं किन्तु सुनने में MEE) “उनसे अतिरिक्त नहीं होती? में ‘saa’ शब्द 


का वृत्तियों के प्रसङ्ग में अथे है अलक्कारों से? और रीतियों के प्रसद्ध में अथे है “गुणों से? । 
- रीतियाँ माधुयं इत्यादि युणों से पृथक्‌ नहीं होतीं। [ क्षरणार्थक दिवादिधातु A से dar 
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MIA, 

सम्बन्धः | तच्छब्देनात्र माधुर्यादयो गुणाः, तेषाञ्च ससुचितबरत््यपणे यदन्यो5न्य- 
मेळनक्षमत्वेन पानक इव गुडमरिचादिरसानां सङ्घातरूपतागमन दी्तळकितम- 
ध्यमदर्णनीयविषय गौडीय वेदमं पाञ्चालदेशहेवाकप्राचुयं द्या तदेव त्रिविधं रीति- 
रित्युक्तम्‌ । जातिइच जातिसतो नान्या सञ्चुदायश्च ससुदायमतो नान्य इति 
बृत्तिरीतयो न युणाळङ्कारव्यतिरिक्ता इति स्थित पुवासौ व्यतिरेकी हेतुः। तदाह- 
तद्वयतिरिक्तः कोऽयं ध्वनिरिति । नष चारुत्वस्थानं शब्दार्थ रूपत्वामावात्‌ | नापि 
चारुत्वहेतुः गुणालक्लारव्यतिरिक्तत्वादिति । तेनाखण्डडुद्धिसमास्वाद्यमपि काञ्य- 
aangaan यदि विभज्यते तथाप्यत्र ध्वनिशब्दवाच्यो न करिचदतिरिक्तोर्था 
लभ्यत इति नास शब्देनाह । l 


अवण गोचर हुईं हैं ae सम्बन्ध ( योजना ) है । तत्‌ शब्द से यहाँ पर aad इत्यादि ुण 
( लिये जाते हैं । ) और उनके समुचित दृत्ति में अपण करने पर जो एक दूसरे से मेलन की 
क्षमता के कारण गुड़ मरिच इत्यादि रसो के पानक के समान सद्वात रूप में आना है ( तथा 
नो) दीप्त ललित और' मध्मम वण्ये विषय वाळा है गौडीय, वैदभे और Tae 
के स्वभाव की प्रचुरता की दृष्टि से वही तीन प्रकार की रीतियाँ होती ई यह कहा 
गया है। जाति जातिमान्‌ से भिन्न नही होती और समुदाय समुदायी से fra नहीं 
होता । शस प्रकार रीतियाँ और वृत्तियाँ गुण और अङङ्कार से व्यतिरिक्त नहों होतीं। 
इस अकार यह व्यतिरेकी हेतु स्थित हो है। वही कह रहे दैं--उनसे व्यतिरिक्त यह कोन 
सी ध्वनि है ? यह चारुता का स्थान नहीं है, क्योंकि इसका स्वरूप शब्द और अथं नहीं ३.६ 
नहीं हो यह चार्व में देतु है, क्योंकि गुणों और अलक्कारों से भिन्न है । अतएव अखण्ड बुद्धि . 
से आस्वादन करने योग्य भी काव्य यदि अपोद्धार ( विभाजन ) की बुद्धि से विमक्त किया 
जाता है तथापि यहाँ पर ध्वनि शब्दवाच्य कोई अतिरिक्त अथं नहीं प्राप्त होता यह नामशब्द 
केद्वारा कहा है। . 22% 3 

` तारावती 
तित्‌ प्रत्यय होकर “रोति' शब्द निष्पन्न हुआ है, जिसका अथं होता है. प्रवाह । काम्य 
के जिस तत्त्व में प्रवाह पर विचार किया जाता है. उसे रोति कहते दैं। प्रारम्भ में दण्डी.जे' 
कान्य के दो मागे बताये थे--वैदभमागे और गौड मागे । दोनों देशों में काव्य के पथकं 
दृक्‌ आदश थे जिनका दण्डी ने विस्तार से वणन किया है। आगे चकर वासून ने “रीति. 
को काव्य की आत्मा मान छिया, वैदमों तथा गौडी रौतियों में canst का समाबेश, और , 
कर दिया । इस प्रकार वामन ने. तीन रीतियाँ मानी हैं। जिस प्रकार दृत्तियों का समावेश - 
अनुप्रास में दो जाता है. set प्रकार रीतियों का समावेश माधुयोदि गुणों में हो जाता है ] - 
जिस मकार गुड मिर्च इत्यादि मिलाकर Tam रस तैय्यार किया जाता है और मिलने को. ., 
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लोचनस्‌ 
ननु माभूदसौ शब्दार्थस्वमावः, मा च भूच्चारुत्वहेतुः तेन गुणालक्लारव्य- 
तिरिक्तो$सौं स्यादित्यादाकच द्वितीयमभाववादप्रकारमाह-अन्य इति । सवत्वेबम्‌। 
तथापि नास्त्येव ध्वनिर्यादृशस्तवलिलक्ष fafa: कान्यस्य हसौ करिचद्दक्तव्यः। 
न चासौ नृत्तगीतवाद्यस्थानीयः' काव्यस्य कर्चित्‌ । कवनीयं काव्यं, तस्य 
सावइ्च काव्यत्वम्‌ । न च तृत्तगीतादि कवनीयमित्युच्यते | 
` ( पक्षान्तर ) निस्सन्देह यह शब्द और अथे के स्वभाव वाला न हो और वह चारुता 
में भी हेतु न हो इससे यह गुणालझारव्यतिरिक्त हो जावे ae आशङ्का करके द्वितीय 
अमाववाद के प्रकार को कह रहे हैं--अन्य इति । ऐसा हो जावे तथापि नहीं होता है ध्वनि 
जैसी कि तुम लक्षित करना चाहते हो । काव्य की यह कोई (सम्बन्धित) कही जानी चाहिये । 
काव्य की यह कोई नृत्य गीत वाद्य स्थानीय तो है नहीं । कनीय को काव्य कहते हैं । उसकी 
भाववाचक संशा है काव्यत्व । नृत्य गीत इत्यादि कवनोय होते दें यह नहीं कहा जाता | 


तारावती 
योग्यता होने के कारण सभी वस्तुओं का सङ्घात रूप में एकीकरण हो जाता है उसी प्रकार 
जब माधुय इत्यादि गुणों का समुचित वृत्ति में मिलन होता है और उनका एक सद्वात रूप 
बन जाता है तव उन्हें रीति कहने लगते हैं । इस प्रकार दीप्त, कोमल और मध्यम वर्णनोभ 
विषय के अनुसार गोड, विदर्भ और पञ्चाल देश के कवियों के स्वभाव की प्रचुरता के आधार 
पर रीति तीन प्रकार की बतलाई गई है [ वामन ने लिखा है--रीति काव्य की आत्मा 
होतो है । विशिष्ट पदरचना को रीति कहते हैं विशिष्ट का अथे है जिस पद रचना की 
आत्मा गुण हो ।? रोति तोन प्रकार को होती हे गौडी वैदभों और पाञ्चालो । गौडी रीति में 
ओज, कान्ति गुण होते हैं, । पाञ्चालो रीति में माधुये और सौकुमाय॑ होता है, Ait में 
दोनों का समन्त्रय होता है। आनन्दवर्धन से पहले यही तीन रीतियाँ काव्य शाख में 
प्रतिष्ठित थीं । विश्वनाथ ने लाटी रीति का समावेश कर इनकी संख्या चार कर दी और 
भोजराज ने मागधी और अवन्तिका इन दो भोर रीतियों को मिलाकर कुछ संख्या ६ कर दी । 
इन सब रीतियों का गुणों में ही समावेश हो जाता है |] जातिमान्‌ से जाति पृथक्‌ नहीं 
होती और अवयव से अवयवी भिन्न नहीं होता । इस प्रकार बृत्तियाँ और Cleat गुण और 
अहङ्कार से fra नहीं होतीं । अतएव उक्त व्यतिरेकी हेतु में कोई दोष नहीं आता । इसछिये 
आळोककार ने लिखा है कि 'उनसे भिन्न ध्वनि यह क्या वस्तु है ? यहाँ पर “ध्वनिर्नाम? इस 
वाक्य में नाम शब्द का भ्रथं यह है कि ध्वनि न तो चारुता का स्थान है क्योंकि वह 
शब्द और अर्थ से भिन्न है और न चारुता में हेतु है क्योंकि गुण और अलक्कार से भिन्न हे । 
अतएव यद्यपि काव्य का आस्वादन अखण्ड बुद्धि के द्वारा ही किया जाता है । तथापि यदि 
आस्वादन के उपकरणों को प्रथक्‌ दिखछाया जावे तो ध्वनि शब्द वाच्य कोई अतिरिक्त तत्त्व 


प्राप्त दी नहीं होता । यही नाम शब्द का अथे है ।' 
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ध्वन्यालोके 


अन्ये नयुः-नास्त्येच ध्वनिः । प्रसिद्धप्रस्थानव्यतिरेकिणः काव्यप्रकारस्य 
कान्यस्वहानेः, सहृदयहृदयाह्वादि शब्दाथेमयत्वंमेव काञ्यलक्षणम्‌ | न चोक्ते 
प्रस्थानव्यतिरेकिणो मार्गस्य तत्सम्भवति | न च तत्समयान्तःपातिनः सहृदयान्‌ 
कांद्चित्परिकल्प्य तत्प्रसिद्धया ध्वनौ काव्यव्यपदेशः प्रवर्तितोऽपि सकळविद्ठन्मनो- 
ग्राहितामवरम्बते | F 


दूसरा पक्ष-- सम्मवतः दूसरे लोग कहें. कि ध्वनि है हो नहीं, क्योंकि काव्य का ऐसा 
कोई प्रकार काव्य को सीमा म॑ सन्निविष्ट नहीं हो सकता जो कि प्रसिद्ध स्थान ( गुण, 
अलङ्कार, रीति. वृत्ति ) से भिन्न हो । सहृदर्यो को आनन्द देनेवाले शब्द और अर्थ से युक्त 
होना ही काव्य का लक्षण है । उक्त अस्थान से भिन्न भौर कोई मागे है हो नहीं जिसमें-यह 
लक्षण घट जाता हो । ध्वनि सिद्धान्त के अन्दर आने वाले ( उसे स्वीकार करने वाळे )- 
कतिपय सहृदथों को कल्पना करके ध्वनि में यदि काव्य व्यवहार प्रवतिंत मी किया जावे तो 
भी वह समी विद्वानों के मन को ग्रहण नहीं कर सकता अर्थात्‌ ऐसा सिद्धान्त समी को मान्य 
नहीं हो सकता | ; 


तारावती 


प्रथम पक्ष में यह सिद्ध किया गया हैं कि ध्वनि न तो शब्द और ad के स्वभाव 
वाली ( उनका ही स्वरूप ) होती है और न उनकी चारुता में हेतु होती है। इससे केवल 
इतना ही सिद्ध होता है किं ध्वनि गुण और अलङ्कारों में सन्निविष्ट नहीं की जा सकती, 
उनसे fra होती है । उनसे भिन्न होते हुये भी ध्वनि कात्य में रमणीयता का आधान कर 
सकती है । इसी अरुचि को .छेकर द्वितीय अमाववाद की अवतारणा की गई है। इस 
पक्षवार्लों का आशय यह है कि कोई ब्यक्ति ध्वनि को शब्द अथे भौर उनके चारुता छेतुओं 
से पथक मान भी छे तब जैसी ध्वनि को आप लक्षित कराना चाहते हैं वैसी सिद्ध नहीं हो 
सकतो । ध्वनि सिद्धान्तवादियों का कथन है. कि ध्वनि काव्य को आत्मा है । यदि ध्वनि को 
काव्य की आत्मा सिद्ध करना है तो काव्य से इसका कोई न कोई सम्बन्ध बतलाना ही 
पडेगा । जिस भकार नाटक में नृत्य गोत इत्यादि के द्वारा wale में सहायता ली जाती 
है किन्तु काव्य से उनका कोई सम्बन्ध नहीं होता उसी प्रकार यदि ध्वनि नाम का कोई 
ऐसा पदार्थ है. जो नृत्य गीत इत्यादि के समान दी काव्य का उपकारी होता है तो उसका 
काव्य से कोई सम्बन्ध सिद नहीं होता। काव्य उसे ही कहते दैं जो कविता का विषय हो 
सके | काव्य शब्द 'कदृ वणे? धातु से बना है जिसका अर्थे है शब्दों के धारा सौन्दर्यं के 
साथ किसी विषय को निबद्ध करना । नृत्य गोत इत्यादि काव्य का विषय हो ही नहीं सकते, 
अतः इन्हें काव्य में सन्निविष्ट करना उचित नहीं । इसी प्रकार ध्वनि भी क्वान्य का विषय 
नहीं हो सकतो, अतः उसे भी काव्य से संबद्ध नही किया जा सकता | 
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Ra *वन्याळोके 


; ATA 
प्रसिद्धेति | प्रसिद्ध प्रस्थानं शब्दाथौ तद्गुणालङ्काराइचेति, प्रतिष्ठन्ते sos 
रया व्यबहरन्ति येन मार्गेण तस्प्रस्थानस्‌ । काष्यप्रकारस्येति । काव्यप्रकार 
तव स AMSAT, काव्यस्यात्मा’ इत्युक्तत्वात्‌। ननु कस्मात्तत्काच्यं न 
भवतीत्याद--सहृदयेति | मार्गस्येति नृत्तगीताक्षिनिकोचनादिप्रायस्येत्यथः ।- 
तदिति । सहृद्येत्यादि काञ्यळक्षणमित्यर्थः | 


ननु ये ताइशामपूर्वं काव्यरूपतया जानन्ति त एव सहृदयाः । तदसिमतत्वं 
च नाम काब्यलक्षणसुक्तप्स्थानातिरेकिण एव मविष्यतीत्याशङ्गयाह--न चेति । 


प्रसिद्धेति । प्रसिद्ध प्रस्थान है शब्द और अथे तथा उनके गुण और अलङ्कार । प्रस्थान 
करते हैं अर्थात्‌ जिस मार्ग से-परम्परा से व्यवहार करते हैं उसे प्रस्थान कहते दै । काव्य- 
प्रकारस्येति | वह मार्ग काव्य के प्रकार के रूप में तुम्हें अभिप्रेत हैं, क्योंकि “कान्य की 
आत्मा? यह कहा गया हे । वह काव्य क्यों नहीं होता इसका उत्तर दे रहे दें-सहृदयेति। 
मार्गस्येति । अर्थात्‌ नृत्त गोत भ्रक्षिनिकोचन इत्यादि के तुल्य । तदिति। सद्वदयहृदयाह्ादक 
शब्द और अथं से युक्त होना काव्य का लक्षण है । 

( प्रश्न ) जो उस प्रकार के अपू ( ध्वनि तत्त ) को काव्य के रूप में जानते हैं वे ही 
सहृदय हैं--उनका अभिमत eet काव्यलक्षण (में प्रयोजक) है. ( और वह उक्त 
प्रस्थान से मिन्न के लिये ही होगा) यह शङ्का कर के कह रहे दें--नचेति। निस्सन्देह जैसे . 


तारावती 


प्रस्थान शब्द प्र उपसगे “स्थाः धातु से संश्ञा अथंमें ल्युटू प्रत्यय होकर वना है जिसका 

भये होता है--ऐसा मार्ग जो परम्परा से प्रतिष्ठित हो चुका हो अर्थात्‌ जिस मागं से परम्परा- 
गत रूप में व्यवहार होता चला आ रद्दा हो । यह प्रतिष्ठित प्रस्थान हे शब्द और अर्थ तया 
उनसे सम्बन्धित गुण और अलङ्कार आदाय़ यह हे कि तुम ध्वनि को काव्य की आत्मा 
कहते हो अतएव काव्य के प्रकार के रूप में तुम्हें वही मागे अभीष्ट है और वह दो नहीं 
सकता, क्योंकि सहृदयों के हृदयों को आनन्द देने वाळे शब्द और अथ तथा उनके गुण और 
अलकझूारों को ही काव्य कहते हैं; परम्परागत रूप में इन्हें ही काव्य के मागे के रूप में स्वीकार 
किया जाता रहा है। इनसे भिन्न यदि ध्वनि नाम का कोई मार्ग काव्यशोभा के आधान में 
सहायक होता है तो -वह नृत्य, गीत, अक्षिनिकोचन इत्यादि अभिनय के समान काव्य- 
सम्बद्ध नहीं माना जा सकता क्योंकि सहृदयों को आनन्द देने वाळे दब्द भौर अथे से युक्त 

होना रूप लक्षण उनमें नहीं घटता | . | ; | 

- यहाँ पर यह श्रइनन किया जा सकता है कि सहृदयों को अभिमत होना हो काव्य का 
लक्षण है और सहृदय वे ही होते.दैं जो पहले व्याख्यान की हुईं ध्वनि को ही. काव्य का 
स्वरूप मानते दै । शस प्रकार का काव्यलक्षण उक्त प्रस्थान से अतिरिक्त मागं में ही लागू 
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प्रथस उयोतः Re 


लोचनसू 
यथाहि खड्गळक्षणं करोमीत्युक्तवा आतानवितानात्मा प्राबियमाणः सकलदेह" 
we: सुकुमारडिचत्रतन्तुविरचितः संवर्तनविवर्तनरूहिष्णुरच्छेदकः सुच्छेथ 
उत्कृष्ट: खड्ग इति ब्रुवाणः परैः पटः खल्वेवंविधो भवति न खड्ग इत्युक्त्या पय - 
नुयुज्यमान एवं बूयात्‌ ईदृश एव खड्गो ममामिमत इति तारगेबैतत्‌ | प्रसिद्ध 
हि रक्षणं मवति न कल्पितमितिमावः। तदाह सकळविद्वदिति । विद्वांसोऽपि हि 
तत्समयज्ञा एव भविष्यन्तीति शङ्कां सकलशब्देन निराकरोति । एवं हि कृतेऽपि 
न किञ्चित्कृतं स्यादुन्मत्तता परं प्रकटितेति भावः | 
‘genom करूंगा’ यह कह कर “आतान वितान योग्य स्वरूप वाळा, तह किया जानेवाला, 
समस्त देह को ढकने वाळा, सुकुमार, विचित्र तन्तुओं से बनाया हुआ, समेटने मौर फैलाने 
को सहन करने वाला, न काटनेवाला किन्तु भली मांति कट जानेवाला उत्कृष्ट खड्ग होता है! 
यह कहते हुए दूसरों के यह कह कर आक्षेप किये जाने पर.कि “इस प्रकार का वख द्दोताः 
है खड्ग नहीं यह कहे कि मेरा अभिमत तो इसी प्रकार का ख़ड्ग है । यदं वेसा ही है । 
आशय यह है. कि असिद्ध ही लक्ष्य होता है कल्पित नहों। यही कह रहे दै--सकळ 
विद्वदिति 1 विद्वान्‌ भी निस्सन्देद्द उस ( ध्वनि ) के सङ्केत को जानने वाळे होंगे शस शक्का 
का निराकरण सकल शब्द से किया है. । ( अर्थात्‌ कुछ ऐसे भो विद्वान्‌ मिल जावेंगे जो कि 
ध्वनि को मानते हों । किन्तु सबके न मानने से ध्वनि सिद्ध नहीं हो सकती। ) ऐसा किये 
जाने पर भो कुछ किया हुआ नहो होगा किन्तु तुम्हारी उन्मत्तत्ता ही प्रकटित होगी, यह 
भाव है | 


तारावती 


होता है। इसका उत्तर यह है कि यदि कोई विद्वान्‌ “खड्ग का. लक्षण करूंगा? यह प्रतिधा 
करके कहने लगे कि 'जो लम्बा चौड़ा हो, तह किया हो, देह को ढकने वाला हो, सुकुमार 
हो, रंग विरंगे eget वाला दो, फैछाया समेटा जा सके उसे wer कहते हँ ।? दूसरे व्यक्ति 
के यह कहने पर कि 'ऐसा खड्ग नहीं ऐसा तो वर होता है? वह आग्रह करता ही चला 
जावे कि मैं तो उसे खङ्ग हो aga’ तो उस समय उसकी बात मानने को कोई उथत न 
` होगा । इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति आग्रह करता हो चछा जावे कि "मैं तो काव्य की 
आत्मा को ध्वनि हो HEAT? तो दूसरे लोग उसकी इस बात को स्वीकार करने के लिये कमी 
उद्यत न होंगे | लक्ष्य कमी कल्पित नहीं होता वह सवदा सिद्ध हो होता है । जो लोग 
प्रसिद्ध लक्ष्य की ठीक रूप में व्याख्या कर सकें वे ही उस विषय के पूर्ण विद्वान्‌ कहे जा 
सकते हैं, वे ऐसी ब्याख्या को कमी स्वीकार नहीं कर सकते । यहाँ पर यह कहा जा सकता 
है कि कुछ विद्वान्‌ ऐसे भी निकल आवेगे जो ध्वनि को ही काब्य की आतमा मानेंगे | इसका 

उत्तर यद है कि कुछ लोगों के मान छेने से हो ध्वनि मतिष्ठित नहीं हो सकती । समी 
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लोचनम्‌ 


यस्त्बत्रामिप्रायं व्याचष्टे-जीवितभूतो हि ध्वनिस्तावत्तचामिमतः, जीवितं च 
नाम प्रसि प्रस्थानातिरिक्तमळङ्कारकारेरनुक्तत्वात्तच्च न कान्यमिति लोके प्रसिद्ध- 
सिति | तस्येदं aa स्वचचनविरुद्स्‌। यदि हि तत्काव्यस्यानुध्राणकं तेनाडीछतं 
पूर्वपक्षवादिना तच्चिरन्तनरनुक्तमिति प्रत्युत लक्षणाह मेव भवति | तस्मात्‌ 
प्राक्तन एवात्राभिप्रायः । 


जिसने यहाँ पर अभिप्राय की व्याख्या की है--जोवन के रूप में. ध्वनि तुम्हें अमोष्ट है 
और जीवन प्रसिद्ध प्रस्थान से अतिरिक्त हो होता है क्योंकि उसको अछङ्कारकारों ने कहा नहीं 
है और वह काव्य नहीं हो सकता यह । उसका यह सब अपने ही वचन के विरुद्ध है । यदि 
निस्सन्देह उस पूर्वपक्षवादी ने उसे ( ध्वनि को ) काव्य का लक्षण मान लिया तो उसको 
भ्राचीनो ने नहीं कहा है _अतः प्रत्युत ( आपके तक के विरुद्ध ) वह लक्षण के योग्य ही 
( सिद्ध ) होता है । अतएव पहले बतलाया हुआ ही यहाँ पर अभिप्राय है । 


तारावती 


विद्वान्‌ उसे स्वीकार नहीं कर aad यही आलोककार के सकल शब्द का आशय है । 
ऐसी दशा में कुछ लोगों की मान्यता से कोई लाभ नहीं होगा अपितु ऐसे लोगों की उन्मत्ता 
ही प्रकट होगी । [ यहाँ पर अनुमान से साध्य सिद्धि की प्रक्रिया यह होगी-ध्वनि कान्य 
नहीं हो सकती, ( प्रतिश ) क्यों कि यह शब्द और अर्थ से व्यतिरिक्त है ( हेतु ), जो कुछ 
` शब्द्‌ और अर्थ से व्यतिरिक्त होता है वह काव्य नहीं हो सकता जैसे नृत्य गीत इत्यादि 
काव्य नहीं होते ( उदाहरण ) ध्वनि भो उसी प्रकार की होती है ( उपनय ) अतएव वह 
भी Set प्रकार कान्य नहीं हो सकती ( निगमन ) । अनुमान की दूसरी प्रक्रिया यह होगी-- 


ध्वनि काव्यसम्बद्ध नहीं होती ( प्रतिश ), क्योंकि गुण और मलङ्कार से व्यतिरिक्त होती _ 


- है ( हेतु ), जो वस्तुयें गुण और aera भिन्न होतो हैं वे काव्य नहीं हो सकती जैसे 
नृत्य गीत इत्यादि ( उदाहरण ), यहं ध्वनि भी उसी मकार की ( शुणाछङ्कार व्यतिरिक्त ) 
है ( उपनय ), अतः ae भी वैसी ही ( काव्य के क्षेत्र से बाहर ) हे । ( निगमन ) 

किसी आचार्य ने यहाँ पर कहा है--ध्वनि काव्य-जीवन के रूप में तुम्हेअभोष्ट है, 
किम्तु जीवन प्रसिद्ध प्रस्थान से व्यतिरिक्त होता है--क्योंकि अलक्षारकारों ने उसका 
अभिधान नहीं किया हे अतः वह ध्वन्यात्मक जीवन काव्य से भिन्न है यह बात लोक 
में प्रसिद्ध हे ।? किन्तु उनका यह सव अपने ही कथन के विरुद्ध है। यदि काव्य में माण 
प्रतिष्ठा करने वाली ध्वनि अङ्गोकार कर ही ली गई और श्रलक्कार Me के आचायाँ ने उसका 
लक्षण किया भी नहीं तो उसका लक्षण करना ही चाहिये। इस प्रकार यह पूर्वपक्ष नहों 
हो सकता | अतएव पहले कहा हुआ अभिमाय ही ठीक है । [ प्रथम और द्वितीय पक्षों में 
इतना ही मेद है कि प्रथम पक्ष में कहा गया था शब्द अर्थ गुण और अलङ्कार से भिन्न 
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प्रथम उय़ोतः ३९ 
RN स -ऋछऋ-नऋ 
ध्वन्यालोकः 


येयुः सम्भवत्येव ध्वनिर्नामापूवंः 
पुनरपरे तस्यामावमन्यथा कथयेयुः--न स $ 
कडिचत्‌ | कामनीयकमनतिवतंमानस्य तस्योक्तिष्वेच चारुत्वहेतुष्वन्तर्मावात्‌ | 
तेषामन्यतमस्येव वा अपूर्वसमाख्यासात्रकरणे य'स्कञ्चन कथन स्यात्‌ | 
~ ण- 
किञ्च वाग्विकल्पानामानन्त्यात्‌ सम्मवत्यपि वा कर्िमिश्चित्‌ काव्यलक्ष 
विघायिमिः प्रसिद्धैरपद्दिते प्रकारलेशे ध्वनिध्वेनिरिति यदेतदलीकसह्दयः्वः 
सावनासुङुछितलोचने नृत्यते तत्र हेतुं न विः | सहस्रशो हि सामि 
ऊङ्कारप्रकाराः प्रकाशिताः प्रकाञ्यन्ते च । न च तेषामेषा दशा श्रूयत | 


तीसरा पक्ष--फिर सम्भवतः दूसरे लोग उसके अभाव को gat हो रूप में च्य 
( वह कह सकते हैं कि ) ध्वनि नाम को कोई अपूर्वं वस्तु सम्भव नहीं है। यह ध्व 
रमणीयता का अतिक्रमण नहीं करती । अतएव उसका उक्त रमणीयता हेतुओं में ही अन्तर्माव h 
कर दिया जाना चाहिये | अथवा उसी में से कित्ती एक का नाम ध्वनि रख दिया नाव 
अपूर्वं नाम रख देने से हो उत्त पर बहुत कम कहना शेष रह जावेगा । 

दूसरी वात यहद है कि वाणी कें अनन्त विकल्प हो सकते हैं। अतएव ऐसा कोई सुक्ष्म 
भेद aera मी हो सकता है । जिसका परिगणन प्रसिद्ध काब्यछक्षणकार oral “ने os 
हो, किन्तु फिर भी झूठी सहृदयत्व की भावना को लेकर वास्तविकता की _ओर सा 
आंखें भूंदकर जो ये लोग ध्वनि-ध्वनि चिल्लाते हुये नाचते फिरते दै उसमें मुझे कोई 
दिखलाई नहीं पइता । महात्मा आचायों ने aet की संख्या में अळङ्धारों के प्रकार 
प्रकाशित किये हैं । तथा भविष्य में भो प्रकाशित किये STAT । इनको यह दक्षा सुनाई 
नहीं पड़ती । 


लोचनम्‌ 


नन मवत्वसौ चारुत्वहेतुः, शब्दार्थगुणालक्कारान्तभूतर्च तथापि ध्वनिरित्य- 

सुया aa जीवितमित्यसौ न . केनचिदुक्त इत्यमिप्रायमाशङ्कथ , तृतीपानायः 
वाद्सुपन्यस्यति--पुनरपर इति। कामनीयकमिति। कमनीयस्य कम । चारत्वहतु 
तेति यावत्‌ | op 

( मर्न ) निस्सन्देह यह चारुत्व हेतु होवे और शब्द अथे गुण और अ्झ्रों yess 
भी ( होवे ) तथापि “ध्वनि? इसप्रकार को उस भाषा के द्वारा 'जीवन है? यह 
द्वारा नहीं कहा गया इस अभिप्राय को आशङ्का करके ( उत्तर RS रूप में ) तृतोय अमातवाद 
को उपन्यस्त कर रहे हैं--पुनरपरे इति । कामनीयकमिति । य के कमं को कामनीयक 
कहते हैं । आशय यह है कि चारुता की gta उत्पन्त करने में कारण | 
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| इ l घयन्योडोके 


aa | 

'नलु विच्छित्तीनामसंख्यत्वात्‌ काचित्तादृशी विच्छित्तिरस्मासिदुष्टा या नाजु- 
प्रासादौ नापि साधुर्यादावुक्तछक्षणेऽन्तमेवेदित्यासङ्कयाभ्युपगमपूर्चंकं परिहरति-- 
वार्विकल्पानामिति | वक्तीति वाक्‌ शब्द: 1 उच्यत इति वागर्थः । उच्यतेऽन- 
येति वागमिधाब्यापारः। तत्र शब्दा्थवैचित्यप्रकारोऽनन्तः । असिधावैचित्य- 


( अश्न ) निस्सन्देह विच्छित्तियों के असंख्य होने के कारण . कोई ऐसी विच्छित्ति हम 
लोगों के द्वारा देखी गई, जो न अनुप्रास इत्यादि में नहीं माधुय इत्यादि उक्त लक्षण में 
अन्तर्भूत हो सके, यह. आशङ्का कर स्वीकृति के साथ उसका उत्तर दे रहे हैं--वाग्विकल्पाना- 
मिति । वाकू षब्द का ( ब्युत्पत्तिलभ्य ) अर्थ है जो कहे अर्थात्‌ शब्द, जो कहा जावे वह 

वाक्‌ अर्थात्‌ अथं, जिसके द्वारा कहा जावे वह वाक्‌ अर्थात्‌ अभिधा ब्यापार । उनमें शब्द 
À “ साराचती 
काव्यशोभाधायक कोई वस्तु है ही नहीं। इसे पक्ष में कहा.गया है कि “यदि इनसे भिन्न 
ध्वनि नाम की कोई वस्तु मान भी ली जावे तो भी काव्य से उसका कोई सम्बन्ध सिद्ध हो 
नहीं हो सकता । वह धर्म शोमाधांयक नहीं हो सकता । | : 

. यहाँ पर ध्वनिवादियो का यह अभिप्राय बतछाया जा सकता है कि “ध्वनि रमणीयता 
में कारण हो सकती है और वह शब्द, अर्थ तथा गुण और अलङ्कार में अन्तमूंत भी की जा 
सकती है तथापि किसी ने भी ध्वनि शब्द कां उच्चारण कर उसे काव्य का जीवन नहीं 
बतलाया है; अतएव उसका प्रकथन करना ही चाहिये । इसी अरुचि को छेकर तृतीय पक्ष 
को अवतारणा की है। [ शस पक्ष का सारांश aes कि यदि ध्वनि को चारुता'हेतु मान 
भी ले और वह शब्द अथे गुण और regret के अन्तगंत भी सिद्ध हो जावे तो भी ध्वनि 
नाम को कोई SYS वस्तु सिद्ध नहीं हो सकती। ध्वनि भी चारुताद्देतुओं में एक है; 
अतएव उपयुक्त चारताद्देतुओं में हो उसकी अन्तर्माव कर दिया जाना उचित प्रतीत होता 
है। चारता-हेठ तो वे ही हैं जिनका ऊपर उल्लेख किया ना चुका है। यह सारा विवाद 
उन्हीं में से एक का नाम रख देने के कारण खड़ा किया जा रहा है । ] यहाँ पर कामनीयक 


शब्द का प्रयोग किया गया है । “कमनीय शब्द से बुञ्‌ प्रत्यय होकर यह शब्द बनता है 


यदि यह प्रत्यय यहाँ पर भांव श्रथ में माना जावेगा तो इसका अथे हो जावेगा रमणीयता? ! 
अतएव यहाँ पर यह प्रत्यय कम? अर्थ में माना जाना चाहिये जिससे इस शब्द का 
अर्थ हो नावेगा रमणीय का कमे अर्थात्‌ रमणीयता की बुद्धि उत्पन्न करने में कारण गुण और 
अलक्कार I . 5, > N i . a 

(-मश्न ) विच्छित्ति sant की संख्या नियत नहीं की at सकती । अतएव हमें 
विच्छित्ति का ' कोई ऐसां प्रकार दिखछाई पड़ा जिसका अन्तर्मांव न तो उक्त लक्षण वाळे 
agma इत्यादि में ही हो सकता है ओर न माधुयं इत्यादि में ही । अंतएव ध्वनि नाम का 
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प्रथम उंचोतः ४१ 


प्रकारोऽप्यसंख्येयः 1 प्रकारलेश इति । स हि चारस्वहेतुगुणो वाऽछङ्कारो वा । 
स च सामान्यलक्षणेन सङ्गृहीत एव। यदाहुः-“कान्यशोमायाः कर्तारो wat: 
ग॒णाः. तदतिशयहेतवस्त्वलङ्काराः इति | तथा-- वक्रामिधेयशब्दो क्तिरिष्टा- 
वाचामलड्कंति:ः इति । ध्वनिध्वेनिरिति । वीप्सया सम्भ्रम सूचयत्ननादर 
दृदयति--ृत्यंत इति । तल्लक्षणकृद्धिस्तयुक्तकाव्यविधायिभिस्तच्छ्वणोद्‌भू- 
तचमत्कांदैरच प्रतिपत्तसिरिति दोष: । ध्वनिशब्दे कोडत्यादर इति भाद: | एषा 
देवि । स्वयं qd: परैश्च स्तूयमानतेत्यथेः । वाग्विकल्पाः amag: 
प्रतिमाच्यापारा इति वा । . 


और अर्थ के वैचित्र्य का अकार मी संख्यातीत है. । मकार लेश इति । निस्सन्देह वह 
चारत्व में हेत guar अलङ्कार ( हो सकता है। ) आर वह सामान्य लक्षण के दारा 
सन्गीत ही हो गया। जैसा कि कढी है--'कान्य शोमा के करनेवाले घमं गुण ale दै; 
उसकी भतिशयता में ऐेतु तो अलक्कार होते हैं, यद तथा “वक्र अभिषेय और. शब्द की उक्ति 
वाणी के asagn (को संज्ञा ) के रूप .में अमोष्ट हैं यह । घ्वनिध्वेनिरिति । वोप्सा 
(दो बार कथन ) के, दारा सम्भम को सूचित करते हुये अनादर feast रहे दैं-- 
नृत्यत इति। , | 


- उसका लक्षण करनेवाले, उससे युक्त काव्य की .रचना करने वाळे तथा saù उद्धत 
'चमत्कार वाळे GET के दारा यहद इतना ( वाक्य q ) शेष रह ग्या । आशथ यदद हे कि 
ध्वनि शब्द में कौन बहुत अधिक आदर है? एषा दशेति | अर्थ यह है कि स्वयं दपं और 
दसरो के द्वारा मद्ंसा किया. जाना । वाग्विकल्पा ति । अथवा वाणी को प्रबृत्ति में देतु 


La 


_अतिमा व्यापार के श्रकार | : 
_ तारावती 


मानना ही चाहिये | शस भशन का उत्तर पूर्व पक्ष की बात मानते इये मूल में 
| be 425 m दक्षा भयते? इन शब्दों में दिया गया है । यहाँ पर “वाकू शब्द? 
का प्रयोग किया गया है । यह. शब्द “वच्‌? थातु से बिवप्‌ प्रत्यय दो कर बनता है । इस 
दाब्द को व्युत्पत्ति तीन प्रकार से हो सकती है--( १ ) क्ता थे सें वक्तीति वाक अर्थांत. 
जो अर्थ को:कहे उत्त “शब्द? को वाक कहते हैं। (२) कम अथे में-'उच्यते शत वाक, 
अर्थात्‌ जो कहा जावे उसे “वाक? कहते हैं। इस व्युत्पत्ति से अथे का बोध हो जाता दै भौर 
(३) करण के अथे में “उच्यते अनया इति वाक अर्थात जिस व्यापार के द्वारा अथे कहा 
जावे वह 'अमिधा व्यापार? । इस प्रकार यहाँ पर यह आशय निकलता है कि शब्द क 
विचित्रता मी भनन्त प्रकार की होतो है; अर्थ की विचित्रता भी अन्त मंकार को दती 
और अमिधा व्यापार की विचित्रताओं का भी परिसंख्यान नहीं किया जा सकवा । भूछ 
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३8२ ध्वन्यालोके 


ध्वन्यालोकः 
तस्माव्प्रचाद्मात्रं ध्वनि: । न त्वस्य क्षोदक्षमं तत्त्व किञ्चिदपि प्रकाशयितुं 
शक्यस | तथा चान्येन कृत एवात्र इळोकः-- 
यस्मिन्नस्ति न वस्तु किञ्चन मनःप्रह्णादि साळङ्कृति 
्युस्पन्नैरचितं न चैव वचनेवेक्रोक्तिश्ून्यं च. यत्‌। 
काव्यं तद्‌ ध्वनिना ससन्वितमितिः प्रीत्या- प्रशंसक्षडो 
नो विद्मो5मिद्धाति किं सुकृतिना ge: स्वरूपं ध्वनेः ॥ 
अतएव ध्वनि सर्वथा प्रवादमात्र है । उसमें अधिक पीसने योग्य कोई मो. तत्त्व प्रकाशित 
नहीं किया जा सकता | यही बात एक दूसरे कवि ने शस प्रकार कही हैः-- 
जिसमें न तो अलझ्कार से युक्त मन को प्रसन्न करनेवाली कोई बस्तु है, जो न विचित्र 
बचनों द्वारा रची गई है और न जिसमें वक्रोक्ति है जड़ लोग उसी काव्य को प्रेम से ध्वनि 
युक्त कह कर प्रशंसा करते दैं। नहीं पता यदि कोई पुण्यात्मा उनसे उसका स्वरूप पूछ दे 
तो वे कया कहेंगे । र 
तारावती 
प्रकारलेश शब्द का आशय यह है कि शब्द और अर्थ को विचित्रतायें अनन्त दैं--इस प्रकार 
यदि यह मान भी लिया जावे कि कोई ऐसा प्रकार सम्भव है जिसको काव्य के प्रसिद्ध 
लक्षणकार आचायों ने नहीं दिखलाया है तो भो उसका संग्रह सामान्य लक्षण के द्वारा हो 
ही जाता है । सामान्यलक्षण ये दैं--'काव्य-शोभाकारक धर्मों को गुण कहते दैं और उसमें 
विशेषता का आधान करने वाळे धर्मों को अलझार कहते हैं।? वक्रता पूर्ण ( चमत्कार 
कारण ) शब्द और अथे को अलङ्कार कहते दैं।' ध्वनि ध्वनि कह कर नाचते फिरते 
हैं? इस वाक्य में दो बार ‘eat शब्द का प्रयोग किया गया. है sad सम्भ्रम व्यक्त 
होता है । “नृत्यते? शब्द से ध्वनिवादियों का ध्वनिसिद्धान्तविषयके आदर व्यक्त होता है । 
ये नाचने वाळे हैं लक्षणकार आचार्य, ध्वनि सिद्धान्त को मान कर काव्य रचना करने वाले 
कवि और उसको सुनकर चमत्कृत होने वाले सढ़दय | आशय यह हे कि ध्वनिसिद्धान्त को 
आदर देने का कोई कारण नहीं। “अन्य अळङ्कारों की यह दशा नहीं सुनी जाती? इस 
वाक्य में “यह दशा” का अर्थ है कि अन्य अलङ्कारो के वतक न तो स्वयं दपं करते दें और 
न दूसरे लोग ही उनकी प्रशंसा करते हैं वाग्त्रिकल्प शब्द.का एक अर्थ यह मी हो सकता 
हे--प्रतिभा के व्यापार अनेक प्रकार के होते हैं जिनसे वाणी प्रबृत्त हुआ करतो है । 
९ राजशेखर ने काव्य मीमांसा में यह प्य sea किया है-- ब 
आसंसारमुदारेः कविमिः प्रतिदिनग्रहीतसारो5पि । 
अद्याप्यभिन्नमुद्रो विभाति वाचां परिस्पन्दः ॥ 


अर्थात्‌ यथपि संसार के प्रारम्भ से लेकर उदार कवि प्रतिदिन सार ग्रहण करते चळे 
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प्रथम उद्योतः ४३ 
SSS SS TT 
लोचनम्‌ 
तस्मात्मवादमात्रमिति । सवेघाममाववादिनां साधारण उपसंहारः | यतः 
झोमाहेतुत्वे गणाळझ्लारेभ्यो न व्यतिरिक्तः, यतश्च व्यतिरिक्तत्वे न शोभाहेतुः, 
यतइच शोमाहेतुत्वेऽपि नादरास्पदं तस्मादित्यर्थः | न चेयमभावसम्भावना 
निम लेव दूषितेत्याह--तथा चान्येनेति । अन्थकृत्समानकाळमाविना मनोरथ- 
नाम्ना कविना । यतो न, सालङ्कृति अतो न्‌ मन:प्रह्मदि | अनेनार्थालङ्कारा- 
णामभाव उक्तः । व्युत्पन्नै रचितं न चैव वचनेरिति शब्दालङ्काराणाम्‌। वक्रोक्तिः 
उत्कृष्टा सङ्गटना तच्छून्यमिति झब्दार्थंगुणानाम्‌। वक्रोक्ति शून्यशब्देन सामान्य- 
ङक्षणाभावेन सर्वालङ्काराभाव उक्त इति केचित्‌ः। तैः पुनरुक्तस्वं न परिहत- 
Tare । प्रीत्येति गतानुगतिकाजुरागेणेत्यथेः 1 सुमतिनेति । जडेन पृष्टो 
आङ्गकटाक्षादिभिरेवोत्तरं ददृततरस्वरूपं काममाचक्षोतेति भावः | 


तस्मात्मवादमात्रमिति | समी अभाववादियों का ae साधारण उपसंहार हे. । क्योंकि 
शोभा हेत होनेपर गुणों और अछक्कारों से व्यतिरिक्त नहीं है, और क्योंकि व्यतिरिक्त होने 
पर शोमाउत -नही है और क्योंकि शोमा देतु होने पर मी आदरास्पद नहीं है. इसलिये-- 
यह आशय है । नहीं हो यह छभाव सम्मावना निमूँळ ही दूषित को गई है । यह कह रद्द 
हैं- तथा चान्येनेति | अन्थकार के समान काल में होने वाळे मनोरथ नाम के कवि के द्वारा । 
क्योंकि cog से युक्त नहीं है । इसलिये मनको आहाद देनेवाळी नहीं हा श्ससे aa- 
BERT का अमाव बतलाया गया है “व्युत्पन्न वचनों के द्वारा रचना नहीं की गई” इससे 
शब्दालङ्कारों का ( अभाव वतलाया गया |) वक्रोक्ति उत्कृष्ट aged ( को कहते हैं । ) 
उससे शून्य का अथं हे शब्द और अथं गुणों से शुन्य वक्रोक्ति शून्य शब्द से समान्यलक्षण के 
अभाव से सभी अलङ्कारो का अभाव कद्दा गया है यहद कुछ लोग कहते है । उन्होंने तो 
फिर पुनरुक्त्व दोष का भो निराकरण नहीं कर पाया ( उनके खण्डन के लिये ) इतना 
कहना हो पर्याप्त हे । प्रीत्येति। भेइ चाल के अनुराग से यह अर्थे है:। सुमतिनेति । मूख 
के द्वारा पूछे जाने पर Me कटाक्ष इत्यादि कें दारा हो उत्तर देते हुये उस के स्वरूप 
को मनमाने ढंग से कहदे ( किन्तु विद्वानों के द्वारा पूछे जाने पर क्या करेगा ? ) यह 
भाव है। 

तारावतीः 


आए हैं और फिर भी वाणो के परिस्पन्द को मुद्रा अबतक मङ्ग नहीं हुई । “ आशय यह है 
जहाँ इतने अलङ्कार घडते चळे जा रहे हैं वहाँ ध्वनि नाम का एक TSE AK सही, उतके 
लिए इतना शोर मचाने को क्या आवश्यकता । 

“अतएव ध्वनि प्रवादमात्र है? यह समस्त अमाववादियों का सामान्य उपसंहार है । चाहे 
प्रथम पक्ष के अनुसार यह मानें कि यदि ध्वनि गुण और अलक्कारों से fira कोई तत्त्व हे 
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se ५ 227 >अबन्यालोके 
“कयरय EE à — — | 
। तारावती 


ही नहीं, चाहे द्वितोय पक्ष के अनुसार यह मानें कि यदि ध्वनि गुण और अलक्कारों से भिन्ने 
है तो वह शोमा हेतु नहीं हो सकती, चाहे तृतीय पक्ष के अनुसार ae मानें कि यदि ध्वनि 
को शोमाहेतु मान मी ले 'तो भी ( अन्य नवीन अछङ्कारों के समान ) उसके अधिक आदर 
का कोई कारण नहीं, इन तीनों ही पक्षों में ध्वनि प्रवाद मात्र सिद्ध होतो है । यपि अभाव 
वादों की सम्भावना मात्र की गई है तथापि यह सम्भावना सर्वथा निमूल नहीं । 1 


शसोलिये यहाँ पर -एक पद्य का उद्धरण दिया गया है, जो कि आलोककार के सम- 
सामयिक मनोरथ नामक कवि का वनायां इुआ है। “जिसमें कोई अलक्कार युक्त, मन को 
असन्न करने वाली वस्तु नहीं है” .इस .वाक्य में ‘aug gu’ हेतु हे--क्योंकि उनमें, 
अळङ्कार नहीं होते अतः वे मन्न को आनन्द देने वाळे भी नहीं होते । इससे उस प्रकार के 
काव्य में sieg कां अभाव व्यक्त होता है। “विचित्र शब्दों से रचना नहीं को गई” से 
शब्दालङ्कारों का. अभाव व्यक्त होता है। वक्रोक्ति शब्द का अर्थ है उत्कृष्ट सङ्घटना, 
वक़ोक्तियुन्य शब्द का .अथे है शब्द और अर्थ गुणों से रहित । कुछ लोगों का मत है कि 
यहाँ पर 'वक्रोक्ति शून्य” शब्द से समी प्रकार के अलक्कारों का अभाव व्यक्त होता है । क्योंकि 
वक्रोक्ति asgi का सम्मान्य लक्षण है ak 'उस सामान्य लक्षण से रहित होने का 
आशय है सभो प्रकार के अछक्कारों से रहित होना। इस विषय में मुझे केवळ इतना ही 
कहना है कि अलक्लारों के अमाव को बात तो. पहले द्दी 'पालंकृति! इत्यादि शब्द के 
द्वारा ही कह दी गई, वक्रोक्तिशुन्य शब्द का भी वही अथे करने पर केवल पुनरुक्ति हो 
होगी इसका कोई समाधान नहीं किया गया। “ध्वनि की प्रेम पूर्वक प्रशंत्ता करते हैं” इस 
वाक्य में प्रेम पूवक शब्द का अथे हे. एक दूसरे की देखा:देखी ! क्योंकि छोक को भेड़चाळ 
होती है ओर जो सिद्धान्त लोक में प्रचलित हो जाता हे उसके प्रति लोगों में स्वत: मेम 
उत्पन्न हो जाता है। “किसो विद्वान्‌ के द्वारा पूछे जाने पर वे उसका स्वरूप कया बतलावेंगें' 
इस वाक्य में “विद्वान्‌? शब्द का अथं यह है कि मूखों के पूछने पर तो चाहे जो कुछ 
बतलाया जा सकता है, उन्हें आमन्ग और कटाक्ष इत्यादि के द्वारा उत्तर देकर ही शान्त किया 
जा सकता है और उसका मनमाना स्वरूप बतळाया-जा सकता है। 


यह पद्य मनोरथ कवि का बतेलाया गया है, मनोरथ कवि का उल्लेख राजतरङ्गिणी में 
जयापीड के राज्यकाल के प्रसङ्ग में किया गया है। यदि ये वही जयापीड È तो यह सिद्ध 
हो जाता है कि आनन्दवर्धन के पहले ही ध्वनिकारिकायें लिखी जा चुकीं थीं। सम्भव है 
किं अमिनव - युत का अन्यकार से भमिम्राय ध्वनिकार से ही हो अथवा ये कोई अन्य 
मनोरथ कवि हों। - 
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प्रथम उद्योतः ou 


ध्वन्यालोक: 


साक्तमाहुस्तमन्ये | अन्ये तं ध्वनिसंङितं काव्यात्मानं युणबृत्तिरित्याहुः | 
( अनु०:) अन्य लोग उसे माक्त कहते हैं। अर्थात्‌ अन्य लोग ध्वनिसंश्चावाळी उस काव्य 
की आत्मा को युणवृत्ति कहा करते दैं। ४ 


लोचनम्‌ 


एवमेतेऽभावविकल्पाः शइङ्कलाक्रमेणागताः नत्वन्योन्यासम्बद्धा एव | 
तथाहि तृतीयासावप्रकारनिरूपणोपक्रमे पुनः शाब्द्स्यायमेवामिप्रायः | उपसंहा- . 
Tet च सङ्गच्छते | 
असाववाद्स्य सम्मावनाप्राणस्वेन भूतत्वसुक्तख्‌। साक्तवाद्स्त्वविच्छञ्न 

थुस्तकेख्वित्यमिप्रायेण भाक्तमाहुरिति नित्यप्रवतंमानापेक्षयामिधानस्‌ । 

इस प्रकार ये अभाव विकल्प ASH से आये दें; एक दूसरे से असम्बद्ध ही नहीं हैं । 
चह इस प्रकार कि-तृतीय अभाव प्रकार के निरूपण के उपक्रम में पुनः शब्द का यही 
अभिमाय है, उपसंहार की एकता भो ( -इबछाक्रम को मानने से ) असङ्गव.हो जाती है । 

अमाववाद का प्राण है सम्भाबना । अतः उसमें मूतकाळ कहा गया है। भाक्तवाद तो 
पुस्तकों में विच्छेदन रहित:( रूप में आया ) है इस अभिमाय से 'माक्तमाहुः? इस नित्यभवृत्त 
वर्तमान की अपेक्षा करते हुये अमिधान किया गया है। - 

तारावती | 

इसत अकार ये अभाववाद फे तीन पक्ष हैं। ये तीनों पक्ष agers से आये हैं; एक 
दूसरे से verte नहीं दें । इसलिये तृतीय अभाववाद के उपक्रम में “पुनः? शब्द का प्रयोग 
क्रिया गया है और तीनों वादों का. एक दी उपसंहार किया गया है। ' 

अब SAMA को लीजिये । पहले बतलाया जा चुका है कि कारिका में अभाववाद 
और अशक्यवक्तव्यत्ववाद के लिये जगदुः? ओौरं “चुः? इन शब्दो में - परोक्ष मूत का प्रयोग 

. किया गया हे. तथा लक्षणा पक्ष के लिये “आहुः? इस वर्तमान काल का प्रयोग किया है । 

अमाववाद और भशक्यवक्तव्यवाद का उल्लेख किसी विशेष पुस्तक में नहीं मिलता | अतएव 
सम्मावना मात्र से ही. उन पक्षों का saa कर लिया गया है। यही उन पक्षों के साथ 
भरोक्ष मूत के प्रयोग का रहस्य हे. । किन्तु लक्षणा पक्ष अविछिन्न रूप में विभिन्न पुस्तकों में 
मिळता है । इसछिये उसके साथ वर्तमान काळ का प्रयोग किया गया है। अमाववाद में 
भूतकाळ के साय सम्भावना व्यक्त होती है । . लक्षणा पक्ष के साथ वर्तमान काळ का प्रयोग 
उसके अविछिन्न प्रवाह को कहता È 

[ यहाँ पर संक्षेप seo की प्रक्रिया पर विचार कर छेना आवश्यक हे । जव हम 
वाक्य में. कितो वाळ्द का प्रयोग करते हैं तत्र सवे प्रथम उसके सक्लेतित अथे को उपस्थिति 
होती दै । जैसे गङ्गा में धर? इस वाक्य के प्रयोग करने पर यहाँ “गल्ञा’ का अथे वाइ 
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तारावती 


उपस्थित होता है. । फिर अन्वय अथवा तात्पर्ये अनुपपन्न हो जाता है क्योंकि प्रवाह में धर 
बनाया ही नहीं जा सकता । अन्वयानुपपत्ति अथवा तात्पर्यानुपपत्ति के कारण जब वाक्य 
अप्रमाणित हो जाता है और वक्ता का तात्पय॑ किसी अन्य अर्थ ( तट ) में प्रतीत होता है 
तव उस तट अर्थं में लक्षणा कही जाती हैं। वास्तव में अन्वयालुपपत्ति लक्षणा का बीज नहीं 
हे । क्योंकि यदि अन्वयानुपपत्ति हो लक्षणा का बीज मानी जावे तो “धर? शब्द में “मगर? 
की लक्षणा कर लेने से भी वाकय की अनुपपत्ति जाती रहती है । अतः तात्पर्यानुपपत्ति को 
हो लक्षणा का बीज मानना चाहिये। setae के पहले झाक्याथोंपस्थिति आवश्यक तथा 
अनिवार्य है; क्योंकि शक्यार्थोपस्थिति के अभाव में तात्पर्यानुपपत्ति हो ही नहीं सकती । यह 
लक्षणा दो प्रकार की होतो है--( 2) अजहत्स्वार्था या उपादान लक्षणा--जिस लक्षणा में 
लक्ष्याथ की प्रतीतिं के साथ शक्यां की प्रतीति भी होती रहती है, aa ‘ort जा रहे हैं? 
“माळे भा रहे हैं? 'कौओं से: दही वचाओ? इन ATTA में छाता और भालों का आना जाना 
असम्भव हे । अतएव छाता का अथे छाता लिये हुये पुरुष गर माला का अथे भाला लिये 
हुये पुरुष हो जाता है । पुरुषों के साथ छाता और भाला का आना जाना भी उपपन्न ही 
हे । इसोल्यि इस प्रकार की लक्षणा को अजहत्स्वार्था कहते है । इसी प्रकार कोओं से दही 
बचाओ इस वाक्य में “कौआ” शब्द का लक्ष्याथे है--दद्दीं को नष्ट कर देने वाला कोई पशु" 
इन पशुओं के साथ कौभा का मी परित्याग नहीं होता । अतएव यह अजहत्स्वार्था लक्षणा है । 
(२ ) दूसरे प्रकार की लक्षणा होती है जहत्स्वार्था या लक्षणलक्षणा । इसमें शक्यार्थ का 
संथा परित्याग हो जाता है । जैसे “गङ्गा में घर! 'कुसिंयों शोर मचा रही दै” इत्यादि वाक्यों 
में गढा और कुसो इन शब्दों के अथाँ का सर्वेथा परित्याग हो जाता हे और उनसे “तट? 
तथा 'कुसिंयों पर बैठे आदमी? यह लक्ष्याथे निकल आता है । यही लक्षणा की संक्षिप्त प्रक्रिया 
है। इसका क्रम इस प्रकार है--सर्व प्रथम शकयार्थोपरिथति, फिर तात्पर्यानुपपत्ति और बाद 
में शक्‍्याय॑सम्बद्द wert की उपस्थिति । यहाँ पर यह ध्यान रखना चाहिये कि छच्याथं 
संदा शक्यार्थ-सम्बद्ध होता है। - 
क्षणा के विषय में दो बातों पर विचार कर Sar आवश्यक है--( १ ) किन सम्बन्धों 


से शक्यार्थ के स्थान पर छक्ष्याथं का बोध होता है ? और (२ ) मुख्य शब्द का परित्याग 
कर लक्षक शब्द के प्रयोग में क्या कारण है ? क्षक्याथं और लक्ष्याथे के सम्बन्ध में महि 


गौतम ने लिखा है-- 
“सहचर णस्थानतादर््यदृत्तमानधारणसामीप्ययोगसाधनाभिपत्येभ्यो ब्रा्मयबालकराजसक्तु- 
चन्द्नगन्नाशकटाछपुरुषेष्वतद्भावेऽपिं तदुपचारः ।? 
( न्या० २-२-६३ ) 
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तारावती 


इसका आशय यहद है कि सहचरण इत्यादि १० सम्बन्धों से जो पद जिस अथे में शक्त 
नहीं होता हे उस पद का उस अथे में भो प्रयोग. करु दिया जाता है। ये १० सम्बन्ध 
निम्नलिखित है:-- 


( १) सहचरण--जैसे 'छडियां जा रही हैं? ‘ore आ रहे BY यहाँ पर पुरुषों के साथ 
छाते और छड़ो भी जाते आते हैं । इसी सम्बन्ध से पुरुषों पर छड़ियों और छातों का आरोप 
कर दिया गया है। (२) स्थान ( बैठना )--जेसे 'कु्ियाँ शोर मचा रही हैं? यहाँ पुरुषों 
पर great का आरोप किया गया है. क्‍योंकि पुरुषों का कुरतियों पर बैठने का सम्बन्ध है । 
(३ ) तादथ्ये अर्थात्‌ किसो निमित्त किसी वस्तु का होना--जेसे चटाई बनाने के लिये 
रक्खे हुये खस के लिये कोई चटाई शब्द का प्रयोग करे । ( ४ ) वृत्त या व्यवहार--जेसे 
“यह राजा यम हे? “यहाँ पर व्यवहार को समानता के कारण राजा में यम का आरोप किया 
गया है । (५ ) मान या तौल का सम्बन्ध--जेसे “एक सेर चावल” यहाँ पर सेर पर चावलों 
का आरोप इसलिये किया गया है क्योंकि चावल सेर से तोले गये हे । ( ६ ) धारण करने 
का सम्बन्ध जेसे “पवत जल रहा हे? यद्वां पर वनों पर पवेत का आरोप किया गया है क्योंकि 
पर्व॑त वनों को धारण करते हैं। ( ७ ) सामीप्य सम्बन्ध--जेसे “गङ्गा में घर? यहाँ पर तटके 
लिये गङ्गा शब्द का पयोग इसी लिये हुआ है क्योंकि तट गङ्गा के समीप है। (८) 
योग या सम्मिलनका सम्बन्ध--जेसे कृष्ण एक गुण दै । किन्तु योग के कारण कृष्ण गुण का 
आरोप “सारक? में कर लिया जाता है और लोग “कालो ae? कहने लगते हैं । यहाँ पर 
साड़ी पर कृष्ण गुप का आरोप योग के कारण हुआ है । ( ९) साधन का सम्बन्ध--जेसे 
“अन्न प्राण है? अन्न प्राण का साधन है; इसी लिये अन्न पर म्राणों का आरोप कर लिया जाता 
है। ( १० ) आधिपत्य सम्बन्ध-जेसे राजा के किसी नौकर के अभिमानी होने पर लोग कहते 
हैं “हटो राना साहब आ रहे हैं ।? 


उक्त समस्त सम्बन्धों को दो प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है-सादृश्य सम्बन्ध 
ओर तद्भिन्न सम्बन्ध । क्रिसो मूखें मनुष्य को बैल कहना साइश्य सम्बन्ध है, क्योंकि जडता 
मन्दता इत्यादि गुणों के साइश्य के आधार पर ही इस प्रकार के शब्द का प्रयोग किया जाता 
है । गुणों पर आधारित होने के कारण इस प्रकार को लक्षणा को गौणी लक्षणा कहते दें । 
भिन्न सम्बन्धों में होनेवाली लक्षणा शुद्धा कहलाती है । शस प्रकार सम्बन्ध की दृष्टि से लक्षणा 
दो प्रकार की मानो जातो है । 

अब विचार करना है कि मुख्य शब्द के रथान पर अमुख्य का प्रयोग होता क्‍यों है ? 
आचायोँ ने शसके दो कारण बतलायेदैं ( १) परम्परा और ( २ ) कोई प्रयोजन । कुछ 
शब्दों का प्रयोग अमुख्य अथ में स्वभावत: होने लगता है। aa “मण्डप? ( माँड पीने 
` वाळा ) का प्रयोग वितान के अथं में; 'कुण्डळ' ( कुण्ड को मइण करने वाछा ) का प्रयोग 
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लोचन; ` 
अज्यते सेव्यते पदार्थेन प्रसिद्धतयोत्मेक्ष्यते इति सक्तिरघेमोऽमिधेयेन 
सामीप्यादिः | तत आगतो माक्तो छाक्षणिकोऽथः | यदाहु :--- 
अभिधेयेन सामीप्यास्सारूप्यातससचायतः t- 
चैपरीत्याक्तियायोगाल्लक्षणा पञ्चघा सता ॥ 
are का अर्थ यह है--सजन किया जाता है या पदां के द्वारा सेवन किया जाता दै 
अथात्‌ असिद्ध के रूप में उत्पेक्षित किय्य जाता है, उसे मक्ति कहते हैं अर्थात अभिषेय 
से सामोप्य इत्यादि धम, sad ( ( भक्ति से) आया हुआ भाक्त दोता है अर्थात्‌ लाक्षणिक 
कि कहते दैं--- 
री. bd सामीप्य से, सारूप्य से, समवाय से, वैपरीस्य से भौर क्रियायोग से 
लक्षणा ५ प्रकार की मानी गई है ।? 
तारावती . ds 
[भरण के अर्थ में तथा 'कुशळ' ( gal को बोनने वाळा ) का प्रयोग दक्ष के अथ में। 
ss के a मेंनतो शक मूल अर्थं की प्रतीति होती दे और न भयोग के कारण | 
का ही पता चलता है। इन शब्दों का शक्यां के समान पयोग होता है। इस मकार को 
लक्षणा को निरूढा लक्षणा कहते ÉI : - ae 
दूसरे प्रकार की लक्षणा मयोजनवती कहलाती है; क्योंकि इन शब्दों का भयोग निशेष 
प्रयोजन को लेकर हुआ करता है। जेसे यदि एक गांव के अनेक व्यक्ति किसी स्थान पर 
ae जावे और उनको देख कर जो व्यक्ति यहद कहने छगे “आन अमुक गाँव यहीं या 
हे । यहाँ पर गांव के व्यक्तियों के लिये “गाँव? शब्द का प्रयोग संख्या को अधिकता को व्यक्त 
करने के मन्तव्य से किया गया È । गांव के बहुत से लोग? शन शब्दों से संख्या को अधिकता 
इतने विशद रूप में प्रतीत नहीं होती जितनी व्यक्तियों के लिये ग्राम शब्द के अयोग से होती . 
है । अतएव संख्या की अधिकता की प्रतीति लक्षणा का प्रयोजन है। इसी मकार “घो जोवन 
है” इत्यादि उदाहरणा में समझना चाहिये । ] ; l 
` लक्षणा के लिये भक्ति शब्द का भी प्रयोग होता है । इसी भक्ति शब्द - से माक्त शब्द 
बना है. । भक्ति की व्युत्पत्ति कई प्रकार की हो सकती हे । ( १) भज सेवायाम्‌' धातु से 
कर्म अर्थ में क्तिन्‌ प्रत्यय होकर 'जिसका भजन या सेवन किया जावे? यह व्युत्पत्ति होगी 
अर्थात्‌ भक्ति सामीप्य इत्यादि ऐसे धर्मों बो कहते हैं. जो कि लक्ष्याथ को प्रतीति के निमित्त 
के रूप में प्रसिद्ध हो चुके हैं और लक्ष्याय अपने बोध के लिये जिनका सहारा. छेता है। 
अथवा वक्ता. या बोदा छक्ष्याथं की मीति के लिये जिन सामीप्य इत्यादि निमित्त रूप में 
प्रसिद्ध थमो की पर्यालोचना किया करता है. उन प्रसिदध सामीप्य इत्यादि धमों को भक्ति कहते 
हैं तथा उनसे प्राप्त होने वाळा अये माऊ अर्थात. छाक्षणिक अर्थ कहरुता है | अमियुक्तो का 
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SS 


लोचनम्‌ : 

गुणसमुदायबृत्ते: शब्दस्याथमागस्तैक्ष्ण्यादिभक्ति,, तत आगतो गौणोऽथों 
भाक्तः | सक्तिः प्रतिपाद्ये सामीप्यतैक्ण्यादौ श्रद्धातिशयः तां प्रयोजनत्वेनोदिड्य 
तत आगतो भाक्त इति गौणो लाक्षणिकरच | झुख्यस्य चार्थस्य मङ्गो भक्ति- 
रित्येवं सुख्याथंचाधानि मित्तप्रयोजनमितित्रयसद्धघाव उपचारबीजमित्युक्तं मवति । 

काव्यात्मानं गुणत्र्तिरिति । सामानाधिङरण्यस्यायं मावः--यद्यप्यः 
विवक्षितवाच्वे ध्वनिभेदे निःइचासान्ध इवादृशः’ इत्यादाबुपचारोऽस्ति, तथापि 
न तदात्मैव ध्वनिः, तद्व्यतिरेकेणापि भावात्‌ । विवक्षितान्यपरवाच्यप्रमेदादौ 
अविवक्षितवाच्येऽप्युपचार एव न ध्वनिरिति वक्ष्यामः तथा च agafà :-- 

गुण समुदाय में रहनेवाळे ( गुण समुदाब के बोधक ) शब्द का तैक्ष्ण्य इत्यादि जो अथे 
भाग होता है उसे भक्ति कहते हँ, उससे प्राप्त इये गौण-अ्थं को भाक्त कहते हैं । प्रतिपादनीय 
सामीप्य तैक्षण्य इत्यादि में अद्धा की अधिकता को भक्ति कहते हैं। उसको प्रयोजन के रूप ; 
में मानकर उससे प्राप्त होने वाला ( भयं ) भाक्त ( होता है ) इस प्रकार गौण और लाक्षणिक 
( दोनों माक्त कहलाते हैं। ) और मुख्य अर्थं का भङ्ग (भी) भक्ति कहलाता है। इस 
मकार gendan, निमित्त और प्रयोजन इन तीन का होना उपचार बोज है यह कहा हुआ 
हो जाता है। 

काव्यात्मानं युवृत्तिरिति। ( (तं भाक्तम्‌ तथा 'तं ध्वनितंशितं में) सामानाधिकरण्य 
का यह भाव है--यथपिं अविवक्षित वाच्य नामक ध्वनि मेद “निःश्वासान्ध eared? 
इत्यादि में उपचारे है तथापि तदात्मा ही ध्वत्ति नहीं होती क्योंकि उसके अभाव में मो हो 
जाती है । विवक्षितान्यपरवाच्य नामक sate इत्यादि अविवक्षित वाच्य में मो उपचार 
no हे । ध्वनि नहीं यह हम आगे चलकर GET उसी मकार ( ध्यनिकार मी ) 


तारावती i 

कहना है-( १ ) अभिघेय से सामोप्य सारूप्य समवाय वैपरीत्य और क्रियायोग इन ५ 
सम्बन्थो में किसी एक से .सम्बन्धित होने के .कारण लक्षणा ५ मकार की होती है । ( २) 
शब्द का व्यवहार गुणों के समुदाय में होता है अर्थात्‌ शब्द स्तरसम्बद्ध गुणों का प्रतिपादन 
किया करता है । अतः शब्द का तीक्ष्णता इत्यादि जो अर्थभाग है उसे भक्ति कहते हैं 
क्योंकि उस अ्थभाग का सेवन - किया . जाता है.। इस प्रकार गुणों के प्रतिपादन के कारण 
जो “गौण? अथे निकलता है उसे माक्त कहते हैं ( ३) भक्ति शब्द का अर्थ अद्धा 

अधिकता भी हे; अर्थात्‌ बोधनीय अथ सामीप्य तीक्षणता इत्यादि के प्रतिं शरद्धा की am 
[ नेसे “वचा अभि है? में बच्चे की तेजस्विता का कथन करने में वक्ता की विशेष भद्धा हे । 
यहाँ पर सामीप्य शब्द का प्रयोग प्रभाववश हो गया है; क्योंकि सामीप्य इत्यादि तो निमित्त 
हैं, बोधनीय प्रयोजन नहीं हो सकते । ] शस मक्ति को प्रयोजन के रूप में लेकर जो अथे होता 


> i 
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० ध्वन्यालोके 
लोचनस्‌ 
aren RaR amet रूपभेदादयं ध्वनिः | 
अतिव्याप्तेरथाब्याप्तेनंचासौ लक्ष्यते तया ॥ इति ॥ 
कस्यचिद्ध्वनिभेद्स्य सा तु स्यादुपलक्षणम्‌ ॥ इति च ॥ 
गुणा: सामीप्यादयो धर्मास्तेक्ष्ण्यादयइच । तेरुपा्येवृत्तिरर्थान्तरे यस्य, 
ˆ aenda शब्दस्य यत्र स गुणवृत्तिः शाब्दोऽथों चा । गुणद्वारेण वा बर्तन 
शुणबरृत्तिरसुख्याऽमिधाव्यापारः। एतदुक्त मवति ध्वनतोति वा, ध्वन्यत इति 
वा ध्वननमिति वा यदि ध्वनिः, तथाप्युपचरितशब्दा्थव्यापारातिरिक्तो नासौ 
करिचित्‌ । सुख्याथ ह्यमिधवेति पारिशेष्याद्‌सुख्य एव ध्वनिः तृतीयराइयमावात्‌ | 
रूप भेद दोने के कारण यह ध्वनि भक्ति से एकरूपता को धारण नहीं करतीं । अतिव्याप्ति 
तथा अव्याप्ति के कारण यह उसके द्वारा लक्षित भो नहीं होती । किसी एक ध्वनिमंद का वह 
उपलक्षण ( भले ही ) हो जावे ।? यह भी । 
( गुणवृत्ति शब्द के अर्थं बतलाये जा रहे हैं ) गण का अथ है सामीप्य इत्यादि धमं 
तथा तैद्षण्य इत्यादि उपायों से जित ( शब्द ) ही अर्थान्तर में वृत्ति हो अथवा उन उपाथों से 
शब्द की जिसमें ( अथे में ) बृत्ति हो उसे शुणवृत्ति कहते. हें भर्थांत्‌ शब्द अथवा अथं | 
अथवा गुणों के द्वारा वर्तमान होना गुण वृत्ति कहलाता हे. अर्थात्‌ अमुख्य अभिधा व्यापार । 
` यह बात कही गई हे--चाहे ध्वनित करने वाळे शब्द को ध्वनि कहें चाहे ध्वनित होने वाळे 
अर्थ को ध्वनि कहें, चाहे ध्वनन व्यापारं को ध्वनि कहें; उपचरित ( गुणबृत्ति ) शब्द के 
अथं व्यापार से मिन्न यह कोई वस्तु नहीं है। मुख्य अथं में अभिधा ही होती है. अत 
परिशेष रहने से अमुख्य में ही ध्वनिं होती है क्यों कि कोई तृतीय राशि होती हो नहीं । 
तारावती 


_ है उसे भाक्त कहते हैं। इस प्रकार गौण और छाक्षणिक दोनों अथे भाक्त कहलाते हैं 1 ( ४ ) 

- भक्ति, भक्ष धातु से क्तिन्‌ प्रत्यय होकर मी ` बनता है जिसका अथ होता है भङ्ग करना या 
तोड़ना | लक्षणा में मुख्य अथं को भङ्ग किया जाता है इसलिये इसे भाक्त कहते हैं | इस प्रकार 
लक्षणा के तीनों तत्त्व मुख्य अथे का va; निमित्त और प्रयोजन-इस भाक्त शब्द से प्रतीति 
गोचर हो जाते हैं। ग्रही तीन लक्षणा के बीन हैं जिनसे उपचरित अयोग हुआ है । 

“तं भाक्तम' “ध्वन्यात्माचं गुणवृत्तिरिति’ इन sect में सामानाधिकरण्य का भयोग किसी 
विशेष मन्तव्य से हुआ है । दो पदों का सामानाधिकरण्य सदा. एक धमी का बोधक होता 
है। पक्ष का आशय यह हे कि ध्वनि युणबृत्ति दोनों एक दूसरे से अभिन्न हुआ करते 
हैं। ध्वंनिवादो का कहना है कि ध्वनि और gets पर भी आधारित होती है तथापि 
yak ही ध्वनि नहीं होती । यदपि अविवक्षितवाच्य नाम ध्वनि मेद. में "निःश्वासान्ध 
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प्रथम Tala: 49 


ध्वन्यालोकः 


यद्यपि च ध्वनिशब्द्सङ्कीतनेन काञ्यल्क्षणविधायिमियुणत्रत्तिरन्यो चा न 
कश्चित्प्रकारः प्रकाशितः तथापि अम्ुख्यवृत्या . काव्येषु व्यवहारं दृशंयता 
ध्वनिमार्गो मनाक्‌ स्एष्टो$पि न लक्षित इति परिकल्प्येवमुक्तम्‌--'माक्तमाहुस्त- 
मन्ये? इति । i * 

(ago ) यद्यपि काव्यलक्षणकारों ने ध्वनि शब्द का उच्चारण कर न तो गुणवृत्ति को 
ही प्रकाशित किया है sca और ही कोई प्रकार बतळाला है । तथापि अमुख्य वृत्ति से 
काव्यो में व्यवहार दिखलाते हुये उसका--ध्वनि वर्ण का कुछ स्पर्ष अवश्य किया था जिप्तको 
परवतो आचायोँ ने नहीं लक्षित कर पाया तथा उन्होंने भी लक्षण नहीं बनाया था | यही 
कल्पित कर कहा गया है “उसे कुछ लोग ध्वनि बतलाते हैं ।? 


तारावती : 
इवादरशे: इत्यादि स्थानों पर लक्षणा का सहारा लिया जाता हे. तथापि लक्षणा ही ध्वनि 
नहीं हो सकती क्योंकि विवक्षितान्यपरवाच्य इत्यादि ध्वनिमेदो में बिना ही लक्षण के ध्वनि 
हो जाती है. । अविवक्षितवाच्य में लक्षणा होती है. किन्तु केवल ध्वनि ही नहीं होती यह 
बात आगे चळकर बतलाई जावेगी ( दे० प्र० उद्योत की १४ वीं तथा १९ वीं कारिका 
“भक्त्या ००५००७ लक्ष्यते तथा? मौर क्तस्य faa ७०००८००००७ उपडक्षणम? ) l 


[ मआळझारिक लोग दो प्रकार की लक्षणा मानते हैं शुद्धा और गौणी | किन्तु मोमांसक 
छोग गौणी बृत्ति को लक्षणा से पृयक्‌ मानते दें । ऊपर feast जा चुक्रा है कि मक्ति 
शब्द से जहाँ लक्षणा के तीनों बीज गतार्थ हो नाते दें वहाँ गुणवृत्ति का समात्रेशं भो मक्ति 
शब्द में हो.जाता है। जो लोग ध्वनि का लक्षणा में सन्निवेश करते हैं उनका मन्तव्य यह 
है किं जहाँ कहीं शब्दवाच्याथंव्यतिरिक्त किसी अन्य श्र को मतीति होतो है. उत्त सबका 
समावेश भक्ति लक्षणा या गुणवृत्ति में ही हो जाता है। दूसरी बात यह है कि ध्वनि की 
समस्त विशेषताय quate शब्द में मी विद्यमान हैं । ] gata शब्द के तीन अथं हो सकते 
है-(१) gu शब्द का अर्थं है सामीप्य इत्यादि तीक्ष्णता इत्यादि धमं । इन उपायों से जिस 
शब्द की दूसरे अथे में बृत्ति या व्यवहार दो उस शब्द को युणदृत्ति कहते हैं अर्थात्‌ लक्षक 
शब्द । (२) उन उपायों से जिस अर्थान्तर में शब्द का व्यवहार हो वह छक्ष्याथं अथवा । 
(३) गुण के द्वारा वतन करना या व्यवहार करना अर्थात्‌ अमुख्य अभिधा ( छक्षणा ) 
व्यापार | इसी प्रकार ध्वनि शब्द के मी तीन अर्थ हो सकते हे--(१) जो ध्वनित हो अर्थात्‌ 
शब्द; (२) जो ध्वनित किया जावे अर्थात्‌ व्यङ्गयाथं और (३) जिस अक्रिया के दारा ध्वनित 
किया जावे अर्थात्‌ व्यन्जना ब्यापार । शस मकार ध्वनि और युणइत्ति इन दोनों शब्दों से 
एक से अथ हो निकळते हैं और ब्वनि शब्द के तीनों अर्थ गणवृत्ति शब्द से भी गताथं हो 
जाते हैं। आशय यह है कि शब्द के दो ही व्यापार होवे हैं झुख्य और अमुख्य । मुख्य 
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> ६वन्याळोळे 
SSS ae कर 
Qaa 


ag केनेतदुक्त धव निरगुणडृत्तिरित्याङ्कधाह--यद्यपि चेति । अन्यो वेति । 
गुणालङ्कारप्रकार इति यावत्‌ । दशंयतेति-मट्टोद्भरचामनादिना | भामहेनो- 
क्तम्‌ 'शव्दाइछन्दोऽमिधानार्थाःः इति । अभिधानस्य werd व्याख्यातुं 
aad बभाषे-इाब्दानाममिधानममिधाच्यापारो सुख्यो Wahi इति । 
वामनोऽपि 'सादश्यारळक्षणा वक्रोक्तिः? इति । अनाक्‌ स्पष्ट इति । तेस्तावद्‌- 
ध्वनिदिुन्मीलिता यथाखिखितपाठकेस्तु स्वरूपविवेकं कर्तुमशक्नुवद्भिस्तत्स्वरूप- 
वेको न ङतः, प्रव्युतोपाळभ्यते, अभग्ननारिकेल्चत्‌ यथा श्रुततद्मन्थोद्महण- 
मात्रेणेति | अत एवाह--परिकल्प्येवसुक्तमिति | यद्येवं न योज्यते तदा ध्वनि- 
सागः स्पृष्ट इति पूवपक्षामिधानं विरुध्यते | à 


यह किसने कहा कि ध्वनि शुणवृत्ति होती है? यह शङ्का करके कह रहे है--'यद्यपि 
च? इत्यादि । अन्यो वा इति । अर्थात्‌ गुण और अङङ्कार का प्रकार । दर्शयता इति । अर्थात्‌ 
Walz वामन इत्यादि के द्वारा । भामह के द्वारा कहा गया--'शब्द छन्द अमिधा- 
नाथे-----.- +. -.( काव्य RTE) ऐसा यहाँ पर शब्द से अमिधानभेद को व्याख्या करने 
के लिये भट्टोद्भट ने कहा--शब्दों का अभिधान अर्थात्‌ अभिधा व्यापार मुख्य तथा युणवृत्ति। ` 
वामन ने मी कहा--सादृश्य से लक्षणा वक्रोक्ति होती है ।? मनाक्‌ स्पृष्ट इति । उन्होंने तो 
ध्वनि की दिशा का उन्मीळन किया था । जैसा लिखा वैसा पढ़ने वालों ने तो स्वरूप विवेक 
करने में असमर्थ होकर उसके स्वरूप का . विवेक नहीं किया; प्रत्युत ( वे लोग ) बिना टूटे 
नारियल के फल के समान यथाश्रुत अन्य को अहण करने के ही द्वारा उपाछभ्भ दे रहे हैं। 
शसीलिये कहते है-'परिकल्पित करके इस प्रकार कहा है? ae) यदि इस मकारकी 
योजना न की जावे तो ध्वनिमागे का स्पशे किया गया है यह पूर्वपक्ष का कहना विरुद्ध हो 
जाता है। 

तारावती 


व्यापार के लिये अभिधा बृत्ति का नाम लिया जाता है और age व्यापार अथवा उपचरित 
शब्दार्थ को गुणवृत्ति के नाम से भ्रमिहित किया जाता है। तीसरी राशि होती ही नहीं। 
अतएव श्रमुख्य व्यापार पर आधारित ध्वनि को भी गुणबृत्ति में हो सन्निविष्ट किया ` 
जा हो है । ध्वनि gata से पृथक्‌ नहीं कही जा सकती | यही भक्ति अथवा लक्षणा 
पक्ष है । 

अब प्रशन यह उठता है कि क्या किसी ने ध्वनिको गुणवृत्ति का नाम दिया है या नहीं ? 
इसका उत्तर यह है कि यथपि ध्वनि शब्द का उल्लेख कर किसी भी आचार्य ने गुणवृत्ति 
या गुण और अछक्कार का कोई दूसरा प्रकार प्रकाशित नहीं किया है तथापि काव्य में अमुख्य 
वृत्ति से ध्यवहार करते हुये wee वामन इत्यादि आचायों ने ध्वनि मागे का स्पर 
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प्रथम उद्योतः aR: 


ध्वन्याक्षोकः 
केचित्पुनळक्षणकरणझालीनचुद्धयो ध्वनेस्तत्त्वं गिरामगोचरं सहृदयहदय- 
संवेद्यमेव समाख्यातवन्तः । ` 
(ago) कुछ लोगों की बुद्धि लक्षण करने में इतनी सुकुमार है कि वे ध्वनि के त्र 
को वाणो की शक्ति से परे सहृदयहृदयसम्वे्मान ही बंतछाते हैं । 
लोचनम्‌, 
झाळीनबुद्धय इति अप्रगरममतय इत्यर्थः | एते च त्रय उत्तरोत्तरं मव्य- 
बुद्धयः । प्राच्या fe विपर्यस्ता एव सवथा | मध्यमास्तु तद्रूपं जानाना अपि 
` शाळीन बुद्धय इति । अर्थात्‌ अ्रगल्म मतिवाछे। ये तीनों उत्तरोत्तर मव्य बुद्धि वाले हैं | 
पहले के लोग ( अमाववादी ) सर्वथा विपर्यस्त हो गये wala विपर्यय शान से युक्त हैं ओर 
वास्तविक तत्त से अनभिश हैं। बीच के लोग उत्तके रूप को जानते हुये भो सन्देह से उसे 


तारावती 
अवश्य किया था। मामह ने काव्य देतुओं का परिगणन कराते हुये लिखा था “शब्द, छन्द 
अभिधान, इतिहासाश्रित कथा, छोकयुक्ति और कला ये काव्य के हेतु होते zi ( १--९ ) 
इस कारिका में शब्द आर अभिधान दोनों शब्दों का पृथक्‌ पृथक्‌ उपादन हुआ है । अतएव 
इन दोनों शब्दों के भेद को व्याख्या करते हुये भट्टोद्भट ने लिखा--“अभिवान शब्द का 
अथ है शब्दों का अभिधा व्यापार । वह दो प्रकार का हाता है--मुख्य तथा युणवृत्ति ।? 
वामन ने भी लिखा था--“सादृश्य में होनेवाळी लक्षणा को वक्रोक्ति कहते हैं । इस प्रकार 
भामह ने अभिधान शब्द के द्वारा उस ध्वनि मागे का कुछ स्पशे अवश्य किया था । उन्होंने 
केवल ध्वनि की दिशा का उन्मीलन किया था । किन्तु व्याख्याता लोगों ने जैसा पढ़ा था 
उसका वैसे का Fata श्रथ कर दिया । वे उसके स्वरूप का विवेक करने में असमर्थ ये; 
अतएव उन्होंने उसका स्वरूप नहीं समझ पाया । अब वे हो लोग उसे उपालम्म दे रहे हैं । 
जिस प्रकार कोई व्यक्ति नारियल की बाहरी कठोरता को हो नारियल की वास्तविकता समझ 
जावे उसे तोड़कर उसके आन्तरिक-वास्तविक स्वाद को जानने की चेष्टा न करे । यही दशा 
उन व्याख्याताओं की हुई जिन्होंने जैसा सुना था वैसा ही ग्रहण कर छिया उसके रहस्य को 
जानने की चेश नहों की । आशय यह है कि पुराने आचायोँ ने इस बात की ओर सङ्केत 
किया था कि ध्वनि और लक्षणा एक ही तत्त हैं। व्याख्याताओं की अावधानता के कारण 
उसको ठोक व्याख्या नहों हो सकी। इस सन्दर्भ की ऐसी हो योजना करनी चाहिये; 
नहीं तो पूं पक्ष के प्रकरण में “ध्वनि? के स्पशे की बात कहना ठीक नहीं होगा । 
पाचवा पक्ष अशक्यवक्तव्यत्ववादियों का है जिनको बुद्धि लक्षण करने में इतनी सुकुमार 
«है कि ते कहते दें उस ध्वनि का लक्षण बन ही नहीं सकता । सुकुमार का आशय है-'उनक्ी 
बुद्धि प्रगल्म नहीं ।? | 
( अदक्यवक्तव्यत्ववादियों का मत निम्नलिखित पद्य से भी व्यक्त होता है-- 
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ध्वन्याछोकः 
तेनेवंविधासु विमतिषु स्थितासु सहृदयमनःप्रीतये तत्स्वरूपं घूसः | 
( ago ) अतएव इस मकार के मतभेद के होते हुये सहृदयों के आत्मा को आनन्द 
देने के उद्देश्य से हम उसके स्वरूप का निरूपण कर रहे हैं । 
लोचन 
न्देहेनापह्ूवते । अन्त्यास्त्वनपद्धवाना अपि लक्षयितुं न जानत इति क्रमेण 
' विपर्याससन्देहाज्ञानप्राधान्यमेतेषास्‌ । तेनेति। एकैकोऽप्ययं विप्रतिपत्तिरूपो 
aand निरूपणे हेतुत्वं ` प्रतिपद्यत इध्येकचचनञ्र्‌ । एवंविधासु विमतिष्विति 
निर्धारणे सप्तमी । आसु मध्ये एकोऽपि यो विमक्तिप्रकारस्तेनेव हेतुना तत्स्वरूपं 
aa इति। ध्वनिस्वरूपमभिधेयम्‌ । अमिधानामिघेयलक्षणो ध्वनिशासत्रयी- 
्युत्पाद्यव्युत्पादकमावः सम्बन्धः | विमतिनिवृत्या तत्स्वरूपज्ञानं प्रयोजनम्‌ । 
शाखप्रयोजनयोः साध्यसाधकमावः सम्वन्ध इत्युक्तम्‌ | 
fend हैं । अन्तिम छोग न छिपाते हुये भी लक्षित करना नहीं जानते | इस क्रम से इसके 
विपर्यास, सन्देह और अज्ञान की प्रधानता हे । तेनेतिं। यह एक भी विप्रतिपत्तिरूप वाक्यार्थं 
निरूपण में हेतुता को प्राप्त हो जाता है इसलिये एक वचन का प्रयोग किया गया है। | 
“इस प्रकार की विमतियों में? इसमें निर्धारण में सप्तमी हे इनके बीच में एक भी जो 
विमति का प्रकार है उसी हेतु से हम उसका स्वरूप कह रहे हैं। ध्वनिरूप अभिधेय 
( विषय ) है, ध्वनि और ma का अभिधानाभिधेय नामक (तथा ) वक्ता श्रोता का 
्युत्पाच-व्युत्पादक भाव सम्बन्ध है; विमतिनिवृत्ति के द्वारा उसके स्वरूप का शान प्रयोजन 
है, शा भौर प्रयोजन का साध्य-साधन-भाव सम्बन्ध है, यह कदा गया है । 
तारावती 
कवेरभिमायमशब्दगोचरं स्पुरन्तमाद्रेपु पदेषु केवलम्‌ | 
वदद्भिरङ्गैः स्फुटरोमविक्रियेज॑नरय तूषणीं भवतोऽयमञ्षलिः ॥ 
अर्थात्‌ कवि का अभिप्राय शब्द से गोचर नहीं होता; केवळ आद्र पदों में ही स्फुटित 
होता है । जो व्यक्ति उस अनिवंचनीय आनन्द को प्राप्त कर मौन हो जाते हैं और उनके 
रोमाञ्च हो उस आनन्द को कहा करते हैं हम उन्हें हाथ जोड़ कर नमस्कार करते हैं ) 
ध्वनि विरोधी यही says ५ पक्ष है । उत्तरोत्तर पक्ष वालों की बुद्धि अधिक अच्छी 
है इनसे अमाववादी सबसे अधिक fae कोटि के हैं। क्योंकि अभाववादियों को ध्वनि 
सिद्धान्त का शान ही नहीं है । अभाववादियों में सबसे afin fae कोरि के वे लोग हैं 
जो ध्वनि को सर्वथा अस्वीकार करते हैं। उनसे अच्छे वे लोग हैं जो ध्वनि को मानते तो 
हैं किन्तु उसको काव्य से असम्बद्ध बतछाते हैं। उनसे भी अच्छे वे छोग हैं जो ध्वनि को 
काव्य से सम्बद्ध तो मानते हैं किन्तु उसका अन्तर्माव अन्यत्र करना चाहते हैं । किन्तु ये ` 
समस्त अभाववादी निम्नकोटि में आते हैं यह पक्ष विपयंयमूळक है । भक्तिवादी मध्यम श्रेणी 


Public Domain. https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Giti Thadani Collection, Delhi Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 
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ध्वन्याल्ञोकः 


तस्य हि ध्वनेः स्वरूपं सकल्रकविकाब्योपनिष्ूतमतिरमणीयमणीयसो- 
भिरपि चिरन्तनकाग्यलक्षणविधायिनां डुद्धिमिरनुन्मोलिंतपूवंम्‌ , अथच रामायण- 
wera wet ada प्रसिद्धव्यवहारं लक्षयतां सहृदयानामानन्दो 
सनसि लमतां प्रतिष्ठामिति प्रकाइयते ॥ १ ॥ 


(age ) उस ध्वनि का स्वरूप समस्त सत्कवियों के काव्य में उपनिषद्भूत प्रधान तत्त्व 
है तथा यह तत्त्व अत्यन्त रमणीय है। यद्यपि आचायं लोग प्राचीन काळ से ही काव्य 
लक्षण करते चले आये हैं। किन्तु उस ध्वनि का उन्मूलन कमी भी सक्षम से सक्षम बुद्धि ने 
भी नहीं कर पाया। रामायण महामारत प्रभृति लक्ष्य ग्रन्थों में प्रसिद्ध व्यवहार वाळी उस 
ध्वनि का. लक्षण बनाकर जो लोग ream करना चाहते हैं । उन सहृदयों के दयो में 
आनन्द पूर्ण प्रतिष्ठा तथा स्थिरता को प्राप्त होवे । 


तारावती 


के हैं। क्योंकि वे ध्वनिको समझते तो हैं किन्तु उसका अन्तर्भाव ऐसे स्थान पर कर देते दै 

जहाँ उसका अन्तर्भाव सम्भव adi है । यह पक्ष सन्देहमूलक हैं । शशक्यवक्तब्यत्ववादी 

उसका अन्तर्माव कहीं नहीं करना चाहते किन्तु उनको लक्षण बनाना नहीं आता | अतः 

वे पूवोक्त दोनों पक्षों से अच्छे हैं । यह पक्ष अश्चान प्रधान है. । यहाँ पर 'तेन? इस शब्द मे 

“तत्‌? शब्द का तृतीया का एक वचन है । “तद? शब्द से पूर्वोक्त तीनों वादों का सङूलन 

हो जाता है 1 तृतीया से हेतुता सिद्ध होती है और एक वचन से सिद्ध होता है कि विरोधियों 
का प्रत्येक वाक्यार्थे पृथक्‌-पृथक्‌ ध्वनि निरूपण में हेतु है। आशय यह है कि “वनि का 
स्वरूप बतलाता हूँ” इस वाक्य का तीनों वाक्यों के साथ सम्बन्ध होता है । “कुछ लोग ध्वनि 
का अमाव बतलाते हैं? इसलिये हम उसके स्वरूप का विवेचन करते है. “कुछ लोग उसे. 
लक्षणा वृत्ति के अन्दर सन्निविष्ट करते हैं” इस लिये हम उसका स्वरूप बतलाते दै।' इस 
प्रकार इस वाक्याथ का तीनों के साथ सम्बन्ध होगा । 

“इस प्रकार की विमतियों में” इसमें निर्धारण ( बहुतों में एक इस अर्थं में ) में सप्तमी 
है । इन विमतियों में जो एक मी प्रकार है उसके कारण ध्वनि के स्वरूप की व्याख्या को 
जा रही है । यहाँ पर ध्वनि का स्वरूप विषय है | सहृदय अधिकारी हैं। वैमत्य के निराकरण 

. के साथ ध्वनिस्वरूप sa प्रयोजन हे । शालन और प्रयोजन का साधक-साध्यमाव सम्बन्ध 
है। शाखा साधक है प्रयोजन साध्य अथवा ध्वनि और Te का अमिधायक्राभिषेय भाव 
सम्बन्ध है । ध्वनि अभिधेय है और शास्त्र अभिथायक है। इसी प्रकार वक्ता और श्रोता का 
व्युत्पादक-व्युत्पाद्य भाव सम्बन्ध है । वक्ता व्युत्पादक है और श्रोता व्युत्पाथ, यही आळोक- 
कार का अनुबन्ध चतुष्टय है । 
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अथ श्रोतृगतप्रयोजनप्रयोजनप्रतिपादकं 'सहृदयमनःप्रीतये! इति भागं 

व्याख्यातुमाह--तस्य हीति । विमतिपदपतितस्येत्यरथः। ध्वनेः स्वरूपं छक्षयतां 

: सम्बन्धिनि मनसि आनन्दो निवृत्त्यात्मा चमत्कारापरपर्यायः प्रतिष्ठां परैर्विपर्या- 

- साद्य पहतेरनुन्सूल्यमानत्वेन स्थेमानं लमतामिति प्रयोजनं सम्पादयितुं तत्स्वरूपं 
प्रकाइयत इति सङ्गतिः | 


'अब ओता के अन्दर रहने वाळे प्रयोजन, प्रयोजन के प्रतिपादक “सहृदयमनः प्रीतये’ 
इस भाग की व्याख्या के लिये कह रहे हैं-“तस्य हि इति? अर्थात्‌ विमति के पद में पड़े 
हुये ( ध्वनिस्वरूप ) का ध्वनि के स्वरूप को लक्षित करने वालों के सम्बन्धी मन में आनन्द 
( प्रतिष्ठा को प्राप्त हो जावे । ) आनन्द ऐसा, जिसकी आत्मा है दुःखों से छुटकारा तथा 
सुख को उपछब्धि तथा जिसका दूसरा पर्याय चमत्कार है । प्रतिष्ठा का अथे है विपर्यास 
इत्यादि से उपहत ( व्यक्तियों ) के द्वारा उन्मूलन न हो सकने के कारण स्थिरता । 
( आनन्द अतिष्ठा को ) प्राप्त हो जावे शस प्रयोजन के सम्पादन के लिये उसका स्वरूप 
प्रकाशित किया जा रहा है, यह सङ्गति है । 

तारावती 


मस्तुत प्रवन्ध का थओताओं के दृष्टिकोण से प्रयोजन है--विमति की निवृत्ति के साथ 

ध्वनि के स्वरूप को समझ Sat । उस प्रयोजन का प्रयोजन है सहृदयमनःप्रीति। इसी भाग 

की व्याख्या करने के लिये आछोककारने 'तरय fe **" आनन्दो लमतां प्रतिष्ठाम्‌ ? 

यह भाग लिखा है । शसका अन्वय इस प्रकार होगा--ध्वने: स्वरूपं लक्षयतां मनसि आनन्दो 

. छमतां अरतिम्‌? ! आनन्द का-अथे है निदृत्तिसंशक तत्त जिसका दूसरा पर्याय चमत्कार 

मी हो सकता-है । “प्रतिष्ठा को प्राप्त हो? का आशय यह हे--रेस्ती स्थिरता को माप्त हो जावे 

* जिसका उन्मूलन विपर्यास इत्यादि के द्वारा उपहत बुद्धि वाले ( अभाववादी इत्यादि ) न कर 

- सके । Se हो’ का आशय यह है कि अयोजन को पूरा करने के लिये उसका स्वरूप 
अकाशित किया जा रहा है। , 

'तेन तत्स्वरूपं नूमः' इस वाक्य से यह अर्थ भा जाता है कि विमति की निवृत्ति के 

साथ ध्वनि के स्वरूप का निवेचन करना मस्तुत रचना का प्रयोजन है । किन्तु येह प्रयोजन 

* सुख्य नहीं है अपितु मुख्य प्रयोजन ग्रीति ही है । स्वरूपशान रूप प्रयोजन मीति का अङ्ग 

* मात्र है। इन दोनों अयोजनों को यहाँ पर एकवाक्यता हो जाती है। ayaa युज्‌ धातु 

से ल्युट्‌ होकर प्रयोजन शब्द निथ्पन्न हुआ है। “प्रयुङ्क्ते प्रयोजयतीति वा प्रयोजनम्‌ ।? 

अर्यात्‌ जो प्रयुक्त करे या प्रयोजित करे उसे अयोजन कहते दें ! आशय यह है कि प्रयोजन 

का आण ही यह है कि विवेचनीय वस्तु के प्रति प्रयुक्त करे या मेरित करे । जिसके कारण 

परिशीळक किसी विवेचनीय वस्तु के परिशोलन की ओर उन्मुख होता हे उसे ही 
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लोचनम्‌ 


प्रयोजनं च नाम तत्सम्पादकवस्तुप्रयोक्तताप्राणतयैव तथामवतीत्याशयेन 
प्रीतये तत्स्वरूपं ब्रुम इत्येकवाक्यतया व्याख्येयम्‌ । तत्स्वरूपशब्दं व्याचक्षाणः 
सङ्क्षेपेण ताचत्पूर्वादिरिति विकल्पपञ्चकोद्धरणं सूचयति--सकळेत्यादिना । 
सकळदाब्देन सत्कविशब्देन च प्रकारलेरो कस्मिदिचिदिति निराकरोति । अति- 
रमणीयमिति माक्ताद्वघतिरेकमाह । “नहि सिंहो ag? “गङ्गायां घोषः? इत्यत्र 
रम्यता . काचित्‌ safari तु अपूवंसमाख्यामात्रकरण इत्यादि 
निराकृतम्‌ | अणोयसीमिरित्यादिना गुणाळङ्कारान्तभूंतत्वं सूचयति । अथ चेत्या- 
दिना 'तत्समयान्तःपातिन’ इत्यादिना यत्‌ सामयिकत्व शङ्कितं तन्निरवकाशी- 
करोति | रामायणमहामारतशाब्देनादिकवेः प्रति सवेरेव सूरिभिरस्यादरः कृत 
इति दशयति ‘waaay’ भिस्यनेन ‘ara’ स्थितमविषये इति परास्यति । 
लक्ष्यतेऽनेनेति लक्षो लक्षणम्‌। san निरूपयन्ति लक्षयन्ति । तेषां लक्षण- 
द्वारेण निरूपयतामित्यर्थः | सहृदयानामिति | येषां काव्यानुशीलनाभ्यासवश्ा- 
feugiat मनोसुङुरे वणंनीयतन्मयीमवनयोग्यता ते स्वहृदयसंवाद्माजः 
सहृदयाः | यथोक्तम्‌-- . 


अयोजन तो उसके द्वारा सम्पादनीय वस्तु के प्रति प्रयुक्त करना ही प्राण होने से वैसा 
( ठोक रूप में प्रयोजन ) होता है इस आशय से "प्रीति के लिये उसका स्वरूप बतला रहे 
@ इसके साथ एकवाक्यता के द्वारा व्याख्या की जानी चाहिये । उसके स्वरूप की व्याख्या 
करते हुये सङ्केत में पहले बतळाये हुये पांचों विकल्पों का उद्धार सूचित कर रहे दै-- 
सकलेत्यादि । “सकळ शाब्द सत्कवि शब्द के द्वारा-कोई प्रकार छेश सम्भव भी दो? इसका 
निराकरण कर रहे हं । “अत्यन्त रमणीय” इससे 'माक्त' ( लाक्षणिक ) से पृथक्त्व कहते हैं । 
‘ag सिंह हे “गङ्गा में घर” इन में कोई रमणीयता नहीं हो हे । “उपनिषदमूत? इस शब्द 
के द्वारा “अपूर्वनाममात्र का रखना” इसका निराकरण कर दिया। “अत्यन्त अणु मी--«०* ०? 
इत्यादि के द्वारा गुण और अलङ्कार में अन्तर्भाव नहीं हो सकता यह सूचित करते दें । 
“अथवा रामायण प्रभृति""" "``? इत्यादि के द्वारा जो इसके होने की शङ्का की गई थी उसका 
निराकरण करते Fi “रामायण महाभारत? इत्यादि शब्दो के द्वारा आदि कवि से लेकर 
सभी कवियों ने इसका आदर किया है” यह दिखळाते दैं। “लक्षित करने वाळे? इसके द्वारा 
“वाणो के विषय में स्थित नहीं है” इसको परास्त करते दें। जिसके द्वारा लक्षित किया जाबे 
उसे लक्ष कहते हैं अर्थात्‌ लक्षण | लक्ष से निरूपित करते हैं ( उसको कहेंगे ) लक्षित 
करते है. । उन सबका अर्थात्‌ लक्षण के द्वारा निरूपण करनेवालों का | सहृदयानामिति । 
काव्यानुशोलन के अभ्यास से जिनके विशद हुये मनोसुकुर में वर्णतीय से तन्मय होने की 
योग्यता होती है वे अपने हृदय से संवाद ( वर्णनीय वस्तु से एकीकरण ) को प्राप्त होने वाळे 
सहृदय होते हैं । जैसा कि कहा दै-- 
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प्रयोजन .कहते हैं । पाठक ध्वनिस्वरूपज्ञान के लिये प्रस्तुत रचना के अध्ययन में 
अबृत्त ar और मीति के ' ळिये स्त्ररूपश्चान में वृत्त द्दोगा । यही इन दोनों की एक- 
वाक्‍्यता है । 


यहाँ पर आळोककार ने स्वरूप शब्द की विस्तृत व्याख्या करते हुये ध्वनि विरोधी 
पांचों सिद्धान्तों का निराकरण करने पर एक सक्षम दृष्टिपात किया है ; वह ध्वनि समस्त 
सत्कचियों के काव्य में उपनिषद्मूतप्रधान तत्त्व है-अतः यह कोई नहीं कह सकता कि वह 
थोड़े से विचारकों द्वारा अचलित अलङ्कारं का हो नया मकार कल्पित कर लिया गया है । 
“यह तत्त्व न्यत्र रमणीय है? इससे लक्षणा पक्ष का व्यवच्छेद हो जाता है। गङ्गा में घर? 
. बालक सिंह” इत्यादि लक्षणा मूलक वाक्यों में कोई रमणीयता नहीं होती जवकि ध्वनिकाव्य 
अत्यन्त रमणीय हुआ करता है । “एक .नया नाम रखदेने से क्या लाभ ? इस कथन का 
निराकरण करने के लिये ही कहा गया है कि “वह तत्त्व समस्तसत्काव्यों का उपनिषद्भूत 
हे । कुछ लोग कहते थे कि “उस ध्वनि काव्य का अन्तर्माव गुण अथवा अलङ्कार में कर 
दिया जाना चाहिये ।? इन्हीं लोगों का अतिवाद करने के लिये आचार्य ने लिखा है-कि 
उसका निराकरण सूक्ष्म से सूक्ष्म कवि बुद्धि ने भो कमी नहीं कर पाया। 


कतिपय आचायोँ ने. यह कह कर उसे सामयिक बतलाया था कि 'कतिपय सहृदयों के 
आन लेने मात्र से ध्वनि का स्वरूप स्थिता को माप्त नहीं हो सकता। इन लोगों का 
निराकरण करने के लिये कहा गया दै-रामायण महाभारत अभृति समस्त सत्काव्यों में 
उसका आदर किया गया हे । और आदि कविं तक ने saat प्रतिष्ठा की हे । अतएव ध्वनि 
केवल कतिपय सहृदयों की मान्यता का विषय नहीं है ।? पाँचवां पक्ष यह था कि “वह ध्वनि 
वाणो का विषय नहीं हो सकतो ।? शस पक्ष का निराकरण करने के लिये हो कहा गया है 
“कि “कतिपय आचारय उसका निरूपण लक्षण के द्वारा करना चाहते है? ‘oa’ धातु से घञ्‌ 
अत्यय हो कर लक्ष बनता है । "लक्ष्यतेऽनेनेति लक्षो लक्षणम्‌ |? अर्थात्‌ जिंके द्वारा लक्षित 
क्या जावे उसे लक्ष कहते È अर्थात्‌ लक्षण। इस लक्ष को णित्‌ प्रत्यय द्वारा क्रिया बनाई 
गई है। लक्ष या लक्षण के द्वारा किसी तत्त्व का निरूपण करना 'लक्षक्रियाका अर्थ 
है। उसका शतृपत्ययान्त रूप बना है 'लक्षयताम्‌? अर्थात्‌ लक्षण के द्वारा निरूपण 
करने वाले | 


[ लक्षयतां? को उक्त व्याख्या पर श्री महादेव शास्त्री ने दिव्याञ्जन टिप्पणी में लिखा 
हे-'यहाँ पर कारण में घन्‌ दुलेभ है क्योंकि ल्युट्‌ प्रत्यय के द्वारा उस का बाध हो जाता 
है । किन्तु महामाष्यकार ने 'उपदेशेऽजनुनासिक' इस सूत्र के उपदेश शब्द की व्युत्पत्ति मॅ. 
करण में षन माना है । Set आधार पर लक्ष धातु से बाहुक का आश्रय लेकर करण में. 
घन्‌ किया जा सकता है। मुझे तो ऐसा माळूम पढ़ता है कि “लक्षयतां? का सोधा अथं 
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लोचनम्‌ 


योऽर्थो हद्यसंवादी तस्य मावी रसोद्भवः | 
शरीरं व्याप्यते तेन झुष्क काष्ठमिवाग्निना ॥ इति-॥ 
आनन्द इति | रसचवंणात्मनः प्राधान्यं दशयन्‌ रसध्वनेरेव Aaa मुख्य 
सूतेमात्मत्वमिति दशयति । तेन यदुक्त मू-- 
जो भ्रंथे हृदय से संवाद रखने वाला होता हैं उसकी मावनाएँ ( निरन्तरचवेणा ) 
रस चवणा-रसोद्भव में हेतु होती हैं । अग्नि के द्वारा शुष्क काष्ठ के समान sah द्वारा 
शरीर व्याप्त कर लिया जाता है ।” 
“आनन्द इति’ । रसचर्वणात्मक ( आनन्द ) को प्रधानता दिखछाते हुये स्सध्वनि का हो 
aaa मुख्यभूत आत्मत्व दिखला रहे हैं। इससे जो यह कहा था-- 


तारावती 


“निरूपयता? कर दिया जाना चाहिये निरूपण का अथ ही है लक्षण के द्वारा लक्ष्य का 
बोध । इस प्रकार धात्वर्थं के द्वारा ही लक्षण इत्यादि से निरूपण संग्रद्दीत हो जाता है फिर 
अगतिक गति और बाहुलक का आश्रय लेकर करण घमून्त के द्वारा व्युत्पादन का प्रयत्न 
क्यों करना चाहिये यह बुद्धिमानों के विचार का विषय हे । “किन्तु यहाँ पर अगतिक गति 
का आश्रय व्यर्थं नहीं हे । सामान्य अर्थं के द्वारा लक्षणा का संग्रह अगतिक गति है | यहाँ 
पर अन्यकार विशेष रूप से इस बात पर वळ देना चाहता है कि ध्वनि सिद्धान्त का अब 
तक लक्षण नहीं वनाया गया । किन्तु उसका लक्षण बनाने को कामना लोगों को है । 
अन्थकार का यह अभिभ्राय सामान्य अथं के द्वारा सिद्ध नहीं हो सकता । इसीछिये बाइक 
तथा अगतिक गति का आश्रय लिया गया है 1 ] 

इस प्रबन्ध के सहृदय अधिकारो हें । काव्यानुशीळन से जिनके मनोमुकुर विशद दो 
गये È उनका वर्णनीय विषय से तन्मयता प्रात कर लेना ही सहृदयता का एक मात्र लक्षण 
है; जैसा कि कहा गया हे--'जित अश्रं में हृदय को तन्मय कर देने की शक्ति होती है 
उसकी भावना अथवा निरन्तर चर्वणा ही चवंणाप्राण रस की अभिव्यक्ति में हेतु होती 
है । जिस प्रकार सखे काठ में अग्नि ब्याप्त हो जाती है उसो प्रकार हृदय एकाकार रूप में 
परिणत कर वह अथ सारे शरोर पर प्रभाव डाछा करता है। इसी कारण रसचर्वणा के 
अवसर पर रोमान्नादि शारीरिक विकारों का अनुभव होता है । 

यहाँ पर आनन्द शब्द का पयोग विशेष अथ में हुआ है.। रस को चर्वणा ही आनन्द 
की आत्मा अथवा स्वरूप है । आनन्द शब्द के प्रयोग के द्वारा यही दिखलाया गया हे कि 
प्रधानता रसध्वनि की ही होती है और aay रसध्त्रनि ही मुख्य आत्मा मानी जा सकती 
हे । अतएव भट्ट नायक ने जो कहा था कि “ध्वनि नाम का जो दूसरा व्यब्जनात्मक व्यापार 
'है यदि वह अभित्रा और व्यञ्जना से भिन्न एक नया प्रकार मान भी लिया जावे तो भी वह 
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६० ; “Sar 


eS लोचनम्‌ 
रो यो5पि ब्यापारो व्यक्षनाश्रयः । 
तस्य सिद्धेऽपि भेदे स्यात्काव्ये5शत्वं न रूपता ॥ इति ॥ 
तदपहस्तितं भवति । तथा द्यमिधामावनारसचवर्णात्मकेऽपि saat काव्ये 
रसचर्वणा तावज्जीवितभूतेति मवतोऽप्यविवादोऽस्ति | यथोक्तं स्वयैव-- 
काव्ये रसयिता सवों न बोद्धा न नियोगमाक्‌ | इति । 
तट्टस्त्वलङ्कारध्वन्यमिप्रायेणांशमात्रत्वमिति सिद्धसाधनम्‌ । रसध्वन्यमि- 
प्रायेण तु स्वाम्युपगमप्रसिद्धसंवेदनविरुद्धमिति। तत्र कवेस्तावत्कीर्त्यापि प्रीतिरेव 
सम्पाद्या | यदाह--'कीतिं स्वर्गफलामाहु:' इत्यादि । श्रोतृणां च ब्युत्पत्तिप्रीती 
यद्यपि स्तः, यथोक्तम्‌ 
“और जो ध्वनि नाम का भी व्यञ्जनात्मक व्यापार ( बतलाया गया दै ) उसके ( अभिधा 
शीः आमा ) मेद सिद्ध दो जाने पर भो काव्य में अंशत्र ही होगा ( काव्य ) रूपता 
1 


बह fected हो जाता है। वह शस मकार कि अभिधा भावना और रस आत्मावाले 
तीन अंशों से युक्त काव्य में रसचवंणा जीवनरूप में स्थित है, इस विषय में आपको भी 
विवाद नहीं है । Stat कि आपने ही कहा हे-- : ; 

काव्य में सभी रस लेनेवाळे होते हैं न शानाज॑न करनेवाले और न ( उचित कार्यों में ) 
नियुक्त होनेवाळे ।? 

इसोलिये वस्तुध्वनि श्रौर अलक्षारध्वनि के अमिप्राय से ( यदि ) अंशत्वमात्र ( मानो ) 
तो सिद्ध बात का ही सिद्ध करना है। रसध्वनि के अभिमाय से तो अपने सिद्धान्त, प्रसिद्ध 
और संवेदन के विरुद्ध है। उसमें कवि की कीतिं से भो प्रीति ही सम्पादन करने योग्य 
होती है । जैत्ताकि कहा है-'कीति को स्वगं.फलवाली करते हैं? जैसा कि कहा गया है--? 

. तारावती 
अंश ही होगा काव्य का स्वरूप कभी नहीं हो सकता ।? इसका निराकरण स्वतः हो जाता 
है। वह इस प्रकार--रस, अलङ्कार और वस्तु मेद से ध्वनि तीन प्रकार की बतलाई गईं 
है, उनमें रस-चवेणा ही काव्य का जोवन होती है इस विषय में तो भट्ट नायक को भी 
विवाद नहीं है । जैसा कि उन्होंने स्वयं कहा हे-'काव्य में न तो शान ही प्रधान हे और 
न उपदेश ही । उसमें एकमात्र रस की प्रधानता हे | यदि ध्वनि को अंश मानने से भट्ट 
नायक का अभिमाय यह है कि वस्तु तथा aag ध्वनियाँ अंद होती हैं तो जो कुछ हमने 
a है उसी को वे भी सिद्ध कर रहे हैं। यदि उनका अभिप्राय रस ध्वनि को अंश मानने 
है तो वे स्वयं अपने स्वीकृत सिद्धान्त के विरुद्ध जा रहे हैं, प्रसिद्धि के भी विरुद्ध है और 

सहृदयों के ps तत्त के भी विरुद्है।  . 

आनन्द शब्द से काव्य के प्रयोजन पर मी प्रकाश पढ़ता है । यद्यपि आचायों ने काव्य 
के अनेक प्रयोजन माने हैं . तथापि उनमें भानन्द.को हो प्रधानता है । कवि के दृष्टिकोण से 
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लोचनम्‌ 
धर्मार्थकाममोक्षेषु चैचक्षण्यं कलासु च। 
करोति कीतिं प्रीतिञ्च साधुकान्यनिषेवणम्‌ ॥ इति ॥ 
तथापि तत्र प्रीतिरेव प्रधानम्‌ । अन्यथा प्रभुसम्मितेभ्यो वेदादिभ्यो मित्र- 
सम्मितेभ्यचेतिहासादिभ्यो व्युत्पत्तिहेतुभ्यः कोऽस्य काब्यरूपस्य व्युत्पत्ति- 
-हेतोर्जायासम्मितत्वलक्षणो विशेष इति प्राधान्येनानन्द एवोक्तः | चतुवंगबयुत्पत्ते- 
रपि चानन्द एव पार्यन्तिकं सुख्यं फलम्‌ । 
“साघु काव्य का सेवन करना धर्मे अर्थ काम और मोक्ष में तथा कलाओं में विचक्ष 

कीतिं और प्रीति को करता है |? 


तथापि उसमें प्रीति ही भधान है ! नहीं तो व्युत्पत्ति में हेतु प्रभुसम्मित वेद इत्यादि से 
तथा मित्रसम्मित इतिहास इत्यादि से व्युत्पत्ति में हेतु काव्य रूप की जायासम्मित लक्षणवाली 
विशेषता ही क्या रहे । इस प्रकार प्रधानतया आनन्द ही यहाँ पर कहा गया है । चडुवंगे 
व्युत्पत्ति का भी आनन्द हो पार्येन्तिक ( अन्तिम ) मुख्य फल है । 


तारावती 


कान्य के प्रयोजन कीतिं भौर मीति हैं । कोति के द्वारा भी परीति का हो सम्पादन होता है, 
जेसा कि कहा गया है--'कीति का फल खर्ग है।' खगे आनन्द का हो दूसरा नाम है 
ओता के दृष्टिकोण से व्युत्पत्ति और प्रीति ये दो फळ काव्य के प्रयोजन कहे जाते हैं । 
जेसा कि कहा गया है-धमं, अथं, काम, मोक्ष तया कलाओं में निपुणता कीतिं और प्रीति 
ये फड सत्कान्य के आस्त्रादन से उत्पन्न होते हैं ।? तथापि इनमें प्रीति ही प्रधान है क्योंकि 
विचक्षणता काव्य का मुख्य नहीं किन्तु गौण प्रयोजन है। उपदेश तीन भकार के होते 
है ( १ ) प्रभुसम्मित उपदेश--जेसे वेदशास्त्र का उपदेश राजाशा के समान अनिवार्य 
होता है LS न मानने पर प्रायश्चित्त रूप दण्ड सहन करना पड़ता है ( २ ) मित्रसम्मित 
उपदेश--जसे दर्शन या शतिहात पुराण इत्यादिं' का उपदेश जिसका मित्र की सम्मति के 
समान किसी समय खण्डन किया जा सकता है (३ ) कान्तातम्मित उपदेश--यहो काव्य 
का उपदेश होता है। जिसमें प्रणयिनी के प्रणय की मोति सवंदा आनन्द की ही प्रधानता 
होती है । उससे पढ़नेवाला प्रमाव यद्यपि गौण होता है. फिर भो स्थायी तथा अनिवाये होता 
है । राजाशा के प्रतिकूल आन्दोलन किया जा सकता है, मित्रों की सम्मति ठुकराई जा 
सकती है किन्तु आनन्दानुभूति के साथ प्रणयिनी नो प्रभाव अमा देती हे उसके पालन में 
एक प्रकार की वाध्यता सी आ जाती है। इती प्रकार वेद-शास्त्रादि के उपदेश ठुकराये जा 
सकते हैं किन्तु काव्यानुशोळन से पड़े हुए प्रभाव का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता । 
:चारो वर्गों को व्युत्पत्ति का मो अन्तिम लक्ष्य आनन्द ही है । आचाय कुन्तक ने Te 
काव्यरसास्वाद से मी बढ़कर बतलाया है-- 
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६२ ध्वन्याळोकेः 


लोचनम्‌ 
आनन्द इति च अन्थकृतो नाम | तेन स आनन्द्वरधंनाचायं एतच्छास्न - 
द्वारेण सहृदहृद्येषु प्रतिष्ठां देवतायतनादिविद्नइवरीं स्थितिं गच्छर्विति. भावः । 
यथोक्तम्‌ : 
उपेयुषामपि दिवं सन्निबन्धविधायिनाम्‌ । 
| आस्त एव निरातङ्क कान्तं काव्यमयं वपुः ॥ इति ॥ 
यया मनसि प्रतिष्ठा एवंविधमस्य मनः सहृदयचक्रवर्ती खल्वयं NEN- 
कृदिति यावत्‌ यथा ‘ge प्रतिष्ठा परमाञ्चुनस्य’ इति स्वनामप्रकरीकरणं 
श्रोतृणां way सम्मावनाप्रत्ययोत्पादनसुखेनेति ग्रन्थान्ते वक्ष्यामः | 
एवं अन्थकृतः कवेः ged सुख्यं प्रयोजनझुक्तस्‌ ॥ १॥ ` 
आनन्द शति | आनन्द TE अन्थकार का नाम हे । इससे वे आनन्दवर्धनाचार्य इस शाख 
के द्वारा सहृदयों के द्वदयों में प्रतिष्ठा अर्थात्‌ देवमन्दिर के समान न नष्ट होनेवाळी स्थिति 
को प्राप्त होनें, यह भाव है | जेसा कहा गया है-- 
“स्वगं को गये हुये भी अच्छे निबन्ध के बनानेवालों का कथनीय काव्यमय शरीर 
आतङ्करद्वित विधमान हो रहता È 
जिस प्रकार ( सद्ददर्यो के ) मन में प्रतिष्ठा हो शसप्रकार का इनका मन है, आशय यह 
है कि यह अन्धकार निस्सम्देह सद्ददयचक्रवत्ती है । जैसा “युद्ध में अजुन की बड़ी fast है ।? 
यह अपने नाम का प्रकट करना ( बहुत बड़ी ) सम्भावना का विश्वास उत्पन्न करने के दारा 
अवृत्ति का अङ्ग है.। यह अन्य के अन्त में हम कहेंगे । .इस रकार अन्थकार, कवि और ओता 
का मुख्य प्रयोजन कहा गया है ॥ १॥ र i 
तारावती ; 
'चतवगफलास्वादमप्यतिक्रम्य तद्विदाम्‌ | 
RAIA वितन्यते ॥ 
यही आनन्द शब्द का अथे है। “आनन्द? आनन्दवर्धनाचाय अन्यकार का भी नाम 
हे । इसमकार इसका आशय यह है कि आनन्दवर्धनाचाये सहृदयों के ढृदयों में उसी - 
अकार अतिष्ठा को आप्त हों जिस प्रकार देवताओं के मन्दिरों में देवताओं को अखण्ड प्रतिष्ठा 
होती है। कहा भी है-- 
आशय यह हे कि अन्यकार का मन तथा यह शास्त्र स प्रकार का है इसकी प्रतिष्ठा 
` सहृदयों के मन में हो सके। अर्थात्‌ अन्थकार , निस्सन्देह सहृदयचक्रवर्ती है। प्रतिष्ठा का 
अर्थ दै अत्यधिक सम्मोहपूर्ण स्थिति । जेसे-*'अर्जुन की युद्ध में बहुत वडी प्रतिष्ठा है । 
यह हम अन्ध के अन्त में कहेंगे कि यहाँ इर मन्यकार ने अपना नाम इसलिए छिया है कि 
सढ्दयों के हृदयों में अन्यकार के प्रति सम्मान की भावना तथा आपतत बुद्धि उत्पन्न हो जावे 
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ध्वन्यालोकः 
तत्न ध्वनेरेव लक्षयितुमारूधस्य भूमिकां रचयितुमिदमुच्यते 
योऽर्थः सहृदयइलाघ्यः काव्याश्मेति व्यवस्थितः । 
वाच्यप्रतोयमानाख्यौ तस्य Raga स्मृतौ ॥ २॥ 
( अचु० ) लक्षण के द्वारा ध्वनि का निरूपण प्रारम्म किया है: मिका 
व oss 1 है; उसी की भूमिका बनाने 
काव्य की आत्मा के रूप में स्थित सहृदयइलाघनीय जो अर्थं 
प्रतीयमान ये दो मेद कहे गये हैं ॥ २॥ न 0 
लोचनम्‌ 
/ ननु “ध्वनिस्वरूपं नमः’ इति प्रतिज्ञाय वाच्यभ्रतीयमानाख्यौ दौ भेदावर्थ- 
स्येति वाच्यामिधाने का सङ्गतिः कारिकाया इत्थाशङ्कय सङ्गतिं कतुंमवतरणिकां 
करोति तत्रेति | एवं विधेऽभिधेये प्रयोजने च स्थिते इत्यर्थः | ळर 
भूमिरिव भूमिका । यथा झपूचेनिर्माणे चिकीर्षिते पूर्व भूमिर्विरच्यते तथा 
ध्वनिस्वरूपे प्रतीयमानाख्ये निरूपयितब्ये निर्विवादसिद्धवाच्यामिधानं भूमिः । 
तस्पृष्ठेऽधिकप्रती यमानांशोल्ञिङ्गनात्‌ | वाच्येन समशीर्षिकया गणन तस्याप्यन- 
पद्दवनीयत्वं प्रतिपादयितुम्‌ | areata “a: समाम्नातपूचः? इति ृढयति | 
निस्सन्देह “घवनिस्वरूप को कहते दें? यह अतिशा करके वाच्य और प्रतीयमान नाम के 
ख जा के अमित में कारिका को क्या सङ्गति है? यह आशङ्का 
र अवतरण हँ--तत्नेति । xa के अभिधेय 
प्रयोजन के स्थित होने पर । ` pe pre is 
भूमि के समान भूमिका । जिस भ्रकार अपूव निर्माण करने की इच्छा होने पर पहले 
भूमि बनाई जाती है उसी मकार प्रतीयमान नामक ध्वनिस्वरूम के निरूपण का लक्ष्य होने 
पर निर्विवाद सिद्ध वाच्य का अभिधान भूमि है । क्योंकि उसी की पीठ पर प्रतीयमान नामक 
अधिक अंश का उल्लेख हो सकता है। वाच्य के समान शीर्ष के रूप में गिनना उसके मो 
छिपाये न जा - सकने का प्रतिपादन करने के लिये है। “स्मृतौ? इसके द्वारा “जो पहले 
तारावती 
` जिससे वे अन्य के अध्ययन में प्रवृत्त हो सक । इस प्रकार अन्थकार, कवि तया भता तीनों के 
दृष्टिकोण से प्रयोजन का कथन किया गया है ॥ १ ॥ 
दूसरी झारिका में अथं के दो भेद किये गये है--वाच्य और प्रतीयमान । यहाँ पर 
मशन उठता है कि मतिश तो यह की थी कि “नि का स्वरूप कह रहे हैं।' किन्त दो 
भेदों में वाच्य को मी. सम्मिछित किया है। इस ग्रन्थ की सङ्गति कैसे बैठती है ? शसो 
प्रश्न का उत्तर देने के लिए आलोककार ने अवतरण लिखा है कि वहाँ पर यह कारिका 
ध्वनि सिद्धान्त के लक्षण की भूमिका है|! “हाँ पर? का आशय है उक्त अभिषेय at 
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लोचनम्‌ 
'शब्दार्थशरीरं काव्यसिति' यदुक्तं, तत्र शरीरम्रहणादेव केनचिदात्मना agg- 
` प्राणकेन साव्यमेव । तत्र शब्दस्तावच्छरीरमाग: एव सन्निविशते सवंजनसं वेदय- 
धमेत्वात्स्थूलकृशादिवत्‌ | अर्थः पुनः सकक्षजनसंवेद्यो न मवति | न ह्यथमान्नंण 
'काव्यच्यपदेशः, लौकिकचैदिकवाक्येषु तदभावात्‌ । तदाह--सहृदयइलाध्य 
इति । स एक एवार्थो द्विशाखतया विवेकिमिर्विमागबुद्धया विमाज्यते | तथाहि 
तुल्येऽर्थरूपव्वे किमिति कस्मैचिदेच सहृदयाः इलळाघन्ते ? तद्भवितव्यं तत्र 
केनचिद्विशेषेण । यो विशेषः, स प्रतीयमानमागो विवेकिमिर्विशेषहेतुत्वादात्मेति 
व्यवस्थाप्यते । वाच्यसंवलनाविमोहितहृदयैस्ठु तत्प्रथग्मावे विप्रतिपद्यते, 
चार्वाकेरिवात्मएथग्मावे । अत एव अर्थ इत्येकतयोपक्रम्य सह्ृद्यरलाध्य इति 
समाम्नात किया गण था” इसको पुष्ट कर रहे हैं। “काव्य शब्द और अर्थ दारीरवाला होता 
हे? यह जो कहा गया था, उसमें शरीर ग्रहण से ही उसकी अनुप्नाणक कोई आत्मा होनी ही 
चाहिये । उसमें शरोर तो शब्दभाग में ef सन्निविष्ट हो जाता है क्योंकि स्थूल और कृश 
के समान सवंजनसंवेद्य wae ( तो वही ) है । इसके प्रतिकूळ अथे सवंजनसंवेथ नहीं 
होता । निस्सन्देह अर्थं मात्र से हो काव्य का नाम नहो पड़ जाता क्योंकि लौकिक वैदिक 
वाक्यों में वह बात नहीं होती | यही कह रहे दैं--सहृदयश्लाध्य इति। वह एक ही 
अथे दो शाखाओं के रूप में विवेकियों के द्वारा। विमाग बुद्धि से विभक्त किया गया है । 
वह इश प्रकार--अथरूपता के समान होते हुये मी क्या कारण है कि किसी की ही 
सहृदय लोग इलाघा करते हैँ । तो उसमें कुछ विशेष होना चाहिये । जो विशेष है वह 
प्रतीयमान मांग विशेष होने के कारण, शानियों के द्वारा आत्मा के रूप में व्यवस्थापित किया 
जाता है. । वाच्याथे सम्मिलन से विमोहित हृदयवालों के द्वारा तो उसके पवक होने में 
विग्रतिपत्ति उठाई जाती है जैसे चार्षाकों के द्वारा आत्मा के एथक्‌ होने में ( आपत्ति उठाई 
तारावती 
प्रयोजन के होते हुए। भूमिका शब्द का अथ है मूमि के समान । ध्वनि एक प्रासाद है, 
fra प्रकार नवीन प्रासाद का निर्माण करने के लिए पहले भूमि तैय्यार की जाती है, उसी 
प्रकार ध्वनिरूपी प्रासाद के लिए भूमिका के रूप में निर्विवाद सिद्ध वाच्याथं का अभिधान 
किया गया हे । क्योंकि अथं का अधिक भाग प्रतीयमान अथे वाच्याथ के आधार पर ही 
मतीतिगोचर होता है । वाच्यार्थ के समकक्ष प्रवीयमान अथं को गिनाने का आशय यह है | 
कि जिस प्रकार वाच्याथं का अपळाप नहीं किया जा सकता उसी प्रकार प्रतीयमान अथं ` 
का मो अपलाप नहीं हो सकता । कारिका में स्मृतौ शब्द आया है--इसका अर्थ यह है कि 
मनु शत्यादि धमंशास्त्रकारों ने जित प्रकार स्श्रतियाँ लिखी दें उसो प्रकार सहृदयस्लाष्य st 
के दो मेदों का प्रकथन पुराने आचायों ने किया है । शससे यह बात स्पष्ट हो गई कि “वनि 
पहले समाम्नात की जा चुकी है ।? 
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तारावती 


‘ger और अर्थ काव्य के शरोर है? इसमें शरीर शब्द कयन से ही यह सिद होता हे 
कि इस शरीर में कोई न कोई आत्मा अवश्य होनी चाहिए । तमी कान्य जीवित कहा जा 
सकेगा | शब्द HAT नहीं हो सकता क्योंकि उसको तो शरीर स्थानीय ही मानाः जा चुका 
हे और जिस प्रकार सभी व्यक्ति शरीर के स्थूलत्व तथा कृष्षत्व का भी श्रावण प्रत्यक्ष कर 
सकते हैं । अतएव शब्द भिन्न ही कोई आत्मा होनी चाहिए । अथे दो प्रकार क, होता 
है--एक अर्थ ऐसा होता हे कि उसमें ऐसी कोई विशेषता नहीं होती जो सहृदयों को 
आकर्षित कर सके और दूसरा अर्थ पेसा होता है. जिसकी stat सहृदय लोग स्वयं काने 
लगते हैं । इन दोनों में प्रथम प्रकार का साधारण अर्थ काव्य का शरोर-स्थानीय ही माना 
जाता है और द्वितीय प्रकार का अर्थ काव्य की आत्मा होता है । शब्द के समान अर्थ 
सवंजनसंवेध नहीं होता | दूसरी वात यह हे कि अर्थं की सत्तामात्र से ही 'काव्य' संशा प्रा 
नहीं हो सकती, क्योंकि लौकिक और वेदिक वाक्यों में ad तो होता है किन्तु “उन्हें. इम 
काव्य नहीं कहते | यही बात शन शब्दों में कही गई है कि 'सहृदयश्छाष्य अथे को काव्यात्मा 
की संशा प्राप्त होती है ।” एक ही अर्थ को दो शाखाओं में विभक्त कर छिया जाता है । 
वह शस रकार यद्यपि काव्यार्थं और लौकिक अर्थ में इस बात में समानता है कि दोनों 
को “अथ” की संशा पराप्त होती हे तथापि इसका क्या कारण है कि सहृदय लोग काव्याथं की 
तो प्रशंसा करते हैं लोकिक अथं की प्रशंसा नहीं करते । अतएव काव्याथं में लौकिक अथं 
की अपेक्षा कोई न कोई विशेषता माननी ही पड़ेगी । जो विशेषता होती है वहो प्रतोयमान 
भाग कहलाता हे । विशेषता में हेतु होने के कारण विद्वान्‌ लोग प्रतोयमान at को ही 
आत्मा के रूप में व्यवस्थापित करते हैं। किन्तु उसमें वाच्याय का मिश्रण रहता है. जिसमें 
व्यामोह में पड़कर दोनों अर्थों की एकता समझकर कतिपय असद्ृदय व्यक्ति प्रतीयमान अथं 
को मानने का विरोध करते हैं। जेसे चार्वाक लोग शरीर से एथक्‌ आत्मा को मानने में 
विप्रतिपत्ति करते हैं। इस लिए “अर्थः? इस शब्द में एकवचन का निर्देश किया हे और 
उसका विशेषण दिया है 'सहृदयइलाघ्य” | -यह विशेषण काव्याथ की विशेषता के हेतु को ` 
अभिन्यक्त करता है । भेद शब्द का अर्थ है अंश । दोनों अथों के सम्मिभण के कारण एकता 
की बुद्धि से एक वचन का प्रयोग कर दिया गया हे. और विमागबुद्धि से दो अंश बतला दिये 
गये हैं । यहाँ यह नहीं समझना चाहिये कि दोनों अथ--वाच्य और प्रतीयमान काव्य की 
आत्मा होते È । 


यहाँ पर टीकाकारो ने प्रायः एक शङ्का उठाई है. कि ध्वनिकार ने प्रतिज्ञा तो ध्वनि- 
विवेचन के लिए की थीं, बीच में वाच्याथे का वर्णन क्‍यों करने लगे ! इस सन्दे से 
विश्वनाथ जेसे आचार्यं को मी भ्रम हो गया और उन्होंने लिखा है कि जब ध्वनि सदा 
प्रतीयमान ही होती है तव उसके वाच्य और प्रतीयमान ये दो मेद कर देना र्ववचोव्याषात 
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विशेषणद्वारा इेतुमभिधायापोद्धाररश्या तस्य द्वौ मेदावंद्यावित्युक्तस्‌, न g 
द्वावप्यात्मानौ काव्यस्येति । 


जाती है । ) इसोळिये उपक्रम में “अथ? यह एक वचन के रूप में कहकर 'सढृदयस्छाष्य' 
श्स nim के द्वारा हेतु कह कर अपोद्धार ( विभाग ) की वृद्धि से उसके दो भेद अर्थांत 
अंद होते हैं यह कहा, यह नहीं कहा कि काव्य की दोनों आत्मा होतो हैं । 


तारावती 


है । अभिनव गुप्त ने इस सम्मावित आक्षेप का उत्तर यह दिया है. कि “यह ध्वनि-विवेचन 
की भूमिकामात्र है।? इसका आशय यह हे कि केवल अथ की सत्ता ही काव्यसंशा-्रवतिका 
नहीं होती । लौकिक वैदिक वाक्यों में अथे होते हुए भी उन्हें काव्यसंज्ञा प्राप्त नहीं हो 
सकती । किसी भी वाक्य को काब्य diem तभी प्राप्त हो सकती हे जब उसमें किसी प्रकार 
की रमणीयता हो। अर्थं का यही रमणीयता प्रयोजक अंश अतीयमान अथे कहा जाता È | 
इस अथे में वाच्याथे का भी मिश्रण रहता है । अतएव भूमिका के रूप में वाच्यार्थ का 
उल्लेख मात्र किया गया है ! पूरे सन्दर्भे का आशय यही है कि रमणीयता केबल प्रतीयमान 
अर्थ में होती है । 


यद्यपि महान्‌ आत्रायों पर कटाक्षनिक्षेप उचित प्रतीत नहीं होता तथापि इस व्याख्या से 
न तो पूर्वापर अन्य की सङ्गति बैठती है और न विश्‍वनाथ के आक्षेप का उंत्तर हो हो पाता 
है। यहाँ पर सहृदयइलावनीय अथे को काव्य को आत्मा कहा गया है ओर उसी आत्मा 
के दो भेद किये गये हैं वाच्य और प्रतीयमान । अतएव यह नहीं कहा जा सकता कि 
रमणीयता वाच्यार्थं में नहीं होती । मेरी समझ में इस ग्रन्थ की सङ्गति इस प्रकार लगाना 
अधिक युक्तियुक्त होगा--“सहृदयरलाषनीय अथे ही काव्य की आत्मा है, प्राचीन आचायों 
ने इस आत्मा को जिस रूप में व्याख्या की है उसका विवेचन करने से ज्ञात होता है कि 
यह आत्मा दोनों रूणें में मानी जाती रही हे वाच्य मी और” प्रतीयमान भी ।? यहाँ पर 
“स्मृती' शब्द विशेष ध्यान देने योग्य हे । इसका आशय यह है. कि जिस प्रकार धामिक 
व्याख्या देनेवाले आचार्य किसी विषय में वैकल्पिक पक्षों की व्यवस्था देते हैं उसो प्रकार 
साहित्यशाख के आचायों ने जो व्यवस्था दी है उससे सिद्ध होता है कि पुराने आचारय काव्य 
की आत्मा के रूप में स्थि अथ को दोनों रूपों में मानते थे “उभी शब्द का द्विवचन 
और 'वाच्यप्रतीयमानाख्यो' का इन्द्र भी इसी आशय की ओर इङ्गित करते हैं। अग्रिम 
कारिका में भी यही बात कही गई है । 'उपमा' इत्यादि मकार किसो के मत में काव्य की 
आत्मा हैं ही । यहाँ पर उनका उल्लेख ध्वनि को भूमिका के रूप में ही किया गया है । इससे 
पुरानी परम्परा से प्रस्तुत रचना का सम्बन्ध स्थापित हो जाता. है । 
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न स 


ध्वन्यालोकः 


काव्यस्य हि ललितोचितसक्षिवेशचारुणः शरीरस्येवात्मा साररूपतया 
स्थितः सहृदयइलाध्यो योऽर्थस्तस्य वाच्यः प्रतीयमानइचेति द्वौ भेदौ । * 


(ago ) जिस प्रकार शरीर में आत्मा की सत्ता होती है set मकार ललित और 
उचित सन्निवेश के कारण सुन्दर प्रतीत होनेवाले काव्य में भो सहृदयश्लाघनीय जो अयं 
साररूप में स्थित होता है उसके वाच्य और अतीयमान ये दो अथ हुआ करते Ë । 

लोचनम्‌ 


कारिकाभागगतं काव्यशब्दं व्याकतुंमाह-क्राव्यस्यः हीति । ललितशब्देन 
गुणाळझ्लारानुअहमाह | उचितशब्देन रसविषयमेवौचित्यं भवतीत दशयन 
रसध्वनेजीवितत्वं सूचयति । तदभावे हि किमपेक्षयेद्मौचित्यं नाम सवं- 
चोद्धोष्यत इतिमावः । योऽथ इति यदान्नवदन्‌ परेणाप्येतत्तावदभ्युपगतमिति 
दशयति तस्येत्यादिना । तदभ्युपगास एव gina सत्युपपद्यत इति दुशयति । 
तेन यदुक्तम्‌ --'“चारुत्व हेतुत्वाद्गुणालङ्कार-ब्यतिरिक्तो न ध्वनिः? इति, -तत्र 
ध्वनेरात्मस्वरूपत्वाद्धेतुरसिद्ध इति दर्शितस्‌ । न झ्यास्मा चारुत्वहेतु्देहस्येति 
सवति | अथाप्येचं स्यात्तथापि वाच्येऽनेकान्तिको हेतुः । न ह्यरङ्कायं एवा- 
लङ्कारः, गुणी एव qo: | एतदथंसपि वाच्यांशोपक्षेपः | अतएव वक्ष्यति 
“वाच्यः प्रसिद्ध’ इति ॥ २॥ 
कारिका माग में आये हुये काव्य शब्द की व्याख्या करने के लिये कहते हैं-काव्यस्य . 
होति । ललित शाब्द के द्वारा गुण और अलङ्कार का अनुम्रह बतलाया है । उचित शब्द से 
झोचित्य रस-विषयक ही होता है. यह दिखलाते हुये रस ध्वनि का जीवित होना सूचित करते 
zi आशय यह है कि उस ( जीवितभूत रस ) के अभाव में किस को लेकर यह औचित्य” 
ada salted किया जाता है । योऽर्थः’ में “यत्‌? शब्द से अनुवाद करते हुये दूसरे लोगों 
के द्वारा यह स्वीकार ही किया गया है यह दिखळाते हें । “तस्य? इत्यादि के द्वारा उस 
( प्रतीयमान ) का मानना दो अंशों के होने पर ही उपपन्न होता है, यह दिखलाते हैं। 
इससे जो यह कहा था--चारुत्व-्ेतु होने के कारण गुण और अलङ्कार से व्यतिरिक्त ध्वनि 
- नहीं है? ध्वनि के आत्मस्वरूप होने के कारण उसमें हेतु असिद्ध हे यह दिखला दिया । 
आत्मा देह का चारत्व हेतु होता है. यह निस्सन्देह नहीं होता । यदि ऐसा हो मी तथापि 
वाच्य में अनेकान्तिक हेतु आ जाता है। अलड्कायं हो अलङ्कार नहीं होता | गुणी ही गुण 
नहीं होता । इसके लिये भी वाच्यांश का उपक्षेप ( किया गया ) । इसोलिये कहेंगे-'वाच्च 
जो प्रसिद्ध हे ।' इत्यादि ॥ २ ॥ 
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ध्वल्यूछोकः 
तन्न वाच्यः प्रसिद्धो यः प्रकारेश्पमादिसि: । 
बहुधा व्याकृतः सोऽन्यैः, काव्यलद्सदिधाधिसिः । 
ततो नेह प्रतन्यते ॥३॥ 
केवलमनुद्यते FAA थायोगस्््‌ $ 

( अनु० ) उनमें जो वाच्य अर्थ प्रसिद्ध है। दूसरे ( उद्भट इत्यादि ) आचार्या ने उपमा 
इत्यादि भेदों के द्वारा वहुत प्रकार से उसकी व्याख्या कर दी है। [ दूसरे आचायों से 
अभिप्राय काव्यतत्तवेत्ता विद्वानों से है] श्रतएव यहाँ पर उसका विस्तार नहीं किया जा 
रहा है । केवळ आवश्यकतानुसार उसका अनुवाद मात्र किया जा रहा हैं। 

2 तारावती 

कारिका माग में आये हुए काब्य शब्द की व्याख्या करने के लिये कहा गया है कि 
काव्य का सन्निवेश ललित और उचित होता है । अतएव काव्य में रमणीयता आ जाती है। 
ललित शब्द का आशय है-काव्य में गुण और अलङ्कार की सहायता से चारुता आती È 1 
उचित शब्द का आशय हे रसविषयक औचित्य । इससे सिद्ध होता है कि काव्य का जीवन 
रसध्वनि ही है । यदि रसध्वनि को काव्य का जीवन नहीं माना जावेगा तो सर्वत्र भौचित्य 
को जो यह घोषणा को जाती है. उसका क्या मन्तव्य होगा ? ( क्षेमेन्द्र की “औचित्य विचार 
चर्चा? औचित्यसम्प्रदाय का एकमात्र अन्य है। किन्तु तृतीय उद्योत में आनन्दवर्धन ने 
औचित्य का बड़े ही विस्तार से समर्थन किया है । उनका कहना है कि औचित्य सिद्धान्त 
का एकमात्र आधार रस हो है। शब्द और अर्थ का औचित्य भी रसपयंवसायो हो है। 
वस्तुतः क्षेमेन्द्र मी भौचित्य की आत्मरूपता का प्रतिपादन करते-करते रसप्रवण औचित्य पर 
ही आ गये हैं । 

कुवन्‌ सर्वांशये व्याप्तिमौचित्यरुचिरो रसः। 
मधुमास शवाशोकं करोत्यङ्कुरितं मनः ॥ ) 

“जो वाच्य अथे है? इस वाकय में “जो! शब्द का अथे है कि “वाच्यार्थ को विरोधी भी 
मानते हैं।? ‘sah दो भेद होते हैं? इस वाकय में ‘sa’ शब्द का अभिमाय यह है कि दो 
अंशों के होने पर ही उसकी सत्ता सिद्ध होती है । जब सुन्दर अथे को काव्यात्मा के रूप में 
स्वीकार कर लिया तब ‘aed हेतु होने के कारण ध्वनि गुणालङ्कार-व्यतिरिक्त नहीं होती” 
इस कथन में स्वरूपासिद हेत्वाभास हो जाता है. । क्योंकि आत्मा कभो भी शरीर की चारुता 
में हेतु नहीं होती । यदि दु्जनतोषन्याय से आत्मा को wala मान भी लिया जावे तो 
भो हेतु में व्यभिचारतो आही जावेगा। कारण यह है कि जो स्वयं अलङ्कारे है बह 
अलक्कार कैसे हो सकता है? जो स्वयं गुणी है वह गुण केसे हो सकता है ? यदि हम 
प्रतीयमान अथे को ही गुण भौर अलङ्कार मान लेंगे तो गुणी और awe कौन 
होगा ?॥ २॥ 
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DTT 
Tala gira सत्यपीत्यर्थः | प्रसिद्ध इति । चनितावदनोद्यानेन्दूदयादि- 
- लौकिक werk: । 'उपसादिमिः wait: स व्याकृतो वहुधे!ति सङ्गतिः । अन्यै- 
रिति कारिकाभागं काव्येत्यादिना व्याचष्टे । “ततो नेह प्रतन्यत' इति विशेषाभ्य- 
gala cafe केवलमित्यादिना ॥ ३ ॥ 


तत्रेति। श्रर्थात्‌ दो अंशों के होने पर भी । असिद्ध इति । अर्थात्‌ वनितावदन, उद्यान, 
चन्द्रोदय इत्यादि छोकिक ही उद्दीपन । इसको सङ्गति इस मकार होंगी--'उपमा इत्यादि 
SR से उसकी बहुधा व्याख्या की गई Si? 'अन्यैः' इस कारिकाभाग की “काव्यलक्ष्म- 
विधायिमि' इसके द्वारा व्याख्या की गई हे । इसीलिये यहाँ विस्तार नहीं किया जा रहा है? 
इस विशेष के प्रतिपेध के द्वारा शेप भाग की अनुमति दिखलाई जा रही हे--केवल इत्यादि 
के द्वारा ॥ ३ ॥ 


तारावती 

तोसरी कारिका फे 'तत्र' शब्द का ad है यथपि सहृदयइाध्य अथे के दो अंश हैं. 
तयापि वाच्यां प्रसिद्ध हे ।? “प्रसिद्धः का अर्थ हे--“वाच्याथं रमणीमुखकमल, उद्यान, 
चन्द्रोदय इत्यादि के रूप में लौकिक हो हुआ करता हे ।? यहाँ पर सङ्गति इस प्रकार विठाई 
जानी चाहिये-“उपमा इत्यादि प्रकारो से उसको बहुत प्रकार से व्याख्या कर दी गई दै। 
उपमा ही समी अहङ्घारों में प्रधान है । इसी लिए किसी किसी आचार्य ने अलङ्कारो को _ 
उपमाप्रपञ्च कहा है । अप्पयदीक्षित ने लिखा हेः-- a 

उपमैका शेछूपी सम्प्राप्ता चित्रभूमिकाभेदान्‌ | 
रक्षयति काव्यरंगे नृत्यन्ती तद्विदां चेत: ॥ 

कारिका में 'अन्येः? यह शब्द आया था । उसी की व्याख्या इत्ति न्ध में 'काव्यलक्षण- 
कार” कहकर की गई है । “अतः उसका यहाँ पर प्रतनन नहीं किया जा रहा है? इस विशेष 
प्रतिषेध से शेष की अनुमति व्यक्त होती है । इसीलिए कहा गया है. कि आवश्यकतानुसार 
केवल अनुवाद किया जा रहा है | 

'काव्यतत्तवेत्ता विद्वानों ने उपमा इत्यादि sant से वाच्याथं की अनेक प्रकार से 
व्याख्या कर दी है ।? इस कथन से ही सिद्ध होता हे कि वाच्याथं को काव्य की आत्मा 
भाननेवाळे आचाय पर्याप्त संख्या में हो चुके थे। प्रतीयमान अर्थ को काव्य की आत्मा 
माननेवाला कोई ऐसा आचार्य नहीं हुआ था जिसने प्रतीयमान अथे को काव्यात्मकता का 
प्रबन्धवद्ध प्रतिपादन किया हो । यहाँ पर आवश्यकता इस बात को थी कि प्राचीन आचायोँ 
के मत का पूरा परिचय देने के लिये अलङ्कार इत्यादि का विस्तृत प्रतिपादन किया जाता और 
उसी आधार पर ध्वनि की व्याख्या की जाती। किन्तु भन्यकार का कहना हे कि ऐसा 
करना पिष्टपेषणमात्र होता । अतएव माचीन सिद्धान्त की ओर सङ्घेत मात्र कर दिया गया है. 


Public Domain. https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Giti Thadani Collection, Delhi Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


ब्वन्याळीके 
ध्वन्यालोकः 
प्रतीयमानं पुनरन्यदेव चस्त्वस्ति वाणीषु महाऋवीनास््‌। 
यत्तत्प्रसिद्वादयवातिरिक्तं विभाति ल्लावण्यसिवाङ्गनासु ॥ ४॥ 
(ago ) जिस प्रकार अंगनाओं में प्रसिद्ध ( सुख नाक कान इत्यादि ) अवयवो से भिन्न 
लावण्य एक प्रथक्‌ पदार्थ होता है ( जो स्वयं शोमित होता है और उन समस्त अंगों को मी 
शोमित करता है । ) उसी मकार महाकविथों की वाणियों में प्रतीयमान अथ ( वाच्याथ से 
faa) कुछ और ही तत्त्व हे ( जो स्वयं भी शोमित होता है और वाच्यार्थं को मो शोमित 
कर काव्यात्मा बन जाता है ) ॥४॥ 


लोचनम्‌ 
अन्यदेच चस्त्विति। पुनः इाब्दो वाच्याद्विश्षेषथोतकः । तद्व्यतिरिक्त 
सारभूतं चेत्यर्थः | महाकवीनामिति वहुवचनमदोषविषयभ्यापकत्वसाह | 
“अन्यदेव वस्त्विति’ पुनः शब्द वाच्य से विशेषता को वतलानेवाला है । अर्थात्‌ उसे 
व्यतिरिक्त मो तथा सारभूत भी । “महाकवीनाम्‌? में वहुवचन अशेष विषयों की व्यापकता 
को कहता है । 
तारावती 


और. जहाँ कहीं आवश्यकता पड़ती जावेगी वहाँ उसका उद्धरण दे दिया जावेगा | 
यहाँ पर प्रतनन और अनुवाद इन दोनों शब्दों का अन्तर समझ लेना चाहिये । अज्ञात 
अथे के शापन को प्रतनन कहते हैं और शात अथ के शापन को अनुवाद कहते हैं । यहाँ पर 
अलङ्कार इत्यादि का अनुवाद और ध्वनि का प्रतनन किया जावेगा । 
एक अनुवादक ने शस कारिका का शस प्रकार अनुवाद किया हे--“उनमें से वाच्य अथे 
वह है जो उपमादि ( गुणालङ्कार ) प्रकारों से प्रसिद्ध हे और अन्यों ने ( पूर्व कान्य-लक्षण- 
कारों ने ) अनेक प्रकार से उसका प्रदर्शन किया है ।!*यह व्याख्या मूल कारिका की वाक्य- 
रचना के मी प्रतिकूल दै, “उपमादिभिः प्रकारे: rem बहुधेति सङ्गतिः? इस लोचन ग्रन्थ" 
के मी प्रतिकूल है और कारिकाकार के आशय को मी ठीक रूप में ब्यक्त नहीं करती अतएव 
गाह्य नहीं है ॥ ३॥ 
चतुथं कारिका में प्रतीयमान वस्तु की सत्ता का प्रतिपादन दृष्टान्त द्वारा किया गया है । 
इस कारिका का आशय यह है कि जिस प्रकार नायिकाओं के मुख, नाक, कान, इत्यादि 
अनेक अवयव होते हैं किन्तु लावण्य नामक कोई अवयव नहीं होता, फिर भी वह सभी 
अवयवों से स्फुरित होने वाला प्रधानतत्त्व है । उसी प्र कार प्रतीयमान अर्थ किसी शब्द का 
सङ्केतित अथे नहीं होता किन्तु समी शब्दों के aga से स्फुरित होता È | 
इस कारिका में पुनः शब्द का प्रयोग वाच्याथे से व्यज्ञथायं की विशेषता प्रकट करता È । 
अर्थात्‌ aa वाच्याथं से भिन्न मो है और सारमूत मी है। महाकवि तथा वाणी इनः 
दोनों शब्दों में बहुवचन का प्रयोग विषय की व्यापकता को सिद्ध करता है । आशय यह है 
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प्रथमः उद्योतः ७१ 


का 


ध्वन्यालोकः 
प्रतीयमानं पुनरन्यदेव वाच्याद्वर्त्वस्ति वाणीषु महाकवीनाम्‌ | यत्तस्स- 
हृदयसुप्रसिद्धं प्रसिद्धेभ्योऽऊंकृतेभ्यः प्रतीतेभ्यो वावयवेभ्यो च्यतिरिक्तस्वेन 
प्रकाशते लावण्यमिवाङ्गनासु | wee लावण्यं we निवण्यमानं 
निखिळावयवन्यतिरेकि किमप्यन्यदेच सहृदयलोचनास्ृतं तत्त्वान्तरे Tg- 
देव सोऽथंः | 
(ago ) वाच्य की भ्रपेक्षा प्रतीयमान वस्तु कुछ और ही होती है जो कि महाकवियों 
की वाणियों में हुआ करती है । जो यह प्रतीयमान अथं सहृदयों में अत्यन्त प्रसिद्ध है और 
प्रसिद्ध अङङ्कारों से तथा प्रतोत होनेवाळे भ्रत्रयवों ( शब्द और अथे ) से उसी प्रकार भिन्न 
हे जिस प्रकार अंगनाओं में लावण्य प्रसिद्ध अलङ्कारों ( आमूपर्णो ) और प्रतीत होनेवाळे 
अवयवों से सवंथा पृथक हुआ करता हे । जिस प्रकार अंगनाओं में लावण्य समस्त अवयवों 
से व्यतिरिक्त प्रतीतिगोचर होकर सहृदयों के नेत्रों के लिये अमृततुल्य कुछ दूसरा ही तत्र 
बन जाता हे । इसी प्रकार वह ( प्रतीयमान ) अथे हे । 
लोचनम्‌ 
एतद्‌ भिधास्यमानप्रतीयमानानुध्राणितकान्यनिर्माणनिषुणप्रतिमामाजनव्वेनेव 
सहाकवित्वब्यपदेशो मवतीतिमावः । यदेवंविधमस्ति तद्भाति | नह्यत्यन्तासतो 
आनस्चुपपन्नम्‌; रजताद्यपि नात्यन्तमसद्भाति | अनेन सत्वभ्रयुक्तं तद्भानमिति 
मानात्सच्वमवगम्यते | तेन aaa तदस्ति तथेत्युक्तं भवति | तेनायं प्रयो- 
गार्थः-प्रसिद्ध वाच्यं धमि, प्रतीयमानेन च्यतिरिक्तेन तद्वत्‌। तथा भासमान 
aa, लावण्योपेताङ्गनाङ्गवत्‌ | प्रसिद्धशब्दस्य सवंप्रतीतत्वमरङङ्तत्वं चार्थः | 
यत्तदिति सवेनामससुदायश्रमत्कारसार ताप्रकटीकरणार्थसब्यपदेञ्यस्वसन्योन्य- 
जो यह आगे चळ कर कहा जावेगा उस प्रतीयमान से अनुप्रमाणित काव्य के निर्माण 
में निपुण प्रतिमा का माजन होने से हो महाकवित्व को संशा प्राप्त होती है यह भाव Èi 
जो इस प्रकार का होता है वह शोमित होता है । जो अत्यन्त असत्‌ होता है उसका भान 
सिद्ध ही नहीं होता। रजत इत्यादि भी अत्यन्त असत्‌ शोभित नहीं होते । इससे सत्ता से 
प्रेरित ही भान होता है. इसलिये भान से सत्ता अवगत AN हे । इससे यह कहा हुआ हो 
जाता हे कि जो प्रतीत होता दै वह उस प्रकार का होता ( अवश्य ) है। इससे प्रयोग का 
अथे ( रूप ) यह होगा--प्रसिद्ध वाच्य धर्मो, ( पक्ष ) अतिरिक्त प्रतीयमान के द्वारा उससे 
युक्त होता है, ( साध्य ) क्योंकि वैसा प्रतीत होता है ( हेतु ) छावण्य से उपेत अङ्गना के 
अङ्ग के समान ( उदाहरण ) असिद्ध शब्द का अर्थ है सब को प्रतीत होना या अलंकृत 
होना ( कारिका में ) aaa’ यह सर्वनाम समुदाय, दृष्टान्त ( छावण्य ) और दाष्टॉन्तिक ` 
. (अतीयमान अर्थे ) दोनों में चमत्कारसारता को प्रकट करने के लिये किसी संशा के द्वारा 
अभिहित किये जाने को अयोग्यता भौर एक दूसरे से मिलने के कारण ( आकृति तथा 
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७२ ध्घन्याळोके 
ae i 
ST, 


संवलनाकृतं चाव्यतिरेकश्रमं इृष्टान्तदार्शन्तिकयोदेशंयति | एतच्च किमपीत्या- 
fear व्याचष्ट । लावण्यं हि नामावयवसंस्थानाभिच्यज्ञयमवयवव्यततिरिक्त 
धर्मान्तरमेच | नचावयवानामेव निदोंषता वा भूषणायोगो वा लावण्यम्‌, 
एथङ्निवंण्यंमानकाणादिदोष शून्यशरीरावयवयोगिन्यामप्यळळकृतायामपि 

छावण्यशन्ययमिति, अतथाभूतायामपि कस्याजिल्लावण्यास्ृतचन्दिकेयमिति 


सहृदयानां व्यवहारात्‌ | 


छावण्य और वाच्य तथा प्रतीयमान दोनों के अत्यन्त मिळे होने के कारण ) उनके अभेद के 
अम के अभाव को भी दिखळाता हे । इसकी व्याख्या निर्माण इत्यादि शब्दों से की गई है। 
अवयव संस्थान के द्वारा अभिव्यक्त होनेत्राला अवयव से भिन्न दूसरा धर्म हो लावण्य 
( होता है )। यह नहीं कहना चाहिये कि श्रवयवों की निदोंषता ही या मूषणयोग ही 
लावण्य ( कहा जाता हे ) । क्योंकि पृथक्‌ रूप में दृश्यमान काणत्व दोष इत्यादि से शुन्य 
शरीरावयवोंवाली तथा अछङ्कारों से सजो इई होने पर भी “यह छावण्यशुन्य है? ऐसा तथा 
उस मकार की न होते हुए भी किसी में यह लावण्यामृत चन्द्रिका है? ऐसा सहृदयों का 
व्यवहार होता हे । t 
तारावती 


कि प्रतीयमान अर्थ महाकवियों को वाणी में ada विद्यमान रहता है। महाकवित्व को संश्च 
भी उन्हीं को प्राप्त होतो है जिनको परमात्मा की कृपा से ऐसी प्रतिमा प्राप्त हुईं हो कि वे 
अग्रिम प्रकरण में बतछाये हुये प्रतीयमान र्थं से अनुप्राणित काव्य रचना करने में निपुण 
हों । ‘Fonte’ शब्द का अथे है “जो इस प्रकार का होता है उसी की शोमा होती है । 
सवथा असत्‌ वस्तु का भान उपपन्न ही नहीं होता । शुक्ति में भी रजत का भान तभी होता 
है जव कि एथक, सत्ता विद्यमान होती है। अविद्यमान वन्ध्यापुत्र अथवा आकादाकुसुम का 
भान होता हो नहीं । इसमकार सत्ता से भान होता है और भान से सत्ता सिद्ध होती हे । 
इससे यह सिद्ध हो जाता है कि जो तत्त शोभित होता है वह उसी प्रकार का हे मी । इसकी 
अनुमान प्रक्रिया इस प्रकार होगी--प्रसिद्ध वाच्य ( पक्ष ), स्वव्यतिरिक्त प्रतीयमान से युक्त 
होता है ( साध्य ), क्योंकि उसका मान होता है ( हेतु ), जिस प्रकार लावण्य से युक्त 
अङ्गनाओं कें अङ्ग ( उदाहरण ) । प्रसिद्ध शब्द का अर्थ हे सभी को ज्ञात तथा अलंकृत | 
यत्‌ और तत्‌ इन दो सत्रंनामों का समूह दृष्टान्त ( अङ्गनाओं का लावण्य ) और दार्शन्तिक 
( प्रतीयमान अर्थे ) दोनों में एक तो यह प्रकट करना है कि इन दोनों का सार होता है 
चमत्कृत करना, दूसरे उनका aH रूप में प्रकधन नहीं किया ना सकता हे । (अर्थात्‌ न 
तो छावण्य को ही पथक्‌ वस्तु के रूप में दिखलाया जा सकता है और न रसर्ध्वान की हो 
एयक सत्ता का निवेचन किया जा सकता हे । ) तीसरे अङ्ग और लावण्य तथा वाच्य और 
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ध्वन्याळोकः 


स ह्यर्थो वाच्यसामर्थ्याक्षिप्तं वस्तुमात्रमर ङ्काररसादयङ्चेत्यनेकप्रभेद्‌- 
प्रसिज्ञो दर्शयिष्यते | Gag च तेषु प्रकारेषु वाच्यादन्यत्वम्‌ | 
(ago ) यह आगे चलकर दिखलाया जावेगा कि वह प्रतोयमान अर्थ वाच्य सामथ्ये 
से आक्षिप्त होकर वस्तुमाव, अळंकार. और रस इत्यादि अनेक भेंदों में विभक्त होता है । 
इन समरत भेदों में प्रतीयमान अथे से सर्वथा भिन्न हुआ करता हे । 
लोचनम्‌ 
ag लावण्यं तावरद्वयतिरक्तं प्रथितम्‌ । प्रतीयमानं किं akaa न जानीमः 
दूरे तु व्यतिरेकप्रथेति । तथामासमानत्वमसिद्धो हेतुरित्यादाङ्गय स ह्यथ इत्या- 
दिना स्वरूपं तस्याभिधत्ते । सवेषु चेत्यादिना च व्यतिरेकप्रथां साधयिष्यति i 
तत्र प्रतीयमानस्य तावद्‌ gt भेदौ--छौकिकः काव्यव्यापारैकगोचरइचेति । 
लौकिको थः स्वशब्दवाच्यतां कदाचिदधिशेते । स च विधिनिषेधाद्यनेकप्रकारो 
वस्तुशब्देनोच्यते । सोऽपि दविविधः--यः पूं क्वापि वाक्यार्थेऽलंकारमाच- 
सुपमादिरूपतामन्वभूत्‌, इदानों व्वनलङ्काररूप एवान्यत्र Quinta | स 
पू्वप्रत्यमिज्ञानबळादलङ्कारध्वनिरिति व्यपदिञ्यते घ्राह्मणश्रमणन्यायन | तद्‌- 
रूपतासावेन तूपलक्षितं चस्तुमात्रसुच्यते | मान्नग्रहणेन हि रूपान्तर RRIETA | 
यहाँ पर 'छावण्य तो व्यतिरिक्त ( तत्त के रूप में ) प्रसिद्ध है, Fe प्रतीयमान क्या वस्तु 
है यही हम नहीं जानते, व्यतिरेक की प्रसिद्धि तो दूर की वात रही, उस प्रकार से मासमान 
होना यह हेतु असिद्ध है? यह शक्का करके Caer? इत्यादि यन्थ के द्वारा उसका 
स्वरूप वतलाते हैं। “सर्वेषु च'-."'? इत्यादि सन्य के द्वारा व्यतिरेक असिद्ध को सिद्ध 
करेंगे । उनमें प्रतीयमान के तो दो मेद FSi तथा केवळ काव्यक्रिया में गोचर 
होनेवाळा । जो लौकिक ( अथं ) कमी स्ववाच्यता में भी विश्रान्त होता है वह विधि-निषेध 
इत्यादि अनेक प्रकार का वस्तु शब्द के द्वारा कहा जाता है। वह भी दो मकार का होता 
हे--जिसने पहले कभी वाक्य के अर्थ में उपमा इत्यादि रूप अलक्कार-माव का अनुभव किया 
था ( किन्तु ) इस समय अलङ्कार से भिन्न रूपवाला ही है, क्योंकि वह दूसरे के प्रति गौण 
नहीं है, वह पहले की पहिचान के बल पर अलक्षार ध्वनि के नाम से पुकारा जाता हे जैसे 
ब्राह्मण घंन्यासो । उत्त रूप ( अलङ्कार-रूप ) के अमाव के द्वारा उपलक्षित ( व्यङ्गय ) 
agma कहलाता है । ( वस्तुमात्र में ) मात्र महण से दूसरे रूप के होने का निराकर 
तारावती ; 
प्रतीयमान के अभेद का भ्रम भी 'यत्तत? शब्द से दूर हो जाता है । इसी “यत्तत्‌? शब्द को 
व्याख्या आलोक में “किमपि? शब्द से की गई है । अवयव संस्थान से अभिव्यक्त होनेवाला 
अवयबों से fara एक दूसरा ही घमं लावण्य कहा जाता है । 
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यस्तु स्वप्नेऽपि न स्वशव्दवाच्यो न छौकिकव्यवहारपतितः किन्तु शब्दससप्यं - 
साणहृद्यसंवादसुन्द्रचिमावानुभावससुचितग्राग्विनिविष्टरत्यादिवासनानुरागसु - 
कुमारस्वसं विदानन्दचवे णाव्यापाररसनीयरूपो रसः स कात्यच्यापारैकगोचरो 
रसध्वनिरिति, स च ध्वनिरेवेति, स एव सुख्यतयात्मेति | 

कर दिया गया । और जो स्वप्न में भी wager वाच्य नहीं होता और न लोकिक व्यवहार 
में सम्मिलित होता हे किन्तु शब्द के द्वारा समपिंत किये जानेवाले तथा हृदय से मेल खाने 
के कारण सुन्दर प्रतीत होने वाळे विभाव और अनुभाव के योग्य हृदय में पहले से हो 
विनिविष्ट रति इत्यादि के संस्कार के उद्बोधन के द्वारा सुकुमार आत्मचेतना के आनन्दमय 
चवेणव्यापार के द्वारा जिसके स्वरूप का आस्वादन होता हे उसे रस कहते हैं । केवळ 
कान्य व्यापार में ही आनेवाला वह ( भेद ) रसध्वनि हो कहा जाता है । बहो मुख्य रूप 
में आत्मा है। 


तारावती 


यहाँ पर कहा जा सकता हे कि लावण्य कोई और तत्व नहीं केवळ अवयवों की निदोंषता 
और आमूषित होना ही लावण्य है । इसका उत्तर यह है कि अङ्गनाओं में सुख कान नाक 
इत्यादि समी अब्यव होते हैं और वे निरन्तर अविकल रूप में वने भी रहते हैं। किन्तु उनकी 
सत्ता ही सहृदय जनों के आकर्षण में कारण नहीं होती । प्रायः देखा जाता है कि कुछ ' 
झङ्गनाओं को ओर अधिक आकर्षण होता है और कुछ की ओर उतना नहीं होता । एक ही 
छळना को किसी विशेष आयु में दशक उसकी ओर विशेष रूप से ange होते हैं और दूसरे 
अवसरों पर उतने नहीं होते । कमी कमी यदि कोई खो कानी हो या उसके किसी अंग में 
कोई और विकार हो किन्तु फिर भौ वह सहृदयों के आकर्षण का केन्द्र बन जातो है किन्तु 
दूसरी री जिसके सब अङ्ग अविकल हों उतनो चित्ताकर्षक नहीं होती । शस सबका यही 
कारण है कि जिन रमणियों में छावण्य नामक यौत्रनजन्य चमक उपस्थित होती है और 
उनकी अत्येक मकार की चाछ से भो अकट होती है तथा बङ्गा में मी लक्षित को जा सकती 
है, वे हो feat आकषेण करने में समर्थ होती हें फिर चाहे उनके किसी विशेष अङ्ग में 
किसी प्रकार का दोष ही क्यों न उपस्थित हो। इसके प्रतिकूल उसी तौत्रनजन्य लावण्य 
नामक चमक के अभाव में समस्त अङ्गों के अविकल होते हुए भी cect feat उस प्रकार का 
STA नहीं कर सकतीं। वह लावण्य समस्त अंगों में निवास करनेवाला अतिरिक्त तत्त्व 
होता है; जिसे हम किसी अङ्ग में सन्निविष्ट नहीं कर सकते । इसी अकार शब्दों का एक 
वाच्यां होता है । कमी-कमो हमें किसी वाक्य या प्रबन्ध में सुन्दरता का अनुभव होता 
है और दूसरे वाक्य यें उसी अकार के वाच्याथं के होते हुए मी हमें तद्वत्‌ सौन्दर्य का मान 
नहीं होता | कमी-कमी किसी वाक्य में एक सहृदय व्यक्ति को रमणीयता का बोध होता है 
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तारावती 


कन्तु दूसरा व्यक्ति उस रमणोयता के अनुभव से सर्वथा वञ्चित ही रह जाता हे । इस प्रकार 
यह सिद्ध होता है कि सहृदयों में सुपसिद्ध वाच्याथव्यतिरिक्त एक प्रतीयमान अथे भी 
अङ्गनाओं के लावण्य के समान होता है जिसे न तो हम स॒प्रस्तिद्ध अङङ्कारं में सन्निविष्ट कर 
सकते हैं और न प्रकट होने वाले अवयतों में ही उच्तका समावेश हो सकता है। ( यद्दी 
अ्थंसौन्दयं काव्य की आत्मा है 1) 


( अश्न ) अङ्ग संस्थान से पृथक्‌ लावण्य एक प्रसिद्ध वस्तु है, किन्तु प्रतीयमान क्या 
वस्तु है यही हमें ज्ञात नहीं। जत्र उसे हम जानते ही नहीं तब वाच्यार्थं से उसका पृथग्माव 
तो दूर की बात रहो । अतएव भासमानत्व देतु स्वरूपतः असिद्ध है ओर उससे प्रतीयमान 
की सत्ता सिद्ध नहीं हो सकती । इसी प्रश्‍न का उत्तर देने के लिये उक्त प्रकरण में प्रतीयमान 
अर्थं तीन प्रकार का बतलाया गया है और 'सभी प्रकारों में वह वाच्यार्थ से भिन्न होता है? 
यह्‌ प्रतीयमान अथे की Tata सिद्ध करने के लिये कहा गया है । 


प्रतीयमान के दो भेद होते ह-(१) लौकिक और (२) काम्यमात्रगोचर । लौकिकः 
प्रतीयमान उसे कहते हैं जो कमी स्वशब्दवाच्यता को सहन कर सके । उसके विधि-निषेथ 
इत्यादि अनेक प्रकार देँ; उन सव को वस्तु शब्द से अभिहित किया जाता हे । इस लौकिक. 
प्रतीयमान के दो मेद हाते हैं ( १ ) जों पहले किसी वाक्यार्थ में उपमा इत्यादि के रूप में 
अलङ्कारभात्र का अनुभव कर चुका हो, किन्तु इस समय किसी के प्रति गौण न होने के. 
कारण अपनी यलङ्काररूपता को छोड़ चुका हो। पहले वह अलङ्कार था इसलिये उसे 
wage की संज्ञा प्रदान की जाती हे । इसमें मूतपू्े गति का आश्रय उसो प्रकार 
लिया जाता हे fata प्रकार कोई ब्राह्मण संन्यासथमं को स्वीकार करळेने के उपरान्त अपने 
ब्राह्मणत्व को छोड़ देने पर मी भूतपूव गति से ब्राह्मण-संन्यासी Het जाता है। (२) जो 
कमी अछङ्काररूपता को न प्राप्त हुआ हो । इसको वस्तुमात्रध्वनि कहते हैं। मात्र शब्द से 
दूसरे मेद ( अलक्वारध्वनि ) का निराकरण हो जाता है। : इस प्रकार लौकिक प्रतीयमान की 
व्याख्या हो चुकी | कुछ ऐसे प्रतीयमान अथे होते हैं जो स्वप्न में मी कमी भी स्वशब्दवाच्यः 
नहीं हो सकते और न कमी लोकव्यवद्दार में हो भा सकते हैं-किन्तु उनका स्वरूप केवल 
` आनन्दमय होता हे । अत्येक व्यक्ति के अन्तःकरण में लौकिक अनुभव से उद्धत रति इत्यादि . 
मावनाये पहले से ही निरन्तर विद्यमान रहती हैं। जिस समय हम अभिनय देखते हैं या 
कान्यगत शब्दों का अवण करते हैं तो उनके द्वारा हमें. ऐसे त्रिमाव अनुमाव इत्यादि का 
अनुभव होने लगता है जो हृदय के अनुकूल होने के कारण बड़े ही सुन्दर प्रतीत होते हैं |. 
उस समय हमारी रति इत्यादि सहज वासनाये उद्बुद्ध हो जाती हैँ। उस समय काव्यपरि- 
शोळक के सुकुमार अन्तःकरण में एक प्रकार के आनन्द का अनुमव होने लगता हे । इसी ` 
आनन्द को रस कहते हैं। यही काब्यव्यापारमात्रगोचर रसध्वनि है । इसी को केवळ 
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यदूचे सदनायकेन--'अंशत्वं न रूपता’ इति, तद्वस्त्वङ्कारध्वन्योरेव यदि 
नासोपाळभ्मः, रसध्वनिस्त तेनेचात्मतयाङ्गीकृतः रसचवणात्मनस्तृतोयस्यां- 
शस्यामिधासावनांशहयोत्तीणंत्वेन निणंयात्‌। वस्त्वळङ्कारघ्वन्यो रसध्वनिः 
पर्य॑न्तत्वमेवेति वयमेव वक्ष्यामस्तत्र तत्रेत्यास्तां तावत्‌ | वाच्यसासर्थ्याक्षिप्त 
मितिमेदत्रथव्यापकं सामान्यलक्षणम्‌ । यद्यपि हि ध्वननं शब्दस्यैव व्यापारः, 
तथाप्यर्थसामर्थ्यस्य सहकारिणः सवंन्नानपायाद्वाच्यसासर्थ्याक्षिक्षत्वस्‌ | शब्द- 
शक्तिसूळानुरणनव्यङ्गयेऽप्यर्थसामर्थ्यादेच प्रतीयमानावगतिः; शब्दुश/क्तः केवल- 
सवान्तरसहकारिणीति वक्ष्यामः। 

भट्ट नायक के द्वारा जो यह कहा गय। कि “( ध्वनि ) अंश होती है रूप नहीं! यदि बह 
उपालम्म वस्तु और अलङ्कार ध्त्रनियों के लिये ही हे ( तो कोई बात नहीं ) क्योंकि रसध्वनि 
को तो उन्होंने ही आत्मा के रूप में अङ्गीकृत कर लिया, रसचर्वणात्मक तृतीय अंश का 
झभिधा और भावना इन दोनों अंशों से उत्तीर्ण (gaa तथा परे ) होने के रूप में निर्णय 
किया गया है। वस्तु तथा अङङ्कार ध्वनियों को रसध्वतिपर्यन्तता को इम ही विभिन्न स्थानों 
पर कहेंगे। वस, अधिक कहने की क्या आवश्यकता । “वाच्यसामर्थ्याह्िप्तत्व' यह तीनों 
Rat में ब्यापक सामान्य लक्षण हे । यद्यपि. ध्वनन यह शब्द का ही व्यापार है तथापि 
श्रथंसामथ्यं का सर्वत्र अपाय न होने के कारण ( सहयोग होने के कारण ) वाच्यसामर्थ्या 
क्षिप्तत्व ( माना जाता है ) शब्दशक्ति केवळ अवान्तरसहकारिणी है यह हम कहेंगे । 

तारावती 

“ध्वनि शब्द से अभिहित किया जाता है और यही मुख्य होकर काव्य की आत्मा का रूप 
“धारण करता है । 

भट्ट नायक ने जो यह कहा है कि “ध्वनि काव्य का अंश होती है, उसका स्वरूप नहीं 
होती? उसका अभिमाय वस्तुध्वनि ओर अलङ्कार ध्वनि की अंशरूपता.का प्रतिपादन करने 
से ही है रसध्वनि को तो आत्मा के रूप में उन्होंने ही स्वीकार किया है क्योंकि उन्होंने 
ही यह निर्णय कर दिया कि रसचवंणात्मक तृतीय अंश उनके माने हुये अभिधा और 
_ भावना नामक दो sat का अतिक्रमण करके स्थित होता हे और इस बात को हम भी सिद्ध 

“करेंगे कि वस्तुध्वनि और भ्रशङ्कारध्वनि, रसध्वनिपयंवसायो हो होती हैं । वाच्यसामथ्यं से 

आक्षिप्त होना तीनों भेरों में समानरूप से लागू होता है । यद्यपि ध्वनित करना शब्द का 
ही व्यापार हे तथापि सहकारी अथंसामर्थ्य की सत्ता aia विद्यमान रहती है; अतएव 
वाच्यसामथ्यौक्षप्त्व TAT आ जाता है । आगे चलकर वतळाया जात्रेगा कि शब्दशक्तिमूलक 
संल्लक्ष्यक्रमव्यज्ञय में मी अर्थंशक्ति से ही प्रतीयमान की प्रतीति होती है। शब्दशक्ति तो 
केवळ अवान्तर सहकारिणी हो जाती है। 
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तथा ह्यायस्तावत्मरभेदो वाच्यादूदूरं विभेद्चान्‌। स 
विधिख्पे प्रतिषेधरूप! । यथा--- पक er Rona 
सम धम्मिअ दोत्सथो स सुणओ अज मरिओ देण | 
गोलाणइकच्छकुडड़वासिणा दरिअसीहेण ॥ 
( अनु० ) वाच्याथ से व्यङ्गां के भेद को समझने के लिये सर्वप्रथम पहले भेद 
( वस्तुध्वनि ) को लीजिये । इस भेद में तो व्यज्गयाथ वाच्य से बहुत ही भिन्न होता है यदि 
वाच्यवस्तु विधिपरक हो तो व्यङ्गथवस्तु निपेधषरक हो सकती है । जेसे :-- 
'हे धार्मिक ? अव तुम विश्वरत होकर भ्रमण किया करो। गोदावरो तट पर स्थित 
Ha में रहने वाळे उस उद्धत सिंह ने आज उस कुत्ते को मार डाळा |! 
लोचनस्र्‌ 
बूर विभेदवानिति । विधिनिषेधौ विरुद्धाविति न कस्यचिदपि विमतिः । 
qaga प्रथमं तावेवोदाहरति-- 


अम धार्मिक विश्रब्ध सः शुनकोऽद्य मारितस्तेन | 
योदावरीनदीकूलळतागहनवासिना दृघसिंहेन ॥ 

x विभेदवानिति । “विधि और निषेध विरुद्ध होते हैं” इस विषय में किसी at असहमति 

नहीं है। इस अथे का पहले ही उदाहरण दे रहे हैं :--अ्रम धार्मिक इति । 
तारावती 

( “प्रतीयमानं पुनरन्यदेव) इस कारिका का उद्धरण देकर आचार्य कुन्वक ने लिखा 
है—'इस दृष्टान्त से वाच्य वाचक रूप प्रसिद्धावयवव्यतिरिक्तत्व के द्वारा प्रतीयमान अर्थ 
को सत्ता ही सिद्ध की जा सकती है । ललनाओं का लावण्य सकललोकलोचनसंवेद्य होता 
है किन्तु प्रतीयमान अर्थ सहृदय-संवेध ही होता है। अतः दोनों की तुलना कैसी ? केवळ 
बन्धसौन्द्यं हो छावण्यस्थानीय हो सकता है क्योंकि वहो अवणमात्र से ही अव्युत्पन्न लोगों 
को मी आनन्द देता है । प्रतीयमान की तुलना तो नायिकाओं के उस सौमाग्य से ही की 
जा सकतो है जो कि केवल उपमोगपरायण नायका के लिए ही संवेद्य होता है।? इस विषय 
में यहो कहा जा सकता है कि लछना-लावण्य का आस्वादन सवंजनसंवेद्य होता È यही एक. 
विचित्र सी बात है । क्‍या लावण्य-जन्य आह्वाद के लिए किसी योग्यता की अपेक्षा नहीं 
होती ! वैसे रसव्यन्जना को ध्वनिसिद्धान्त का प्राणमूत मानकर और वन्धच्छायाजन्य आहाद 
को रसध्वनि में सन्निविष्ट कर ध्वनिवादियों ने इसका स्वयं उत्तर दे दिया है । ) 

पहले वस्तुध्वनि को लीजिये। इसमें प्रतीयमान अर्थ वाच्याथ से बहुत भिन्न होता है । 
इसमें तो किसी को अनुपपत्ति हो हो नहीं सकती कि विधि और निषेध एक दूसरे के विरुद्ध 
होते हैं । अतएव पहले इसी का उदाहरण दिया जाता है कि वाच्याथं विधिपरक होता है 
ओर प्रतीयमान निपेषपरक । हाळ की एक माइत गाया को छौजिए:--कोई नायिका अपने 
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लोचनम्‌ 

कस्याश्रित्सक्क तस्थानं जीवितसघंस्वायमानं धार्मिकसञ्चरणान्तरायदोषात्त- 
चवळप्यमानएछवकुसुमादिविच्छायीकरणाच्च परित्रातुसियसुक्तिः | तत्र स्वतः 
सिद्धमपि sacl श्वमयेनापोहितमिति प्रतिप्रसवात्मको निषेधामावरूपः, न तु 
'नियोगः प्रेषादिरूपोऽन्र विधिः, अतिसगंप्राप्तकाल्योह्मंयं छोटू। तन्न भावतद्‌- 
- सआवयोर्विरोधाद्द्दयोस्तावच्च युगपद्वाच्यता, न करमेण, विरम्य व्यापाराभावात्‌ | 
“विशेष्यं नामिधा गच्छेत्‌’ इत्यादिनामिधान्यापारस्य विरम्य व्यापारासंमवा- 

मिधानात्‌। 

: किसी ( नायिका ) के जीवितसवेस्व के रूप में स्थित संकेतस्थान के धार्मिकसञ्चरण रूप 
"अन्तराय ( विघ्न ) के दोष से और उसके द्वारा हरे हुए पल्लव तथा कुसुम इत्यादि के 
शोमारहित कर देने से रक्षा करने के लिए यह उक्ति है। उसमें स्वत:सिद्ध भी अमण कुत्ते 
के भय से प्रतिषिद्ध कर दिया गया था इस अकार यह निषेध के अमावस्वरूप अतिप्रसवात्मक 
विभि है, भेजने ( लगाने नियुक्त करने ) इत्यादि के रूप में यहाँ पर विधि नहीं है । यहाँ पर 
akai ( इच्छानुकूछ प्रवृत्ति ) तथः प्राप्तका में लोटू लकार हुईं है। उनमें भाव तथा 
उसके अभाव में परस्पर विरोध होने के कारण दोनों एक साथ वाच्य नहीं हो सकते । क्रमशः 
भो नहीं क्योकि रुक रुक-कर व्यापार नहीं होता । क्योंकि अभिधा विशेष्य को प्राप्त नहीं 
होती ( यदि वह विरोपण में अपनी शक्ति खो चुकी हो ) इत्यादि के द्वारा अभिधा व्यापार का 
-रुककर कार्य करना असम्भव वतलाया गया है । 


तारावती 
म्रियतम से गोदावरी के तट पर स्थित कुन्जो में मिला करती हे । वहाँ पर कोई भक्त मनुष्य 
अमण करने के लिये जाया करता है जिससे उस नायिका की प्रमलोला में भी विध्न पडता 
है और उसके द्वारा . कल्पित किये हुये पल्ळवास्तरण इत्यादि अस्त-व्यस्त हो जाते हें । वह 
धार्मिक मक्त गोदावरी तट पर निवास करनेवाळे एक कुत्ते से प्रायः भयभीत रहा करता है । 
नायिका चाहती है कि यदि वह धार्मिक गोदावरी तट पर धूमने न जाया करे तो उसकी 
( नायिका की ) Taster के निर्विघ्न समाप्त होने में सहायता मिळेगी । वह धार्मिक से कह 
रद्दी है-'हे धार्मिक अब तुम विश्वस्त होकर अमण किरा करो, गोदावरी तट परः स्थित कुब्ज | 
में रहनेवाले उक्ष उद्धत सिंह ने आज उस कुत्ते को मार डाला ।? यहाँ पर वाच्याथं तो यह 
हे कि अब तुम निस्सङ्कोच और निमंय होकर धूम सकते हो; अब तुम्हें कुत्ते का कोई भय 
-नहीं रहा । किन्तु प्रतोयमान अर्थं यह निक्रलता हे किं 'अभीतक तो वहाँ पर कुत्ता ही 
रहता था अब वहाँ पर सिंह आ गया है । इसलिये कमी भूल करके मी वढाँ मत जाना । 
नहीं तो तुम्हे सिंह मार डाळेगा। इस मकार aed विधिपरक है और प्रतीयमान अर्थ 


निषेषपरक । 
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नजु तात्पयंशक्तिरप्येंवसिता विवक्षया दसधार्मिकतदादिपदार्थानन्वथरूप- 
` ुख्याथंयाधवळेन विरोधनिमित्तया विपरीतलक्षणया च वाञ्यार्थीभूतनिषेध- 
्रतीतिममिहितान्वयदद्ञा करोतीति शब्दद्वाक्तिसूळ' एन सोऽर्थः | एवमनेनोक्त- 
मिति हि व्यवहारः । तज्ञ वाच्यातिरिष्त्ोऽन्योऽ्थं इति । 


( प्रश्न ) यहाँ पर तात्पयंशक्ति विवक्षा के रूप में ( कथन की इच्छा के रूप में ) 
पर्यंवसित नहीं हुईं है ( वक्ता जो कुछ कहना चाहता हैं उस अथं की पूति नहीं हुई है ) 
विवक्षा से दृप्त, धार्मिक, तथा "तत्‌? इत्यादिः पदों & अर्थो का अन्वय न छग सकना रूप 
garda के वळ से विरोध निमित्तक-त्रिपरीत. लक्षणा के बल पर वाक्यार्थता को प्राप्त 
निषेध sete को अमिहितान्वयवाद की दृष्टि से ( उत्पन्न ) कर देता है, इस प्रकार वह अथं 


शब्दशक्तिमूलक है । इस प्रकार “इसने कहा? यह निस्सन्देह व्यवहार होता है, अतः वाच्य 
से भिन्न अन्य अर्थ नहीं होता । 


तारावती 

‘or’ इत क्रिया में लोट्‌ छकार का प्रयोग किया गया है। “छोट? विधि इत्यादि कई 
अथौ में प्रयुक्त होता हे जिनका समाहार इन तोन अर्थो में किया जा सकता हे-(१) mim- 
किती व्यक्ति का दूसरे को किसी कार्य में भवृत्त करना (२: अतिसगं-यदि कोई व्यक्ति किसो 
काये में पहले से हीं प्रवृत्त हो और उसे उस भवृत्ति से अलग करने का कहीं से कोई कारण 
उपस्थित हो गया हो तो उसको पुनः उस कार्य में बृत्त होने की प्रेरणा देना | (३) 
आप्तकाळ। यहाँ पर श्रमण तो पहले हो हो रहा है ।: अतएव ‘Fao’? इत्यादि के समान 
अथम अर्थ में यह विधि नहीं हो सकती । कुत्ते के भय से अमण में व्याघात उपस्थित होने 
ताला था उसी का प्रतिप्रसव यह विधान हे । अतएव यहाँ पर अतिंसगं और प्राप्तकाल इन 
दो अर्था में विधि है । आशय यह है. कि यहाँ पर प्रवतंनारूप अपूर्वं विधान नहीं किया जा 
रहा है अतएव fata के अमात्र द्वारा प्रवृत्त करते इए कामचार ( स्वेच्छाबिचरण ) की 
अनुमति दी जा रही है। 

यहाँ पर यह विचार करना है कि ये दो अर्थ निकलते दिस प्रकार हैं ? दोनों अथं 
एक साथ निकल नहीं सकते क्योंकि दोनों का परस्पर विरोध हे । विधि के बाद निषेधरूप 
अर्थे अभिधावृत्ति के द्वारा नहीं निकल सकता क्योंकि नियम हे कि अमिधा की क्रिया रुककर 
नहीं होती । कहा भो गया है कि “जव अभिधा को शक्ति विशेषण में क्षीण हो जातो हे तब 
वह विशेष्य का प्रत्यायन नहीं करा सकती? । इस कथन से सिद्ध होता हे कि अभिधा का 
व्यापार THU कर होना Hag है । 

यहाँ पर यह वात कही जा सकती है कि तात्परयवृत्ति का पर्यवसान अमणविधि में नहीं 
होता। यहाँ प्र शब्द कुछ ऐसे रूप में प्रयुक्त किये गये हैं कि उनसे अमण का विधान हो 
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नैतत्‌, त्रयो छात्र व्यापाराः संवेद्यन्ते--पदार्थेयु सामान्यात्मस्वमिधा- 
व्यापारः, समयापेक्षयार्थावगमनश्चक्तिह्य॑मिधा | समयश्च तावत्येव, न विशेषांशे, 
आनन्त्याट्टयमिचाराच्चैकस्य | ततो विशेषरूपे वाक्यार्थे तात्पर्यशक्तिः परस्प- 
रान्विते, 'सामान्यान्यन्यथासिद्धे विशेषं गमयन्ति हि! इति न्यायात्‌ । तन्न 
चच द्वितीयकक्ष्यायां मे? ति विध्यतिरिक्तं न किञ्चित्प्रतीयेत, अन्वयमात्रस्येव 
प्रतिपन्नत्वात्‌ । नहि 'गङ्गायां घोषः’ “सिंहो ag: इत्यत्र यथान्वय एव चुसूषन्‌ 
प्रतिहन्यते, योग्यतांवरहात्‌, तथा तव ञ्रमणनिपेद्धा स इवा सिंहेन हतः 
तदिदानीं अमणनिषेधकारणवैकल्याद्ञ्रमणं तवोचितमित्यन्वयस्य काचित्‌ 
क्षतिः | अत एव सुख्यार्थबाधा नात्र शङ्कयेति न विपरीतळक्षणाया अवसरः | 

( उत्तर ) यह बात नहीं दे । निस्सन्देह यहाँ पर तीन व्यापार प्रतीतिगोचर होते हैं-- 
सामान्य आत्मावाले पदार्थों में अभिधा व्यापार, (क्योंकि) संकेत की अपेक्षा करते हुए 
अर्थावगमन की शक्ति को अभिधा कहते हैं। संकेत उतने ही अंश में होता है विशेष अंश 
में नहीं, क्योंकि उससे आनन्त्य दोप होगा और एक का व्यभिचार दोष भो होगा । इसके वाद 
विशेषरूप वाक्यार्थं में परश्परान्वित में तात्पयंशक्ति होती है । क्योंकि यह न्याय हे कि सामान्य 
झन्यथासिद्ध न होने के कारण विशेष का अवगमन कराते हैं । उसमें द्वितीय कक्षा में “भ्रमण 
करो इस विधि के अतिरिक्त और कुछ प्रतीत नहीं होता। क्योंकि ( द्वितीय कक्षा में ) 
अन्बयमात्र की प्रतिपत्ति छोती है । “गंगा में घर? "सिंह ब्रह्मचारी' इनमें जिस प्रकार अन्वय 
होते ही प्रतिहत कर दिया जाता है क्योकि ( शब्दों में अन्वित होने को ) योग्यता नहीं है 
उसी प्रकार “तुम्हारे भ्रमण का निषेध करने वाला वह कुत्ता सिंह के द्वारा मारा गया । 
इसलिये इस, समय अमण-निषेध का कारण न होने से तुम्हारा भ्रमण उचित है? इस अन्वय 
में कोई क्षंति नहीं आती हे । अतएव मुख्याथेवाध की यहाँ पर शङ्का नहीं करनी चाहिये | 
इस प्रकार यहाँ पर विपरीत लक्षणा का अवसर नहीं है । 

तारावती 

ही नहीं सकता | १--धार्मिक' का अर्थ है “तुम एक महात्मा व्यक्ति हो, तुममें इतनी शक्ति 
आई ही कहाँ से कि तुम शेर का सामना कर सको | २--उस 'उद्धतसिंह ने? में उस! 
सर्वनाम का अर्थ है. कि सिंह के होने में कोई सन्देह नहीं हे, उसका होना स्त्र प्रसिद्ध 
है और भुति-परम्परा से तुमने भी अवश्य सुना ही होगा । ३--उद्धत का अथं है वह सिंह 
ऐसा वैसा नहीं है, वह बड़ा ही भयानक है । इस प्रकार इन शब्दों के प्रयोग से ञ्रमण-विधान 
में विरोध उपस्थित होता है। इस प्रकार अभिहितान्वयवाद में निपरीतलक्षणा से वाक्य का 
अथे ही निषेधपरक दो जाता हे । अतएव निषेधपरक अर्थ दाब्दशक्ति के द्वारा हो निकलता 
हे । श्सीलिये व्यवहार में यहीं कहा जाता हे कि उसने ऐसा कहा। यह कोई नहीं 
कहता कि इसने ऐसा ध्वनित किया । अतएव वह अथ वाच्य ही है उससे भिन्न नहीं । 
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ताराचती 


—असिहितान्वयवाद्‌ और उसमें व्य्जना की आवश्यकता--- 


उक्त मत को आलोचना करने के पहले तात्पर्य वृत्ति के विषय में संक्षिप्त परिचय प्राप्त 
कर लेना आवश्यक है । इस विषय में दो मत हे । एक है कुमारिलमटूट के अनुयायियों का 


जिर्सको अमिहितान्वयवाद कहते हैं और दूसरा है प्रभाकर गुरु और उनके अनुयायियों का; 
जिसको अन्तरिताभिधानवाद कहते हैं । भट्ट सम्प्रदाय का सिद्धान्त इस प्रकार है :-- 


वाकयाथंश्ञान तथा वाक्या्थपूति में तोन हेतु होते हैं--१, आकांक्षा--वाक्याय॑श्ञान के 
लिए दो शब्दों के पारस्परिक सम्बन्ध को आवश्यकता | इस आकांक्षा के विना दो शब्द 
पकवाक्य नहीं वना सकते । जैसे गाय घोड़ा आदमी हाथी इत्यादि शब्द एक वाक्य नहीं 
बन सकते क्योंकि इन शब्दों में परस्पर आकांक्षा नहीं है । २. योग्यता--शब्दों के पारस्परिक 
सम्बन्ध में वाथ का न होना, जैसे 'आग से सींचता है” इन शब्दों का सम्बन्ध नहीं हो 
सकता क्योंकि इनमें मिलने की योग्यता नहीं हे । ३. सन्निवि ( imzalar )--छ्षके 
अभाव में शब्दों में आपत में सम्बन्ध नहीं हो सकता AI एक पहर के व्यत्रधान से 
=e दो शब्दों में आपस में असय नहीं हो सकता क्योंकि उनमें आपप में सन्षिषि 
नहीं है । 
इन तीनों हेतुओं के द्वारा जब कतिपय शब्द परस्पर अन्वित होकर एक विशिष्ट अग्रे 
को सम्पन्न किया करते हैं तव उत्त शब्दत्तमूह को वाक्य कहते हैं। उस वाक्य में दो प्रकार 
का अथे होता है--एक पदाथे दूसरा वाक्याये | पदार्थ की प्रतोति अभिवषावृत्ति के द्वारा 
दोतो है और वाक्‍याथं की प्रतीति तांत्पय॑वृत्ति के द्वारा । इसको इस प्रकार समझिये--अमिषा 
सामान्य रूप से सङ्केत ग्रहण के अधीन शब्दों के अथे का बोध करातो हे । समस्त qirit 
का सक्केतसहण हो ही नहीं सकता | क्योंकि वाक्य अनन्त द्वोते हैं, यदि वाक्य में दाक्ति 
मानी जावेगी तो अनन्त शक्तियों ,की कल्पना करनी पड़ेगों। इस प्रकार अभिधावृत्ति से 
वाक्यार्थेवोध नहीं हो सकता क्योंकि उसमें आनन्त्य दोष होगा । यदि एक वाक्य में संकेतग्रहण 
से शक्ति मानो जावे और दूसरे वाक्यों में आये हुये उन शब्दों का बोध उक्ती आधार प्र 
स्वीकार करे तो यह नियम जाता रहेगा कि जिसमें संकेत मरण के कारण शक्तिप्र ह होता 
है उसी का बोध भो हुआ करता है। यह व्यमि वार दोष होग।। उदाहरण के लिये "गाय 
लाओ? और “गाय छे जारो? इन दोनों वाक्यों में ga-ga सङ्केत स्वीकार करने प्र 
आ।नन्त्य दोष होगा | यदि केवळ प्रथम वाक्यों में सङ्केत स्वोकार करें तो यह नियम जाता 
रहेगा कि जिसमें सङ्त्रहण होता है उसी के अर्थ का बोध हुआ करता है । यह व्यभिचार 
( नियमातिक्रमण ) है । अतएव यह मानना हो पड़ेगा कि अभिधावृत्ति से केवळ पदार्थबोध 
होता है.। वाक्याथंवोध अभिधावृत्ति के द्वारा नहीं हो सकता । इस प्रकार वाक्यार्थबोध के 
लिए तात्पयं नामक पथक्‌ ' वृत्ति माननी पड़ेंगी । जैसे “गाय लाओ? इस वाक्य में “गाय? का 
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लोचनम्‌ 
भचतु वासौ । तथापि द्वितीयस्थानसंक्रान्ता तावदसौ न भवति | तथाहि- 
झुख्यार्थबाधायां लक्षणायाः aR: वाघा च विरोधप्रतीतिरेव | नचात्र 
थदार्थानां स्वार्त्मान विरोधः । एरस्परं विरोध इतिचेत--सोः्यं तर्ह्मन्वये 
विरोध: प्रत्येयः । न चाप्रतिपन्ने$्वये विरोधप्रतीतिः, प्रतिपत्तिश्रान्वयस्य 
aimara, तस्याः पदार्थग्रतिपत्युपक्षीणाया विरम्याच्यापारात्‌ इति 
तास्पर्यंशक्त्यैवान्दयश्रतिपत्तिः । 
अथवा यह हो भी । तथापि द्वितीय स्थान में यह संक्रान्त नहीं हो सकता। बह शस 
प्रकार--मुख्याथंबाध में लक्षणा की कल्पना को जाती हे! विरोध की प्रतीति का होना ही 
बाधा है । पदार्थों का अपनी आत्मा में विरोध नहीं होता । यदि कहो कि एक दूसरे से विरोध 
होता है--तो यह विरोध अन्वव में ही समझा जाना चाहिये । जबतक अन्वय प्रतिपन्न न 
हो जावे तव तक विरोध को प्रतीत हो हो नहीं सकती । अन्वय की प्रतोति श्रभिषाशक्ति 
से नहीं हो सकती वर्योकि पदार्थप्रतिपत्ति में उपक्षोण उस ( अभिषा ) का रुककर व्यापार 
( दुबारा कायं ) नहीं हो सकता । इस प्रकार तात्पर्यशक्ति से हो अन्वय की प्रतिपत्ति 
( होती है )। 
तारावती 


अथे है 'गाय' और लाओ? का अथं है आनयनातुकूल व्यापार की विधि । गाय में आनयना- 
नुकूलब्यापारनिरूपितकर्मत्व किसी शब्द का अथे नहीं । _ अतएव उसी को वाक्यार्थं कहते 
हं और उसकी प्रतीति तात्पयंबृत्ति से होती है । वह तात्प पदसान्निध्य रूप प्रत्यायन वाक्य 
का अर्थ ही होता है। कहा मी गया हे--“जब विशेष अथे दूसरी प्रकार से सिद्ध नहीं होता 
तब सामान्य अथे ही बिशेष में कारण हो जाता है । इस प्रकार अभिहितान्वयवादिथों के मत 
में अमिधा और तात्पय ये दो वृत्तियाँ वाक्यार्थ में कारण होती हैं। वाक्यार्थं के पर्यवसित हो 
जाने पर एक तीसरी वृत्ति और मानी जाती हे और वह है लक्षणा । वाक्याथंबोध के 
बाद जब तातपर्यानुपपत्ति के कारण वाच्यार्थ का बाध हो जाता हे तव उससे सम्बन्ध 
रखनेबाळा दूसरा अथं छे लिया जाता हे । इस तीसरी कोटि को लक्षणा कहते Ë | 
उपयुक्त विवेचन से यह निष्कर्ष निकलता है कि अमिहितान्वयवाद भें तीन कोटिया 
होतो हैँ--अभिधा, तात्पयं और लक्षणा । अभिधा से पदार्थबोध होता हैं, aisha से 
अन्वयरूप वाक्यार्थबोध होता हे । पद से अभिधा द्वारा पदार्धोपस्थिति तो सर्वत्र होती हैं 
किन्ठु तात्यंदृत्ति का वहीं पर अवसर होता हे जहाँ वाक्यार्थबोध के आकांक्षा इत्यादि 
कारण उपस्थित हों कुछ ऐसे मी वाकय होते हैं जहाँ पदार्थोपस्थिति हो जातो है किन्तु जेसे 
ही तात्पयंवृत्ति से अन्वयाथे बोध होने लगता है वैसे ही वाक्यार्थबोध के कारणों के अभाव 
में वह बृत्ति वहीं पर समाप्त हो जाती है और यदि लक्षणा के कारण उपस्थित हों तो लक्षणा 
का समावेश हो जाता है. । उदाहरण के लिये गङ्गा में धर “बाळक सिह? इत्यादि वाक्यों में 
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नन्वेवम्‌ ‘ageaa कविवरश्तम्‌' इत्यन्राप्यन्वयप्रतीतिः स्यात्‌। किंन 
भवत्यन्वयप्रतीतिः दृशदाडिमादिचाक्यवत्‌, किन्तु पमाणान्तरेण सोऽन्वयः 
प्रत्यक्षादिना बाधितः प्रतिपञ्नोऽपि शुक्तिकायां रजतमिवेति तदवगमकारिणो 
वाक्यस्याशामाण्यम्‌ | सिंहो साणवकः? इत्यत्र द्वितीयकक्ष्यानिविष्टतात्पर्यंशक्ति- 
ससपितान्वयबाधकोछ्लासानन्तरमभिधातास्प्यञक्तिद्वयब्य ति रिक्ता ताव त्ततीयैव 
शक्तिस्तद्वाधकविधुरीकरणनिएुणा ल्क्षणामिधाना ससुछसति ।| 


( पपक्ष ) निस्सन्दे इस मकार तो “अंगुली के अग्रभाग में १०० श्रेष्ठ कवि हैं? यहाँ पर 
भी अन्वयप्रतोति हो जावेगी । ( उ० qo ) क्या अन्वय प्रतीति नहीं होती? जिस प्रकार 
दशदाडिमानि षडपूपा इत्यादि ( अनन्वित ) वाक्य में नहीं हुआ करतो है। किन्तु प्रतिपन्न 
हुआ मी वह अन्वय शुक्त में रजत” के समान दूसरे प्रत्यक्ष इत्यादि प्रमाणा से बाधित हो 
जाता है अतः उसके अवगम RANS वाक्य की मामाणिकता जाती रहती हे éA 
बालक: में द्वितीय कक्षया में निविष्ट तात्प्थशक्ति के दारा समपिंत अन्वय के बाध के उल्लसित 
AAR ( प्रतीति गोचर होनेपर ) बाद में अभिधा तथा तात्पर्य इन दोनों शक्तियां से व्यतिरिक्त 
लक्षणा नाम की तृतोयशक्ति ही, जो कि बाधक को व्यर्थ बनाने में निपुण है, समुल्लसित 
हो जाती है । 

तारावती 


“गङ्गा? घर” rea’ “सिंह? इन सभी शब्दों का अर्थ उपस्थित होता हे । किन्तु जब तात्पये- 
वृत्ति से इन्हें मिलाने लगते हैं तब तत्काळ शात हो जाता है कि इनमें योग्यता का अमाव है। 
ऐसे स्थानों पर अन्वय होते होते प्रतिहत हो जाता है । किन्तु यह बात “तुम्हारे अमण सें 
विध्न डाळनेवाछे कुत्ते को शेर ने मार डाला । अतएव अमण-निषेधक कारण के अभाव में 
तुम्हारा भ्रमण उचित है P शस वाकय में नहीं होती । यहाँ पर शब्दों में मिळने की योग्यता 
का अभाव नहीं है । अतएव यहाँ पर न तो मुख्यार्थबाध होता हे और न विपरोतळक्षणा की 
आशंका की जा सकती हे i 

अथवा किसी न किसो प्रकार बाध स्वीकार भी कर लिया जावे तथापि निपेधपरक अथे 
द्वितीय कोटि ( तात्पयंवृत्ति ) गम्य नहीं हो सकता । इसको इस प्रकार समझिये-लक्षणा को 
कल्पना वहीं पर की जा सकती है जहाँ सुख्याथेबाध हो । बाध वहीं पर होता है जहाँ विरोध 
की अतीति हो । यह प्रतीति दो प्रकार को हो सकतो॥है-शब्दों को अन्तरात्मा का विरोध 
तथा अन्वय का विरोध । प्रस्तुत वाक्य कुत्ता सिंह द्वारा मारा गया, तुम रूच्छन्द अमण 
करो! में शब्दों का अन्तरात्मा विरुद नहीं है, इसमें तो किसी को ake हो ही नहीं सकता | 
अतएव अन्वय में ही विरोध मानना पड़ेगा । अन्वय में विरोध को अतीति तब तक नहीं हो 
सकती जब तक अन्वय प्रतिपन्न न हो जावे। अन्वय को प्रतिपत्ति अभिधाबृत्ति से हो हो 
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लोचनम्‌ 
नन्वेवं 'सिंहो ag’ इत्यत्रापि काच्यरूपता स्यात्‌ , ध्चननलक्षणस्याव्म- 
Asni समनन्तरं वक्ष्यमाणतयामावात्‌ । AE घदेऽपि जीवव्यवहारः स्यात्‌ , 
( qo qo ) इस अकार तो निरसन्देह *सिंह-न्रक्मचारी' में मी काव्यरूपता आ जावेगी । 
क्योंकि अभो MA ही कही जानेवाली ध्वननरूप आत्मा की सत्ता तो वहाँ पर विद्यमान है 
हौ । ( उ० Go ) निरसन्देह घडे में भो जीव का व्यवहार होने win, क्योंकि व्यापक होने 


तारावती 


अमिधावृत्ति पदाथोंपस्थापन में ही भक्षीण हो जाती है और उसकी क्रिया 
“lial नहीं'सकतो । अतएव तात्पयंवृत्ति से ही अन्वय की मतिपत्ति माननी 
होगी । आशय यह हे कि लक्षणास्थळ में मी “बालक सिंह हे? इत्यादि वाक्यों में आकांक्षा 
तात्पर्य से ही सिंह और बालक के मुख्याथे का श्रन्वय हो सकता हे, जिसका स्वरूप है feet 
और बाळक के तादात्म्य की प्रतीति । इस अन्वय के अतिपन्न हो जाने पर ही विरोध की 
प्रतीति होती है। 

(मशन ) बाधित स्थान में मी अन्वय अङ्गोकार करने पर “अङ्गुलि के अग्यमाग में सौ 
श्रेष्ठ कवि विद्यमान हैं? इस वाक्‍य में भी अन्वय को प्रतीति माननी पड़ेगी । ( उत्तर ) जब 
साकांक्षता और पदार्थोपरिथति विद्यमान है तब अन्वय के प्रतीत न होने का क्या कारण हे? 
निराकांक्ष पदों में अन्वय की प्रतीति नहीं होतो, जेसे महाभाष्य के निम्नलिखित उदाहरण 
में अन्वय प्रतिपन्न नहीं होता :-- 

“दष दाडिमानि, षडपूपाः, कुण्डम्‌ , अजाजिनम्‌ , पळळपिण्डः, अधरोरुकम्‌ , पतत्कु- 
मायाः, स्फैय्यक्ृतस्य पिता प्रतिशीन शति ।' j 

जिस प्रकार महाभाष्य के इस उदाहरण में निराकॉक्ष पदों का aged मात्र होने से 
अन्वय प्रतिपन्न नहीं होता वैसा पदसछुछन प्रस्तुत स्थान पर नहीं है। अतएव अन्वय तो 
प्रतिपन्न हो ही जावेगा । किन्तु उस अन्वय के प्रतिपन्न होने पर भी प्रत्यक्ष इत्यादिः प्रमाणों 
से उसका उसी प्रकार बाध हो जाता है जिसप्रकार शुक्ति में रजतशान का वाध इभा करता 
È । अतएव उसका अवगम करानेवाला वाकय अप्रामाणिक हो जाता हे । ( प्रश्न ) यदि 
एसा है तो फिर “बालक छोर हे? यह वाक्य भी अप्रामाणिक हो जावेगा ? ( उत्तर) बालक 
शेर है? इस वाक्‍य में पहले पदार्थोपस्थिति होती है फिर द्वितीय कक्षा सें तात्पयंबृत्ति से 
अन्वय का वोध हो जाता दै, फिर अन्वय की बाधकता सामने आती है । इसके बाद उस 
बाधकता को व्यथं करने में समर्थं लक्षणा नाम को एक तीसरी वृत्ति स्फुरित होने छगती है 
जो उक्त वाक्य की अमामाणिकता का निराकरण कर देती है । 

(प्रश्न ) प्रयोजनवती लक्षणा में ्रयोजन की प्रतिपत्ति के लिए व्यन्जना बृत्ति तो आप 
मानते ही हें । ‘aren सिंह है? इस वाकय में मी बालक के शौर्याधिक रूप प्रयोजन की 
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प्रथम उद्योतः ce 


लोचनम्‌ 


आत्मनो विभुत्वेन तत्रापि भावात्‌। शरीरस्य खलु विशिष्टाधिष्टानयुक्तस्य 
सत्यात्मनि जीवव्यवहारः न यस्य कस्ग्रचिदितिचेत्‌ गुणात्नह्लारौचित्यसुन्दर- 
शब्दाथशरीरस्य सति ध्वननाख्यात्मनि काव्यरूपताव्यचहारः | नचात्मनोऽसारता 
काचिदिति च समानम्‌ । न चेवं भक्तिरेव ध्वनिः, भक्तिर्हि लक्षणा व्यापार- 
स्तृतीयकक्ष्यानिवेशी । चतुर्थ्या तु कक्ष्यायां ध्वननव्यापारः । तथाहि त्रितय- 
सन्निधौ लक्षणा sada इति तावद्भवन्त पुव वदन्ति । तत्र सुख्यार्थब्राधा तावत्‌ 


प्रत्यक्षादिप्रमाणान्तरमूल्ञा | निमित्त च यदमिधीयते सामीप्यादि तदपि 
प्रमाणान्तरगस्यमेव । 


के कारण आत्मा की सत्ता तो वहॉपर भी है हो । यदि कहो कि विशेष प्रकार के अधिष्ठान 
से युक्त शरीर के आत्मा होनेपर ही जीवका व्यवहार होता हे जिस किसी के लिये नहीं 
होता तो ( काव्य के विषय में भी ) गुण और soe के औचित्य से सुन्दर प्रतीत होनेवारे 
शब्द-अर्थरूप शरीर के ध्वनन नामक आत्मतत्त्व के होने पर हो काव्यरूपता का व्यवहार 
होता हे । ( इससे ) आत्मा की कोई असारता नहीं होती यह दोनों ओर समान हे । इस 
प्रकार भक्ति ही ध्वनि हे यह नहीं कहा जा सकता ( क्योंकि ) निस्सन्देह भक्ति लक्षणा-व्यापार 
को कहते हैं जो तृतीय क्षया में निविष्ट होनेवाळा है; ध्वननब्यापार चौथी वक्ष्या में दोता 
है। वह शसमकार-तीन के निकट होने पर लक्षणा प्रवृत्त होती है यह तो आप ही कहते 
Zi उसमें gend तो प्रत्यक्ष इत्यादि दूसरे ्रमाणों को ही भूल मान कर चलता है। 


सामीप्य इत्यादि जो निमित्त बतलाये जाते दैं वे भो दूसरे प्रमाणों से ही अवगत किये जाने 
योग्य होते Fi 


तारावती 


अतिप्रत्ति व्यञ्जनावृत्ति से ही होतो है अतएत्र ध्वनन रूप आत्मा को सत्ता में यह वाक्य 
भो काव्य क्यों नहीं माना जाता ? 


( उत्तर ) आत्मा मी तो व्यापक है । श्रतएव वह घट में मी विमान है, फिर घट में 
जीवव्यवहार वर्यो नहीं होता ? जेसे घट में जोवव्यवहार नहीं होता उसी प्रकार “बालक 
सिंह हे” इस वाक्य में ध्वनन व्यापार के होते हुए भी कान्य-व्यवहार नहीं होता । सम्भवतः 
आप इसका उत्तर यह दें कि जीव का व्यवहार वहीं पर होता है जहाँ पर कर-चरण 
इत्यादि विशिष्ट अवयतों का संयोग हो । इसी प्रकार हम भी कह सकते दें कि जहाँ पर गुणों 
और अलंकारों के औचित्य के साथ काव्य का सुन्दर शब्द और अर्थरूपी शरीर विद्यमान 
होता हे, साथ हो ध्वननव्यापाररूपो काव्य की आत्मा भो विद्यमान होती हे वहां पर 
काव्य का व्यवहार होता है । इस दृष्टान्त से इस आक्षेप का भी उत्तर हो जाता है कि यदि 
ध्वनन को काव्य की आत्मा माना जावेगा तो “बाळक सिंह है? इत्यादि स्थानों पर ध्वनि की 
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तारावती 


सत्ता और काव्यत्व के अभाव में आत्मा की असारता सिद्ध हो जावेगी । जिस प्रकार घट 
में व्यापक आत्मा के होते हुए भी चेतनाशुन्यता के कारण आत्मा की असारता नहीं मानी 
जाती उसी प्रकार उक्त स्थळ पर मी ध्वननव्यापार के होते हुए भी काव्य के अभाव के 
कारण आत्मा की असारता नहीं मानी जा सकती। 


अब विचार करना है कि तृतीय कोटि लक्षणा में ध्वनि का अन्तर्भाव हो सकता है 
या नहीं ? इस प्रश्‍न का संक्षेप में उत्तर यही है कि भक्ति या लक्षणाव्यापार तृतीय कक्ष्या 
में सन्निविष्ट हो जाता है और ध्वननव्यापार चतुर्थी कक्ष्या में होता है । अतएव ध्वननव्यापार 
और लक्षणा एक ही नहीं हो सकते । इसको इस प्रकार समझिये-सभी लक्षणावादी इस 
वात को स्वीकार करते ही हैं कि लक्षणा में तीन बातें मुख्य रूप से होनी चाहिये -- 
( १ ) युख्यार्थबाथ (२) सुख्यार्थंसम्बन्ध और (३) रूढिप्रयोजनन्यतर | उदाहरण के 
लिए कोई कहे कि “मैं गंगा में झोपड़ी डालकर CEM’ । यहाँ पर गङ्गा शब्द का अथे है 
प्रवाह । अवाह में झोपड़ी डाली ही नहीं जा सकती, अतः सुख्याथंवाध हो जाता है। 
मुख्यार्थं से सम्बन्ध रखनेवाछा दूसरा अर्थ तट ले लिया जाता है और पूरे वाक्य का अर्थ 
हो जाता है--'में गंगा के तट पर झोपड़ी डालकर TEM TAME शब्द के स्थान पर 
गंगा शब्द के प्रयोग करने से गंगागत शीतलत्व पावनत्व और सेवनीयत्व की प्रतीति होती 
है । इस प्रकार इस पूरे वाक्य का अथे होगा--'में गंगा के तर पर झोपड़ी डालकर रहूँगा 
जो बड़ा ही शीतल, बढ़ा ही पवित्र और अपने गुणों के कारण सर्वेथा सेवन के योग्य है 
तथा जहाँ संसार के झन्झट बिल्कुल नहीं हैं । यहाँ पर शीतलत्व पावनत्व की प्रतीति लक्षणा 
का प्रयोजन है क्योंकि यह अथे गंगातट शब्द से नहीं निकल सकता । 
अब यहाँ पर देखना यह है कि ये तीनों शते पूरी किस प्रकार होती È तथा इनमें क्या 
कया प्रमाण हैं ? लक्षणा की पहली शते हे genda, यह तो प्रत्यक्ष इत्यादि प्रमाणों पर 
ही आधारित होतो है । उदाहरण के लिए गंगा के प्रवाह में झोपड़ी बनसकना अत्यक्षतः 
बाधित है । दूसरी शते है शक्‍याथंसम्वन्थ । ये सम्बन्ध सामीप्य सादृश्य इत्यादि कई प्रकार 
के हो सकते हैं । ये सामीप्य इत्यादि सम्बन्ध भी प्रत्यक्षादि किसी दूसरे प्रमाण से ही सिद्ध 
हो जाते हैं । 
प्रयोजनवती लक्षणा की तीसरी शतं है प्रयोजन की प्रतिपत्ति । उदाहरण के लिये 
“गङ्गा में झोपढ़ी' इस वाक्य में झोपड़ी को अत्यन्त पवित्रता अत्यन्त शीतळता तथा अत्यन्त 
सेवनीयता तथा “बालक सिंह है? इस वाक्य में बाळक के पराक्रम का आधित्य, इन आयोजनों 
की प्रतिपत्ति होती है । आप यह नहीं कह सकते कि इन प्रयोजनों को प्रतिपत्ति शब्द- 
व यापार पर आधारित नहीं हे । क्योंकि इन प्रयोजनों की रतिपत्ति में यदि शन्दन्यापार कारण 
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यस्विदं घोषस्यातिपवित्रत्वश्ीवक्षत्वसेव्यत्वांदिक प्रयोजनमश्वव्दान्तरवाच्यं 
प्रसाणान्तराग्रतिपन्नस्‌ , Aral पराक्रसातिश्चयशालिस्ं TA WeTET न AAT 
व्यापार: | तथा हि--तस्सामीप्मात्तद्धसंत्वानुसानमनकान्तिकम्‌ , लिंहशब्द 
वाच्यत्वं च चटोरसिद्धस्‌ wa यत्र यत्रवंशब्दमप्रयोगस्तत्र. da तद्धमयोग 


जो यह घोष की अत्यन्त पवित्रता, शीतलता, सेव्यता इत्यादि दूसरे शब्दों से न कहा 
जानेयोग्य और दूसरे प्रमाणों से प्रतिपन्न न होनेवाला प्रयोजन है अथवा “बढ़! की अत्यन्त 
पराक्रमशीलता हे, उसमें शब्द का कोई व्यापार नहीं होंता, ऐसा नहीं कहा जासकता। TE 
इसप्रकार-उसके समोप होने से उसके धर्मत्व का अनुमान अनेकान्तिक ( हेत्वामास से युक्त ) 
Zi बड़ का सिंहशब्दवाच्यत्व असिद्ध है। अब यदि अनुमान (व्याप्ति) का रूप यह 
बनाते हो कि जहाँ-जहाँ इस प्रकार के शब्द का प्रयोग होता है बहाँ-त्रहाँ उसके धर्म का 


तारावती 


नहीं है तो या तो अनुमान कारण हो सकता है या स्मृति कारण हो सकती है । अनुमान को 
प्रक्रिया यह होगी--“तट, गङ्गागत अत्यन्त पवित्रत्वादि गुणोंवाळा है, क्योंकि गङ्गा के समोप 
है, जेसे मुनिजन इत्यादि । यहाँ पर व्याप्ति यह होगी--'जो गंगा के निकट दोता है वह 
पवित्र होता हे । जेसे सुनिजन गंगा के निकट होने से पवित्र होते हैं ।! किन्तु यह व्याप्ति 
श्रव्याप्त हे, क्योंकि गंगः के निकट खोपड़ी हड्डी इत्यादि भी पड़ी रहती हैं किन्तु वे पवित्र नहीं 
मानी जा सकतीं | अतएव हेतु में अनेकान्तिकता ar जातो हे जिससे साध्यसिद्धि में सब्य- 
मिचार हेलाभास उपस्थित होकर उसे अप्रामाणिक बना देता है । इसी प्रकार “AAAI 
शेर है? इस वाक्य में शेर की वीरता के प्रत्यायन के लिए हमें अनुमान की यह प्रक्रिया अप- 
नानी पड़ेगी--“वद्ध सिंहधमंवाला है, क्योंकि सिंहशब्दवाच्य हे, जो जो तिंहृशब्दवाच्य होते 
हे वे वे सिंहधमंवाळे भी होते हैं जेसे वास्तविक सिंह, sat प्रकार ब्रह्मचारो मौ हे अतएव 
वह भी सिंहधमंवाला है ।! इस अनुमान की प्रक्रिया में स्वरूपासिद्ध हेत्वामास हे । वड़ पक्ष . 
है और सिंहशब्दवाच्यता हेतु है। अनुमान की प्रक्रिया में यह मनिवाय नियम हे कि हेतु 
का पक्ष में रहना अत्यक्ष इत्यादि दूसरे प्रमाणों से सिद्ध होना चाहिये । किन्तु यहाँ पर 
ब्रह्मचारी का सिहशब्दवाच्य होना प्रत्यक्ष रूप में असिद्ध हो जाता हे । अतणव यह अनुमान 
ठीक नहीं कहा जा सकता । इन दोनों स्थानों के लिए अनुमान को एक दूसरी प्रकिया मो 
हो सकती है--एक इस प्रकार की व्याप्ति बनाई जावे जहाँ पर लाक्षणिक्र शब्दों का प्रयोग 
किया जाता है वहाँ उनके धर्म का योग अवश्य हो जाता है! इस व्याप्ति से साध्यसिद्धि हो 
सकती है किन्तु व्याप्तिग्रह के लिए कोई दूसरा प्रमाण बंतलाना पड़ेगा। क्यांकि वार-बार 
किन्हीं विशेष उदाहरणों को देखकर दी व्यासिग्रह होता है। जब यहाँ पर कोई प्रमाण ही 
नहीं तब न तो व्यप्षिग्रह हो सकेगा और न साध्यसिद्धि ही होगी। इस प्रकार प्रयोजन 
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इत्यनुमानम्‌ , तस्यापि व्यासिग्रहकाले मौलिकं प्रमाणान्तरं वाच्यस्‌, न 
चास्ति। न च स्मृतिरियम्‌ , अननुभूते तदयोगात्‌ , नियसाप्रतिपत्तेव॑क्तुरेतहि- 
चक्षितमित्यध्यवसायासावप्रसङ्गाच्चेत्यस्ति तावदत्र शब्दस्यच व्यापारः | 
व्यापारश्च नाभिधात्मा समयाभावात्‌ | न तात्पर्यात्मा तस्यान्वयप्रतीतावेव 
परिक्षयाद्‌ । न लक्षणात्मा उक्तादेव हेतोः स्खरितगतित्वामाचात्‌ | तत्रापि हि 
स्खल्दूरातित्वे पुनसुंख्याथेबाधा निमित्तं प्रयोजनसित्यनवस्था स्यात्‌ | अत एच 
यत्‌ केनचिदळक्षितलक्षणेति नास कृतं तद्ृ्यसनमात्रस्‌ । तस्सादमिधातात्पय- 
लक्षणाव्यतिरिक्तश्रतुर्थोऽसौ व्यापारो ध्वननद्योतनव्यञ्जनप्रत्यायनाचगमनादि- 
सोद्रव्यपदेश निरूपितोऽभ्युपगन्तव्यः | यद्वक्ष्यति-- 


योग हो जाता है उसके मी व्याप्तिग्रहण-कःल में कोई दूसरा मौलिक प्रमाण कहना चाहिये, 
वह है नहीं । यह स्मृति भी नहीं हे । क्योंकि जिसका अनुभव नहीं किया उसमें वह हो 
हो नहीं सकती तथा किसी नियम के प्रतिपन्न न होने के कारण वक्ता की विवक्षा इसी अथे 
में हे इस sagan ( निश्चय ) का अभाव भी असक्त हो जावेगा | अतः यहाँ पर शब्द का 
हो व्यापार ( मानना पड़ेगा ) । अमिधानामक व्यापार हो नहीं सकता, क्योंकि अन्वयप्रतीति 
में हो उसका परिक्षय हो जाता है । छक्षणात्मक भी नहीं हो सकता, क्योंकि उक्त छेतुओं से 
ही शब्द के रख़ळद्गति न होने के कारण अर्थात्‌ बाध न होने के ART! उसके मी 
स्खलदूर्गात मानने पर फिर सुख्यार्थबाध निमित्त तथा प्रयोजन इस प्रेकार'अनवस्था हो 
जावेगो । अतएव जो किसी ने छंक्षितलक्षणा यह नामकरण किया था वह व्यसनमात्र है । 
अतएव अमिधा, तात्पर्य और लक्षणा से व्यतिरिक्त यह चौथा व्यापार समझा जाना चाहिये 
जो ध्वनन, daa, asa, मत्यायन, अवगमन इत्यादि सहोदरों ( पर्यायवाचक शब्दों ) के 
नाम के द्वारा निरूपित किया गया है । जैसा कि कहेंगे :-- 
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को प्रतिपत्ति अनुमान प्रमाण से नहीं हो सकती । अव स्मृति को लीजिये - स्मरति उसी की 
होती है जिसका पहले अनुभव किया जा चुका हे । यहाँ पर कोई नियामक कभी नहीं 
है कि शब्दप्रयोग से उसके धर्म की स्मृति हो जाती है। दूसरी बात यह है कि धमं तो 
बहुत से होते हैं उनमें यह कैसे निश्चय किया जावेगा कि अमुक स्थळ पर अमुक धर्म का ही 
स्मरण होगा ? शस प्रकार प्रयोजन की प्रतिपत्ति न तो अनुमानगम्य हो सकती है और न 
स्मृतिगम्य । अतः मानना ही पडेगा कि शब्द का हो कोई व्यापार यहाँ पर कारण होटा है 
जिससे प्रयोजनमतिपत्ति हो जाती है। 


` शब्द के अपने केवळ तीन ही ब्यापार भाने गये हैं--अमिषा, ताये और लक्षणा । 
अभिधावृत्ति से प्रयोजन की प्रतिपत्ति हो ही नहीं सकती क्योंकि अभिधा वहीं पर होती है 
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जहाँ पर संकेतग्रहण हो चुका हो । शीतलता पावनता इत्यादि धर्मों में संकेतग्रहण हुआ ही 
नहीं है । अतएव ये धर्म अभिधावृत्तिगम्य नहीं हो सकते | तात्पर्यवृत्ति से भी काम नहीं 
चल सकता । क्योंकि उसक्रा कार्य अन्वयप्रतीतिकाळ में ही समाप्त हो जाता हे । अब हमें 
यह देखना है कि अयोजनप्रतिपत्ति लक्षणा से हो सकती हे या नहीं? sam के लिए ३ 
शर्तों का पूरा होना अनिवायं है-शक्या्थेवाध, इक्यार्थसम्बन्ध और रूढिमयोजनान्यतर । 
जिस प्रकार झोपडी के साथ अन्वय होने पर प्रवाह अर्थ बाधित हो जाता हे उसी प्रकार यदि 
“गंगातट पर झोपड़ी? यह अर्थे भी वाधित हो जावे तो लक्षणा का अवसर हो सकता हे । 
किन्तु लक्ष्यार्थ में इस प्रकार की कोई वाघा उपस्थित नहीं होती । अतख लक्षणा की पहली 
ad समाप्त हो गई । लक्षणा की दूसरी शर्ते है शक्यायंसम्बन्ध। एक तो तट शक्यार्थ ही 
नहीं है दूसरे उसका शीतत्व इत्यादि से लक्षणा के लिये परिगणित सम्बन्धों में कोई सम्बन्ध 
मो नहीं है। इस अकार दूसरी शतं भी पूरी नहीं हुईं। तीसरी शर्तें है रूढिप्रयोजनान्य- 
तरत्व । रूढि तो यहाँ पर है ही नहीं। प्रयोजन भी नहीं है। दूसरी बात यह है कि यदि 
प्रयोजन के प्रत्यायन के लिए दूसरा अयोजन माना जावेगा तो उस दूसरे प्रयोजन का 
भी कोई दूसरा अयोजन मानना पड़ेगा । इस प्रकार अनवस्था दोष हो जावेगा जो मूल को ही 
नष्ट करनेवाला होगा। अतएव यहाँ पर कोई दूसरा प्रयोजन भी नहीं माना जा सकता। 
[ काव्यप्रकाशकार ने यहाँ पर एक सम्भावना और वतलाई हे--उन्होंने लिखा है कि 'प्रयो- 
जनविशिष्ट लक्ष्यार्थः में ही लक्षणा मानी जा सकती है । इस सम्मावना का उन्होंने यह कह" 
कर खण्डन क्रिया है कि लक्ष्याथ॑ तो लक्षणा का विषय है और प्रयोजन उसका फळ है । 
विषय और फळ ये दोनीं कमो एक हो ही नहीं सकते । उदाहरण के लिये शान का विषय 
और होता है तथा फल और । जेसे प्रत्यक्ष शान का विषय होता हैं घट आर इसके फल 
के विषय में दो मत हैं--प्रथम मत हे मोमांसकों का जो यहद मानते हैं कि अत्यक्षान का 
फल है किसी वस्तु का प्रकट हो जाना । घटशान के बाद “घड जान लिया गया? इस प्रत्यय 
के कारण घट में जो.शातता अथवा प्रकटता उत्पन्न हो जाती है वही पत्यक्षशान का फळ है। 
मीमांसक लोग शेयधर्म श्चातता या प्रकटता को ही शान का फळ मानते हैं। दूसरा मत है 
नैय्यायिकों का जिनका मत है कि मैं घरको जानता हूँ” इस प्रकार के मत्यय से जो अनुब्यव- 
* साय या संवित्ति होती है वही प्रत्यक्षशान का फल है । इस प्रकार नैय्यायिक लोग शातृधम 
को ज्ञान का फल बतलाते हैं। जिस प्रकार प्रत्यक्ष के विषय और उसके फल दोनों भिन्न-मिन्न 
पदार्थ हैं उसीप्रकार लक्षणाजन्य ज्ञान में भी उसके विषय तट की अपेक्षा उसके फळ शीतत्व- 
पावनत्व इत्यादि में. मेद अवश्य होना चाहिये । इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जिस प्रकार 
गङ्गाशब्द से लक्षणावृत्तिके द्वारा तट की अवगति हो जाती है. उसी प्रकार छक्षणा से ही 
प्रयोजन ळी अवगति किसी मकार नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें लक्षणा को Ale शते मिलती 
ही नहीं ।अतएव जो लोग यह कहते हैं कि प्रयोजन के प्रत्यायन के लिए होनेवाली लक्षणा 
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लो चनस्‌ 
geai aft परित्यज्य गुणवृत्त्याथदर्शनम्र | 

agia फलं तत्र शब्दों नेव स्खलद्गतिः ॥ इति ॥ 
तेन समयापेक्षा वाच्यावगमनशक्तिरमिधाशक्तिः । तदन्यथानुपपत्ति-- 
सहायार्थाववोधनशक्तिस्तात्पयेशक्तिः | सुख्याथंबाधादिसहकायेपेक्षार्थप्रतिमा- 
सनशक्तिलेक्षणाशक्ति: । तच्छक्तित्रयोपजनितार्थावगममूछजावतत्मतिमासपवि- 
त्रितप्रतिपत्तुप्रतिभासहायार्थद्योतनशक्तिष्वंननच्यापारः, स च प्रास्वृत्त व्यापारत्रयं 
न्यक्कुवँन्‌ प्रधानभूतः काव्यात्मेत्याशयेन निषेधप्रसुखतया च प्रयोजनविषयो5पि 
निषेधविषय इत्युक्तम्‌ । अभ्युपगसमात्रेण चेतदुक्तम्‌ । न A लक्षणा, 
अत्यन्ततिरस्कारान्यक्रमणयोत्भावात्‌। नद्य्थंशक्तिमूखेऽस्याः व्यापारः ।. 
सहकारिभेदाच्च शक्तिभेदः स्पष्ट एव, यथा तस्यैव शब्दस्य व्याप्तिसछृत्यादि- 
. सहङ्ृतस्य चिवक्षाचगतावनुमापकत्वऱ्यापारः । पुवममिहितान्वयवादिनासि- 

दसनपह्ववनोयस्‌ | व 


“जिस फल के उद्देश्य से मुख्यवृत्ति का परित्याग कर युणवृत्ति से adaa किया जाता 
है उसमें शब्द की गति स्खलित नहीं होती । 
इससे सङ्केत की अपेक्षा करते हुए वाच्य के अवगमन की शक्ति को अमिधाशक्ति कहते 
हैं । मुख्याथवाध इत्यादि सहकारियों की अपेक्षा करते हुये अर्थ के प्रतिपादन की शक्ति 
लक्षणाशक्ति ( होती है । ) उन तीनों शक्तियों से उत्पन्न salam रूप मूल से उत्पन्न 
(तया) उस ( अभिधेय इत्यादि श्रथं ) के प्रतिमास अर्थात्‌ निरन्तर प्रतीति से पवित्र की 
हुईं ( अर्थात्‌ संस्कारनामक श्रतिशयता से सम्पादित की हुई ) परिशीकक ( सहृदय ) की 
प्रतिमा की सहायता से अर्थधोतन की शक्ति को ध्वननव्यापार कहते हैं और वह पहले 
सम्पन्न हुये तीनों व्यापारों को दबाकर प्रधान होकर काव्य को आत्मा हुआ करता है। इस 
आशय से प्रयोजन विषय हाते हुये भी निषेधमुख से प्रवृत्त होने के कारण निषेधविषय होता 
हे यह कहा गया हे । यह वात ( विरोधी के असत्य पक्ष को ) स्वीकृति मात्र के द्वारा कही 
गई हे । वस्तुतः यहाँ पर लक्षणा होती ही नहीं क्योंकि यहाँ पर न तो वाच्यार्थं का अत्यन्त 
-तिरस्कार होता है और न अन्यप्षक्रमण ही होता हे । इस ( छक्षणा ) का व्यापार अर्थशक्ति- 
भूलक ध्वनि में नहीं होता । सहकारी के मेद से शक्तिमेद स्पष्ट ही है, जैसे व्याप्ति स्मृति 
इत्यादि से azza उसी शब्द को विवक्षा की अत्रगति में अनुमापकत्व व्यापार माना जाता 
है--अक्ष ( इन्द्रिय ) इत्यादि से सहकृत ( उसी शब्द का ) सविकल्पकत्व इत्यादि व्यापार 
माना जाता हे । इस प्रकार अमिहितान्वयवादियों के दृष्टिकोण से इसका निराकरण नहीं 
हा सकता । 
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लक्षितलक्षणा कहो जाती है, यह उनका व्यक्षना को खण्डन करने के लिए दुराग्रहमात्र है, 
उसमें सार कुछ भी नहीं । इससे सिद्ध होता है कि प्रयोजन प्रतिपत्ति न तो अनुमान से हो 
सकती है न स्मृति से और न अभिधा, तात्पर्यं और लक्षणा इन तीनों वृत्तियों में किसी से 
उसका बोध हो सकता हे । अतएव उक्त तीनों वृत्तियो से भिन्न एक चौथी वृत्ति या शब्दव्यापार 
अवश्य मानना पड़ेगा फिर आप उसे ध्वनन, थोतन, व्यन्जन, अत्यायन, अवगमन इत्यादि 
पर्यायो में चाहे जो कोई नाम दे सकते हैं । लक्षणा के द्वारा प्रयोजन की प्रतिपत्ति नहीं हो 
सकती यह वात आगे चलकर “मुख्यां वृत्ति परित्यज्य' इस कारिका की व्याख्या के अव्रसर पर 
अधिक विशद रूप में. समझाई जावेगी । 


इसप्रकार शब्द की चार वृत्तियॉ सिद्ध हुई --(१) वाच्याथे का अवगमन करानेवाळी 
सङ्केतसापेक्षिणी बृत्ति अभिधा कहळाती है । (२) अभिधा के द्वारा सक्लेतित श्रथ के प्रकट 
कर दिये जाने के बाद अन्वयरूप कुछ ऐसा अंश शेष अवश्य रह जाता है जो कि अभिधा के 
द्वारा सिद्ध नहीं हो सकता । अतएव वाक्याथंपूति में सहायक होकर जो बृत्ति अर्थबोध में 
कारण होती है उसे तातय॑बृत्ति कहते हे. । (३) शक्यार्थयाध, शक्यार्थेसम्बन्ध और रूढि- 
अयोजनान्यतर इन तीन सहकारियों की भपेक्षा करते हुये जो शक्ति दूसरे सम्बन्धित स्थं का 
बोध कराती है वह लक्षणा कही जातो है। (४) अमिषा. तात्पर्यं और लक्षणा शन तीन 
वृत्तियो से जिस अर्थ का अववोध होता है. उस्तो से एक अन्य मो अथे स्फुरित होन ङगता है 
जिसके बार-बार अनुसन्धान से परिशीलन करनेवालों की प्रतिमा पवित्र हो जाती है । इस 
प्रकार प्रतिभा को पवित्र करने में समथेवृत्ति ध्वनन या व्यक्षन (व्यापार के नाम से अभिहित 
की जाती है । जब यह वृत्ति शेष तीनों दृत्तियो को दवाकर प्रधान पदपर आसीन हो जाती 
है तब उसे ध्वनि कहते हैं । यही ध्वनि काव्य की आत्मा हे । ( प्रश्न ) उपर लक्षणा का जो 
विवेचन किया गया है उससे सिद्ध होता है कि 'अमधारमिक-*--- fea’ में अमण का निषेव 
लक्ष्याथं है और संकेतस्थान की रक्षा इत्यादि उस लक्षणा के प्रयोजन हैं जिनका अत्रगम 
व्यञ्जना से होता है. | फिर आलोककार ने यद कैसे लिख दिया कि प्रतिषेधरूप अर्थ व्यञ्जना- 
ब्यापारगम्य हे ? ( उत्तर ) निषेध अथं प्रमुख है और उसी के द्वारा संकेतस्यान को सुरक्षा 
व्यक्त होती है । इसीलिये निषेध अर्थ का दोना कह दिया गया है । यह उत्तर तो इस बात 
को मान कर दिया गया है कि प्रस्तुत स्थान पर SAM होती है । वस्तुतः यहाँ पर लक्षणा 
होती ही नहीं, क्योंकि लक्षणा के हेतु यहाँ पर मिलते ही नहीं । नतो ATs का अत्यन्त 
तिरस्कार होता है और न उसका अन्य अर्थ में संक्रमण ही होता है । यद्दौ पर aaah 
मूलक ध्वनि है जिसमें लक्षणा मानी ही नहीं जा सकती । दूसरी बात यह है कि सभो प्रकार 
के शानों में कुछ सहकारी कारण अवश्य अपेक्षित होते हैं। उदाहरण के लिये प्रत्यक्ष शान 
दो प्रकार का होता है--निर्विकल्पक तथा सविकल्पक । शन दोनों प्रकार के प्रत्यक्षशानों में 
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सहकारो हेतु होते हैं इन्द्रियाय सन्निकपं, जिनके वैशेषिक दर्शन में ६ मेद किये गये हैं। 
इसी अकार अनुमिति में भी व्याप्ति, wafer तथा पक्षधमंता का शान और परामर्श कारण होते 
हं । जो छोग शब्दशक्ति को भी अनुमानगम्य मानते हैं उनके मत में अर्थवोधन के लिये प्रयुक्त 
शब्द में व्याप्ति स्मृति इत्यादि के सहकार से ही अनुमापकत्व का व्यवहार होता हे । अनुमान 
की प्रक्रिया यह होगी-वक्ता यह बात कहना चाहता है, क्योंकि उसने इस शब्द का प्रयोग 
किया है; जहाँ-जहाँ पर इस शब्द का प्रयोग होता है वहाँ यह अर्थ अभीष्ट होता हे । aa 
अमुक स्थान पर इस शब्द का अयोग किया गया था वहाँ पर यही अर्थ अभीष्ट था, dar et 
यहाँ पर हे-अत्तरव यहाँ पर भी अमुक अथे हो अभीष्ट है। sat प्रकार उपमान में सादृश्य- 
ज्ञान इत्यादि कारण होते दें ma प्रमाण में अभिधास्यल पर संकेतशान तथा तात्पयेबृत्ति 
कारण होती हैः MT लक्षणास्थळ पर शक्यार्थवाध इत्यादि कारण होते हैं । व्यञ्जनाबृत्ति में 
भी कतिपय सहकारी अपेक्षित होते हें जिनका परिगणन आचार्य मम्मट ने निम्नलिखित 
कारिकाओं में किया हेः-- 


वक्तुवोद्धव्यकाकूनां वाक्यत्राच्यान्यसन्निधेः | 
अस्तावदेशकाळादेवे शिष्टयात्म्रतिभाजुषाम्‌ ॥ 
योऽन्यस्यान्यार्थधी है तुर्व्य पारो व्यक्तिरेव सा ॥ 


लक्षणा में शक्‍याथंबाध इत्यादि सहकारी होते हैं और व्यन्जना में वक्ता वोद्धव्य 
इत्यादि सहकारी होते दैं। इस प्रकार सहकारी मेद के कारण वृत्तिमेद मानना भी आवश्यक 
है। अतएव अमिहितान्वयवाद में व्यब्जनावृत्ति का अपलाप किसी प्रकार भो नहीं 
हो सकता । 


--अन्वितामिधानवाद और व्यक्षनावृत्ति-- 


ऊपर अमिहितान्वयत्राद के अनुसार व्यञ्जनावृत्ति की अपरिहायंता सिद्ध की गई हे । 

अब अन्वितामिधानवाद के श्रनुसार भो व्यञ्जना की अनिवार्या दिखल।नी हे । इसके लिये 

स्ेप्रथम अन्विताभिधानवाद का संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर लेना आवश्यक है। अन्विताभि- 

थानवादी प्रभाकर गुरु के अनुयायी इस तात्पयंवृत्ति को स्वीकार नहीं करते । उनका 

मत है कि वावयाथं वाच्य के द्वारा ही प्रकट हो नाता है अतः अभिधावृत्ति के अन्दर ही 

areata का भी समावेश हो जाता है। इन लोगों की शक्तिप्रहण की प्रक्रिया इस 
प्रकार है:-- 


बालक को शक्तिग्रह adaa अन्वित में हो द्ोता है। जब कोई वृद्ध किस झुवक को 
“गाय Sra यह आदेश देता है और युवक saa आशा से गाय ळे आता है, जब यह 
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क्रिया कई बार होतो है तब वाळक “गाय STAY इस वाकय का और गाय छे आने को क्रिया 
का सम्बन्ध समझ लेता है | इसप्रकार सबसे TES बालक को शक्तिम्ह वाक्य में ही होता है । 
इसके वाद जव वहो बद्ध के “गाय ळे जाश्रो' “अश्‍व लाओ! इत्यादि वाक्यों को सुनता है 
और उनकी क्रियाओं को देखता है तथा वाकय के भिन्न-भिन्न शब्दों के भिन्न-भिन्न अयोगो 
पर ध्यान देता है तब वह शब्दों के अवाधोद्वाप ( निगेम-प्रवेश ) के द्वारा शब्दों की शक्ति 
को समझ लेता है । उस.समय वह eat की जिस शक्ति को समझता हे san saatt 
विद्यमान रहता है । शस मकार कारकपदों का क्रिया के साथ और क्रिया पदों का कारक के 
साथ सम्बन्ध शात हो जाता है । बाद में जब शुद्ध शब्दों का शान होता है तब शस 
अन्वयांशञमिशित शक्ति से अन्त्रयांश को एथक्‌ नहीं किया जा सकता | इसप्रकार अभिधावृत्ति 
के द्वारा ही अन्त्रयांश में शक्ति अतीत हो जाती है ओर तात्पयंवृत्ति के पृथक्‌ मानने को 
आवश्यकता नहीं रह जाती ! इस मत के अनुसार “गाय ळाओ' इस वाक्य के “लाओ? शब्द 
का अथे होगा-'दूसरे शब्द से अन्तित आनयन क्रिया । इसी अथ में इसका संकेत है । 
गवानयन में इसका संकेत नहीं है फिर भी गवानयन का बोध होता ही हे । इस प्रकार 
संकेतग्रहण हुआ “अन्यपदार्थान्वित आनयन क्रिया? इस अर्थ में और बोध हुआ गवानयन का। 
जिस प्रकार घड़ा एक वस्तु दै । वस्तु शब्द से हमें घडे का वोध भले ही दो जावे किन्तु 
वस्तु शब्द का भर्थ तो घडा नहीं हो जावेगा । इसीप्रकार आनयन पद से गवानयन का 
बोध मळे ही हो जावे किन्तु आनयन पद का अर्थ गवानयन कमी नहीं हो सकता । ऐसी 
दक्षा में जब एक शब्द का अर्थ भी वाच्य नहीं हो सकता तब व्यज्गथार्थं जो अतिविशेष है. 
और जो वाच्यार्थ से मी सर्वथा भिन्न होता है। उसका समावेश अमिधाबृत्ति में हो 
सकेगा, इसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती । 'छाओ' शब्द का वाच्यार्थं गवानयन 
नहीं हो सकता, इसका कारण यह है कि न्यायशास्त्र के अनुसार किसी शब्द से उसके 
सामान्यरूप का TRI दो जाता है । जैसे धूम को देखकर धूमत्व का श्वान हो जाता है । 
वाद में धूमत्व का शान होने के कारण किसी ऐसे घुर्ये को देखकर जिसको कमी न देखा हो, 
यह शान हो जाता हे कि यहद धुआं हे । इसे सामान्य छक्षणाप्रत्यासत्ति कहते दैं । यहाँ 
Carat? शब्द सामान्यलक्षणाप्रत्यासत्ति से अन्यपदार्थान्वित आनयन क्रिया का हो रोधक 
होगा गवानयन का नहीं । 

अमिहितान्वयवाद में शब्द का अथे अन्वयांश से रहित नहीं होता है और अन्विताभि- 
धानवाद में सामान्य रूप से किसी भी दूसरे शब्द से अन्वित ही उसका अथं होता है । इस 
प्रकार "विशेष शब्द के साथ मी अन्वित' अथे वाच्य नहीं हो सकता । अतएव दोनों हो अथो 
में व्यन्गथा्थं कभी वाच्यकोटि में नहीं आ सकता । 
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लोचनम्‌ 


योऽप्यन्वितामिधानचादी यत्परः शब्द: A eas: इति हृदये गृहीत्वा 
शरवदुभिधाव्यापारमेव दीर्घदी४सिच्छति तस्य यदि दीर्घो व्यापारस्तदेकोऽ- 
साविति ga: ? भिन्नविषयत्वात्‌ । अथानेकोऽसौ तद्विषयसहकारिभेदादसजातीय 
एव युक्तः | सजातीये च काय विरम्यच्यापारः शब्दकर्मजुद्धयादीनाँ पदार्थविद्धि 
निषिद्धः | असजातीये चास्मन्नय एव | 

जो अन्विताभिधानत्रादी मो 'यत्परक शब्द होता है वह शब्द का अर्थ हुआ करता हे? 
यह हृदय में ग्रहण कर के शर के समान दीघे-दोघे अभिधाव्यापार को हो चाहता हैं उसका 
यदि दीर्घ व्यापार होता है तो 'यह एक है” यह कहा हो कैसे जा सकता है ? क्योंकि उसका 
विषय भिन्न होता है । यदि यह अनेक होता है तो तद्विषयक सहकारियों के मेद से इसका 
असजातीय होना ही ठीक है और सजातीय कार्य में पदार्थ के विद्वानों ने शब्द बुद्धि और 
कर्म का रुक-रक कर व्यापार मना कर दिया है । असजातीय होनेपर हमारी ही नीति 


थे हो जाती है । ) 
चा तारावती 


अन्वितामिधानवादी भट्ट लोलछट के अनुयायी “यत्परः शब्दः स IA: तथा “सोऽय 

मिषोरिव दीघेदीघंतरो व्यापारः? ये युक्तियाँ देकर व्य्षनावृत्ति को अभिधा में सन्निविष्ट करते 
हैं | उनके कथन का आशय यह है--'यह शब्दशक्ति का व्यापार भी वाण के समान अधिक- 
अधिक हो जाता है । जिस प्रकार बलवान के द्वारा छोड़ा हुआ बाण अपने वेगनामक व्यापार 
द्वारा शत्र के कवच को भो काटता है, उसके ममंस्थान को भी विदीणं करता हे और उसका 
प्राणहरण भी करता है । उसी मकार महाकवि का प्रयोग किया हुआ शब्द भी अभिधा नामक 
व्यापार के द्वारा पदार्थ की भो उपस्थिति करता हे, अन्वयबोध भी कराता है और व्यङ्गयायं की 
प्रतीति भी कराता है । आशय यह है कि “एक अथ की प्रतीति के अनन्तर शब्द शक्ति का 
तबतक विराम नहीं होता जबतक विवक्षित अथे की प्रतीति नहीं हो जाती ।? इनका कहना 
है कि शब्द का वही अथं होता है जिस अथ में वक्ता का तात्पर्य हो । इसपर मुझे ( श्री 
अभिनव गुप्त को ) यह पूछना है कि यदि शब्द का ही दोघे-दोघेतर व्यापार होता जाता है 
तो सब व्यापारों को हम एक ही व्यापार कैसे कह सकते हैं ? क्योकि समस्त व्यापारों में उनके 
विषय बदलते जाते È । विषय मी मिन्न होते हैं और सहकारी भिन्न होते ही हैं । ( अभिधा 
का सहकारो संकेतग्रहण होता है, लक्षणा के सहकारी शाक्यार्थबाध इत्यादि होते हैं और 
व्यञ्जना के सहकारी वक्तवैशिष्य इत्यादि होते हैं । ) इस अवस्था में विभिन्न व्यापार असजा- 
तीय ही मानने पड़ंगे। कारण यह है कि शब्दतत्तवेत्ता विद्वानों ने नियम बना दिया है कि 
शब्द, बुद्धि और कर्मा का सजातीय कार्य में रुक-रुक कर व्यापार कमी नहीं होता, व्यापारो 
को असजातीयता स्वीकार कर छेने पर हमारा ही सिद्धान्त स्थिर हो जाता है कि शब्द की 
पृथक्‌-पृथक्‌ वृत्तियाँ अभिधा लक्षणा और व्यक्षना के नाम से अभिहित को जाती हैं | 
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प्रथम उद्योतः ९५ 


लोचनसू 


अथ योऽसौ चतुर्थकक्ष्यानिविष्टोऽथेः, स एव झटितिवाक्येनामिधीयत 
इत्येचंविघं दीघं दीर्घत्वं विवक्षितम्‌ तर्हि तत्र सङ्केताकरणात्कथं साक्षात्‌प्रति- 
पत्तिः? निमित्तेषु wen, नेमित्तिकस्त्वसावर्थस्सक्लेतानपेक्ष एवेति चेत्‌-- 
पझ्यत ओत्रियस्योक्तिकौशलम्‌ । यो दासो पर्यन्तकक्ष्याभाग्यर्थः प्रथमं प्रतीति- 
प॒थसचतीणेः, तस्य पश्चात्तनाः पदार्थावगमाः निमित्तमावं गच्छन्तीति नूनं 
मीमांसकस्य प्रपौत्रं प्रति नेमित्तिकत्वमसिमतम्‌ 1 


अब यदि यह जो चौथी कक्ष्या में निविष्ट अर्थ है वह शीघ्र ही वाक्य के द्वारा अभिहित 
कर दिया जाता है, इस प्रकार का दोघेत्व विवक्षित है तो वहाँ पर सङ्केत न करने से साक्षात्‌ 
अतिपत्ति किस प्रकार होती है ? यदि यह मानों कि निमित्तों में सङ्केत होता है और यह 
नैमित्तिक अथे सङ्केत की अपेक्षा नहीं करता तो इस त्रिय को उक्तिकुशलता तो देखो। 
निस्सन्देह जो यहद पर्यन्त ( अन्तिम ) कक्ष्या मागी पहले ही अतीतिपथ में अवतीर्ण दोनेवाला 
अथे ( व्यंग्याथे ) है उसके वाद में होनेवाले पदार्थांवगम निमित्त बन जाते हैं यह तो 
निस्सन्देद्द ऐसा ही है कि मीमांसक का मपौत्र के मति नेमित्तिकत्व बतला दिया गया है । 


तारावतो 


( qaqa) यहाँ पर दीर्ष-दीर्घंतर व्यापार का आशय यह है कि अमिधा तात्पर्य और 
लक्षणा के बाद जो यह चौथी कच्या में निविष्ट व्यज्ञथार्थ होता हे उसी की वाक्य के द्वारा 
एकदम प्रतीति हो जाती है । ( उत्तर ) अमिषा से उसी की प्रवीति होती है जिसमें संकेत- 
अहण हुआ हों । जब व्यज्ञथार्थ में संकेतम्रहण हुआ हो नहीं तब अभिधा के द्वारा उसको 
अतीति हो ही कैसे सकतो है ? 


( पू्वंपक्ष ) वाक्य को सुनते ही उसका अन्तिम अर्थ ( व्यज्गथारथं ) प्रतीतिगोचर हो 
जाता हे । उस व्यन्गथाथे में निमित्त शक्यार्थ होता है और व्यन्नथार्थ नैमित्तिक होता है। 
व्यङ्ग्यार्थ की एकदम प्रतीति हो जाने के वाद विशेषरूप से ध्यान देने पर शक्या की मो 
प्रतीति होती है । संकेतग्रहण शक्यार्थे में होता हे जो fa oat में निमित्त होता हे । 
उसी आधार पर नैमित्तिकव्यन्गथार्थ का मी वोध हो जाता हे और इसमें संकेतग्रहण की झाव- 
शयकता नहीं पड़तो । ( उत्तर ) इन मह्दापण्डित महोदय कौ उक्तिकुशलता को तो देखो ? 
अन्तिम कक्ष्या को प्राप्त होनेवाळा व्यज्ञथार्थ तो पहले एतीतिगोचर होता है और उसमें निमित्त 
होता है वाद में प्रतीत दोनेवाला पदार्थबोध ? अथात्‌ कायं पहले होता है और कारण बाद 
में । आशय ae है कि मीमांसक का परपोता मीमांसक को जन्म देनेवाला होता है ? 
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अथोच्यते-पूर्व तत्र सङ्केतग्रहणसंस्ङृतल्य तस्य तथा प्रतिपत्तिमेवतीत्यसुना 
चस्तुस्थित्या निमित्तत्व॑ पदार्थानाम्‌ , ae तदनुसरणोपयोगि न Ragge 
स्यात्‌ । न चापि प्राक्पदार्थेषु सङ्केतग्रहणं TR, अन्वितानामेव सवंदा 
प्रयोगात्‌ | अवापोद्वापाभ्यां तथामाव इति चेत्‌--सङ्कतः पदाथमान्रः इत्यभ्शुप- 
गमे पाइचात्त्येव विशेषप्रतीतिः । i 
अथोच्यते--च्ट्रैव झटिति तात्पर्येप्रतिपत्तिः किमन्न ga इति । तदिदं 
वयसपि न नाझञ्ञीकुमः | यद्वक्यास:-- 
तद्वत्सचेतसां योऽर्थो वाक्यार्थविसुखात्सनास्‌ | 
बुद्धौ तत्त्वावभासिन्यां झटित्येवावमासते ॥ इति ॥ 
किन्तु सातिशयाजुशीलनाभ्यासात्तश्र सम्मान्यमानोडपि क्रम: सजातीय- 
तद्विकल्पपरम्परानुदयादभ्यस्तविषयच्यासिसमयस्टतिक्रसचच्च संवेद्यत इति | 


यदि कहा जावे-पहले वहाँ पर सङ्घेतम्रहण से संस्कृत ( ब्यक्ति) की प्रतिपत्ति उस 
प्रकार की हो जाती है इस वस्तुस्थिति से पदार्थों का निमित्तत्व बन जाता है तो उस 


( पार्यन्तिक भर्थ ) के अनुसरण में उपयोगी कुछ मी कदा हुआ नहीं होगा। यह मी wet 


कि पहले पदार्थों में सक्लेठमहण हो चुका है क्योंकि अन्वितों का हो सवंदा प्रयोग होता है । 
अवाप और उद्वाप ( शब्दों के प्रवेश और निर्गम ) के द्वारा वह तत्त ( एयक्‌.पथक्‌ पदार्थों 
में agoan ) हो जाता है, यदि यह कहो तो सङ्केत पदार्थमात्र में द्वी होता है यह मानने 
पर ( निषेधरूप ) विशेष अतिपत्ति बाद में ही होगी । पु 
यदि कहो कि शीघ्र तात्पर्य प्रतिपत्ति देखी दी है इस विषय में हम क्या करें। तो इसको 
दो हम भी स्वीकार नहीं करते हैं यदद वात नहीं है। जसा कि हम कहेंगे -'उसो प्रकार 
वाच्यार्थ से विसुख आत्मावाळे सहृदयों की तत्त्वावमासिनी बुद्धि में वह अर्थ शीघ्र ही 
अवमासित हो जाता है । किन्तु अत्यन्त अनुशीलन के अभ्यास के कास्प वहाँपर सम्भावित 
होते हुये मी क्रम सजातीय पदार्थ विकल्प परम्परा के उदय न होने के कारण विषय की 
व्याति के समान अथवा समयस्मृति के क्रम के समान संवेदनागोचर नहीं होता | 
तारावती 
यहाँ पर आप यह कह सकते हैं कि संकेतमहण तो पहले ही दो चुका था । बुद्धि पहले 
* हो संकेतग्रहण में संस्कृत रहतो है। बाद में वाक्य सुनने पर व्यङ्गधार्थबोध a जाता है और 
पदार्थ तथा व्यज्ञयार्थयोध के लिए आप किस प्रक्रिया का आश्रय लेंगे ? व्यज्याथ में संकेतग्रहय 
तो हुआ नहीं फिर आप अमिधाबृत्ति के आधार पर उसको प्रतीति कैसे मान सकते दें ? दूसरी 
बात यह है कि संकेतग्रहण आपके मत में पहले हो द्दी नहीं सकता क्योंकि आप तो अन्वित 
>~ जान्ने हैं। यदि आप यह मानें कि संकेतग्रहण अन्वित में ही होता है, किन्ठु 
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Ce 


तारांबती 
छब्दों के अवाप-उद्वाप ( Aafaa ) के आधार पर संकेतग्रहण पदार्थ मात्र में भी हो सकता 
है तो इस पर मेरा निवेदन यह है कि ऐसी अवस्था में विशेष अथ की प्रतीति तो बाद में ही 
होगी | असिहितान्वयवादियो के समान आपको भी तात्पयंबृत्ति इत्यादि की कल्पना करनी 
हो पड़ेगी । ऐसी दशा में अन्त्रिताभिधानवाद का आपका सिद्दान्त ही उच्छिन्न दो जावेगा । 

यहाँ पर आप कह सकते हैं कि पदार्थ-व्यज्या का निमित्त-नेमित्तिक भाव बने या न 
बने किन्तु वाक्य बोलते हो एकदम जो तात्पयांर्थ की प्रतीति होने लगती है उसका अपलाप 
कैसे किया जा सकता है ? इस पर मेरा निवेदन यह हे कि इस वात को तो हम भी अस्वीकार 
नहीं कर सकते कि व्यज्ञथार्थ को प्रतीति एकदम हो जातो है । ध्वनिकार ने स्वयं कहा है:-- 

“सहृदयो को अन्तरात्मायें वाक्य के वाच्यार्थ से सर्वथा विमुख ett दैं ' उनकी तत्ताव- 
भासिनी बुद्ध में वाच्यार्भशान के विना ही व्यज्गया्थ एकदम स्फुरित होने लगता है ।? किन्तु 
इस कथन का अभिप्राय यही है कि जिन लोगों ने काव्य इत्यादि का अत्यन्त अनुशोळन किया 
है उनको अभ्यासवश एकदम व्यज्ञयार्थप्रतीति में अङ्गमूत पदार्थवोध इत्यादि क्रम को सम्भावना 
रहते हुए भी उसको प्रतीति नहीं होती । यह उसी प्रकार होता है जिस प्रकार Fart को देख- 
कर एकदम आग का वोध हो जाता है और व्यासिग्रह, लिक्गपरामशे इत्यादि क्रम की संभावना 
होते हुए भो उसकी प्रतीति नहीं होती । अथवा गाय इत्यादि पदार्थों के देखते हीं उनका बोधः 
हो जाता है-संकेतग्रहण, सकेतस्मृति इत्यादि क्रम के होते हुए भो उसकी प्रतीति नहीं 
होती । इसी प्रकार अतोत न होते हुये भो निमित्त नैमित्तिक माव तो मानना हो पड़ेगा । 

[ काव्यप्रकाशकारने “यत्परः शब्दः स शब्दार्थः? तथा “सोऽयमिषोरिव दोघेदीधंतरो 
व्यापारः? इन दोनों वाक्यों की विशेषरूप से आलोचना को है । यहाँ पर काव्यप्रकाशकार की 
आलोचना का सार दे देना अप्रासङ्किक न होगा । 

कान्यमकाशकार का कहना है कि जो लोग मोमांसको के यत्परः शब्दः स शब्दार्थे 
इस वाक्य का आश्रय लेकर व्यन्जनाव्यापार का निषेध करने की चेष्टा करते हैं वे लोग 
मीमांसकों की इस तालर्यार्थविषयक वाणी के तात्पर्य को विछकुछ नहीं सनझते और इस प्रकार 
वे लोग मी सर्वथा देवों के प्यारे (पशु) ही हैं । वस्तुतः मोमांसकों को इस युक्ति का तात्पये 
यह है कि जब वाक्य के अन्दर विद्यमान पदों की उपस्थिति होतो हैं तब उनमें कुछ शब्द तो 
सिद्ध होते हैं और कुछ साध्य । साध्या का ही विधान किया जाता है और उन्हीं में वक्ता का 
तांत्पय होता है। उसी के बोध के लिए वाक्य का प्रयोग किया जाता है । वही अर्थ र्ता 
होता है जो अन्य प्रमाणों से सिद्ध नहीं हो सकता । अतएव अशात अर्थ को प्रकट करने के 
कारण उसी अंश में प्रामाणिक का निर्वाह होता है जो अन्य प्रमाणों से सिद्ध नहीं हो सकता। 
अतएव अज्ञात अर्थ को प्रकट करने के कारण उसी अंश में प्रामाणिकता का निर्वाह होता 
है जैसा कि कहा भी गया है 'भूत ( सिद्ध ) और भव्य ( साध्य ) दोनों के उच्चारण में सिद 
शब्द का साधारण अर्थ है कारक और साष्य शब्द का साधारण अर्थ है क्रिया। जब कारक्‌- 
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पदों का क्रियापद के साथ भ्रन्वय होता है तव कारकपदार्थ प्रधान क्रिया को पूरा करनेवाली 
अपनी क्रिया के सम्बन्ध से साध्य बन जाते दै । जेसे “गाय लाओ' एस वाक्य में “गाय” कारक 
शब्द है और “छाश? क्रिया शब्द । कारक शब्द गाय यद्यपि स्वतः सिद्ध शब्द है किन्तु छाना 
क्रिया की पूर्णता के लिये गाय के चलने को क्रिया अभीष्ट हो जाती हे । अपनी क्रिया से 
प्रधान क्रिया को पूर्णता प्रदान करने के कारण गाय यह सिद्ध शब्द भी साध्य वन जाता है | 
इसी प्रकार “धड़ा लाओं' इस वाक्य में भी “छाना” रूप प्रधान क्रिया की पूर्ति के लिये सिद्ध 
शब्द Ser की पूर्वदेश त्याग और अन्यदेशसंयोग रूप क्रिया की अपेक्षा होती है । अतः 
घडा शब्द भो साध्यकोटि में आ जाता है। ३सप्रकार जब सभी शब्द साध्य हो गये तब जिस 
प्रकार Tt की राशि में पड़ी हुई भाग उन्हीं ठृणों को जलाती है जो जळे नहीं दोते, उसी 
प्रकार वाक्य के प्रयोग में भो जितनी वात हमें किसी अन्य प्रमाण से शात होती है सका 
विधान नहीं होता और जो agama ( अज्ञात ) होती है उसी का विधान होता है । 
उदाहरण के लिये श्येनयाग के प्रकरण में एक वावय आया हे--'ळाळपगड़ीवाले ऋत्विज 
श्धर-उधर TRU कर रहे हैं ।? यहाँ पर चार तत्त Ewe, पगड़ी , ऋत्विन और Gea 
क्रिया । श्येनयाग में ज्योठिष्टोम का अतिदेश ( समानता ) प्रतिपादित है । ज्योतिष्टोम के प्रक- 
रण में लिखा है कि “sine ऋत्विज इधर-उधर विचर रहे हैं।? एस वाक्य से पगड़ी, 
ऋत्विज et विचरण तो प्राप्त हो हो जाते ६ । अतएव इन तीन बातों के ज्योतिष्टोम प्रकरण 
के प्रमाण से सिद्ध हो जाने पर शयेनयाग में केवळ पगड़ो की छाळी हो विधेय रद्द जाती है । 
इसी प्रकार “दहो से हवन करता है” ga वाक्य में तीन पदार्थ है--दही, करणकारक और 
हवनक्रिया | इनमें हवन तो प्रकरण से ही सिद्ध है । साधनद्रव्य होने के कारण दही का मी 
आक्षेप कर ही लिया जाता है । अतएव यहाँ पर केवल करण कारक ही विधेय रह जाता है 
क्योंकि वही अप्राप्त È । 


कहीं कहीं दो विधियाँ होती हें, कहीं कहीं तीन भौर कहीं कही शसते भी अधिक 
विधियाँ होती हैं। जेते ‘ere कपड़ा बुनो? यहाँ पर लाली, कपड़ा और बुनना ये तीन शब्द 
हैं । यदि पहले से माळूम है कि कपड़ा बुनना है तो केवल लाली ही विधेय होगी । यदि 
पहले से इतना MSA है कि कुछ बुनना है, यहद पता नहीं कि क्या बुनना हे तो लाली और 
कपड़ा ये दो विधेय होंगे | यदि पहले से कुछ भो नहीं शात हे तो लालो, कपड़ा और बुनना 
ये तीनों विधेय होंगे । इसी प्रकार “स्नान और भोजन किये हुये ब्राह्मण को छे आभो? इस 
वाक्य में यदि पहले से कुछ भो माळूम नहीं है तो स्नान भोजन ब्राह्मण और आनयन ये चार 
विधेव होंगे । यदि शतना माळूम है कि ब्राह्मण को छाना है ता उसका स्नान और भोजन ही 
विधेय होगा । यदि इतना माळूम है कि ब्राह्मण स्नान किये बैठा है तो केवळ उसका भोजन 
कंरना ही विधेय होगा । 
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तारावती 


उपयुक्त विवेचन से यह fend निकळता हे कि जो विधेय होता है उसो में तात्पये 
माना जाता है । अतएव जो उच्चरित शब्द हे. किसी बृत्ति के द्वारा उसी के अर्थ में तात्पर्यं 
हो सकता है । इस प्रकार 'यत्परः शब्दः स शब्दार्थः? का यही आशय है कि वाकय में विद्य- 
मान अनेक पदार्थों में वक्ता का तात्पर्यं जिस अर्थ में होता हे बहो उसका अर्थ माना जाता 
है। न तो प्रतोत होनेवाला समी कुछ तात्पयार्थे हो होता है और न व्यक्ञयार्थ का समावेश 
amali में हो हो सकता हे । यदि जो कुछ भी जिस किसी भी सम्बन्ध से प्रतीत हो उसी में 
तात्य माना जावे तो “पहला मनुष्य दौड़ रहा है? इसका तात्य दूसरे मनुष्य में भी माना 
जाने लगेगा । क्योंकि दूसरे के बिना पहला शाब्द का कोई आशय हो नहीं है | तात्पयर्थ 
शब्दोपात्त अर्थ में होता है और व्यङ्गथार्थ उससे पृथक्‌ रहता है। अतएव eager का 
समावेश तात्पयार्थ में नहीं हो सकता और न अभिवावृत्ति के द्वारा वह गतार्थ दी हो 
सकता हे । 


( प्रश्‍न ) “विष खाली गौर इसके घर में मत खाना” इसका तात्पर्यं यह है कि इसके घर 
में नहीं खाना चाहिये । यही वाक्यार्थ हे. । “विष खालो' का यह शब्दोपात्त अथ हो ही नहीं 
सकता ओर तात्पर्य इस अथं में माना ही जाता है । जब शब्दोपात्त अर्थ से भिन्न अन्य अर्थ 
में तात्पर्यं माना ही जा सकता है और उसमें अभिधावृत्ति से काम चल जाता है. तब केवल 
इसी आधार पर कि व्यङ्गधार्थ शब्दोपात्त नहीं हे उसे तात्पर्यार्थ के अन्तर्गत क्यों नहीं माना 
जा सकता १ ( उत्तर ) “विष खालो और इसके घर में मत खाना? इन दोनों के बीच में और? 
यह संयोजक अव्यय रवखा हे । यह दोनों वाक्यों की एकवाक्यता सिद्ध करता है। दो 
आख्यात ( पूर्णक्रियासम्पन्न ) वाक्यों का परस्पर अङ्गाङ्गीमाव हो ही नहीं सकवा । जिस 
प्रकार समान होने के कारण दो गुणों का पररपंर सम्बन्ध नहीं हो सकता उसी प्रकार जबतक 
कोई प्रबळ युक्ति न उपस्थित हो तबतक दो पूर्ण क्रियाओं का भी परस्पर HATTA नहीं हो 
सकता : न तो इन दोनों वाक्यों का ada HAT इत्यादि के रूप में अन्वय हो सकता हे । 
“बिष खाळो? यह एक मित्र की सम्मति है जो सर्वया असम्भव हे. । अतएव इतका बाध हो 
जाता हे भौर उसका sent निकलता है कि “इसके घर में भोजन करना विषभक्षण की 
अपेक्षा भी अधिक हानिकर है! । इसप्रकार यह लक्ष्याथंपरक वाक्य अङ्ग मान छिया जाता है 
और “किसी भी अकार इसके घर में भोजन न करना चाहिये” इस वाक्य के हेतु के रूप में 
आ जाता है. । इस प्रकार यहाँ पर शब्दोपात्त अर्थ में ही तात्पये है यह बात सिद्ध हो गई । 
लक्षणा वहाँ पर होती हे जहाँ पर वाकय अपने अर्थ में सङ्गत न हो और उसको सङ्गति के 
लिये तत्सम्बद्ध दूसरा अर्थ लिया जावे । व्य्जना इससे भिन्न होती है। व्यक्षना वहीं पर 
हो सकती है जहाँ वाक्य का स्वतन्त्र अर्थ पूरा हो जावे और दूसरा अर्थ प्रतीत होने 
छ्गे। ] 
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लोचनम्‌ 


निमित्तनैमित्तिकमावश्चावऱ्यमाश्रयणीयः, अन्यथा गौणलाक्षणिकयोसुंज्या- 
Ra, "श्रुतिलिङ्गादिप्रमाणषट्कस्य पारदौबेल्यम' इत्यादि प्रक्रियाविघातः, 
निमित्ततावैचित्र्येणैवास्याः समर्थितत्वात्‌ । निमित्ततावैचितर्ये चाभ्युपगते 
किमपरमस्मास्वसूयया | 
निमित्त-नैमित्तिक का आश्रय तो अवश्य हो लिया जाना चाहिये । अन्यथा गोण 
लाक्षणिक में मुख्य से मेद (सिड नहीं होता) और “श्रुति लिंग इत्यादि छः भ्रमाणों में 
पारदौर्बल्य' इस प्रक्रिया का विघात ( हो जाता हे । ! क्योंकि निमित्तताके वैचित्र्य से ही 
इसका समर्थन होता है । निपित्ततावैचित्र्य के मान लेने पर हमारे मति असूया से क्या दूसरा 
छाभ ( आपको प्राप्त होगा । अर्थात आपने तो हमारी बात ही मान STI / 
तारावती 
अभिधा और व्यब्जना का भेद-- 

ऊपर जो विवेचन किया गया है उससे स्पष्ट हो गया होगा कि अमिधा और व्यञ्जना में 
निमित्त-नैमित्तिक भाव होता है । अभिधा निमित्त होतो है और व्य्जना नैमित्तिक । निमित्त 
और नैमित्तिक का तादात्म्य कमी हो ही नहीं सकता । अतएव ये दोनों एक दूसरे से सवेथा 
भिन्न होती है यह विवाद का विषय रह ही नहीं जाता । यह निमित्त-नैमित्तिक माव तो मानना 
ही पड़ेगा । नहीं तो निम्नलिखित स्थानों की सङ्गति नहीं बैठ सकतीं :-- 
(a) गौण और मुख्य में भी मेद सिद्ध नहीं होगा । सुख्य ( शक्यार्थे ) के बाध में 
ही लक्षणा हो सकती है । इस प्रकार शक्याथं निमित्त होता है और लक्ष्याथे नैमित्तिक होता 
है। यदि निमित्त-नैमित्तिक माव नहीं माना जावेगा तो न तो इक्‍याथेवाध का ही मशन 
पैदा होगा और न मुख्यार्थ तथा लक्ष्याथ का भेद हो हो सकेगा । 
(ar) भगवान्‌ जेमिनि ने पूवमीमांसा में लिखा है कि श्रुति, लिङ्ग, वाक्य," प्रकरण, 
स्यान और समाख्या इनमें र्थ विप्रकर्ष के कारण क्रमशः पर को दुर्वेलता आती जाती है। 
यह विनियोजक सत्त है और विनियोअकों के शक्ति तारतम्य पर विचार करता है। विनियोजक 
६ होते दै--(१) श्रुति-श्रवण मात्र से ही विना किसो अपेक्षा के अर्थ को प्रकट करने 
की शक्ति (२) लिहु-किसी शब्द को विशेष अर्थंथोतक शक्ति (३) वाक्य-परस्पर आकांक्षा के 
कारण किसी एक अर्थ में पर्यवसित होनेवाळे पदों को वाक्य कहते हैं । यह ऐसे स्थान पर 
विनियोजक होता है जहाँ पर किसी दूसरे प्रमाण से वावय का कोई एक अंश किसो एक 
अंश में विनियुक्त हो जाय तथा उसके दूसरे अंश विनियोगरहित ही रह जावें। तब एक- 
वाक्यता होने के कारण उसके दूसरे अंश भी उसी अर्थ में विनियुक्त हो जाते हैं जिसमें उस 
वाक्य का कोई अंश विनियुक्त हुआ रहता है । (४) प्रकरण-परस्पर आकांक्षा को प्रकरण. 
कहते हैं। जैसे एक विधान है कि “दशं और पूणेमास नामक यशो के द्वारा स्वगे के लिए 
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प्रथम उद्योतः १०१' 


तारावती 


अपूर्वता का सम्पादन करना चाहिये” । यहाँ पर यद आकांक्षा उत्पन्न होती है कि स्वगे की 
अपूवेता का सम्पादन कैसे किया जाता है । दूसरी ओर प्रयाज इत्यादि की विधि बतछायी 
गई हे किन्तु उनका फल नहीं बतलाया गया है । दशे और qima में विधि को आकांक्षा 
है और फळ वतलाया गया है तथा प्रयाजादिकों में फल को श्राकांक्षा है और विधि बतलाई 
गई है । इस प्रकार पकरण से प्रयाजादियों की दर्शपूर्णणासाज्ञता सिद्ध हो नाती है। 
(५) स्थान-अथांत्‌ समान देश में होना। इसी को क्रम कहते हैं । यहद देश को समानता 
दोनों प्रकार की हो सकती है, पाठ की भो ओर अनुष्ठान की भी । (६) समाख्या--अर्थात्‌ 
यौगिक शक्ति । रूढ़िशक्ति का समावेश लिङ्ग में हो जाता हे ओर यौगिक शक्ति समाख्या में - 
आती है । इन्ही ६ तत्तों के द्वारा यह निर्णय किया जाता है कि किस मन्त्र का विनियोग किस 
स्थान पर होगा ? यदि इनमें परस्पर विरोध हो तो पूर्व को अपेक्षा पर दुबे माना जाता है । 
क्‍योंकि पर की उपस्थिति पूवं कौ अपेक्षा विलम्ब से होती है ! जैसे श्रुति के द्वारा तो शब्द 
सुनते ही अर्थ को उपस्थिति हो जाती हे किन्तु लिङ्ग के द्वारा अर्थोपस्थापन में छानबीन 
करनी पढ़तो हे । उदाहरण के लिये अभिद्योत्र के प्रकरण में एक ऋचा पढ़ी गई हे--'कदाचन 
स्तरीरसि नेन्द्र सश्चसि दाशुषे ।” अर्थात्‌ “हे इन्द्र तुम कमी मी घातक नहीं ata किन्तु 
इवि देनेवाळे के अति प्रसन्न होते हो।? इसके वाद लिखा हे--'ऐन्द्रोऋक के द्वारा गाहंपत्व 
का उपस्थान करता हे! यहाँ पर शब्द थुति से तो यह शात होता हे कि इस ऋचा के दारा 
गाहंपत्य की पूजा की जानी चाहिये । किन्तु इन्द्र की स्तुतिरूप लिङ्ग से यह निष्कषं निकलता 
दे कि इससे इन्द्र की पूजा होनी चाहिये । इस मकार यहाँ पर भरति और लिंग का विरोध 
हे। लिङ्ग दुर्बळ हे क्योंकि af के वाद पढ़ा गया हे। अतः उक्त ऋचा से गाईपत्य 
को पूजा की जावेगी इन्द्र की नहीं । ( विस्तृत व्याख्या के लिये देखें शाबर माध्य ) अमिषा 
और ग्यन्जना का निमित्त-नैमित्तिक भाव मान केने पर ही इस सुत्र को संगति बैठती हे । 
यदि शब्द श्रुति के बाद जितनी भो उपस्थिति हों सब में अमिषा व्यापार ही माना जावे तो 
उपस्थिति में न तो पौर्वापर्यं हो सकता हे और न इनमें एक की अपेक्षा दूसरा बलवान्‌ हो 
चहा जा सकता हे । अतएव इस सन्न को संगति के लिये निमित्त-नैमित्तिक भाव मानना 
चाहिये । निमित्ततावैभितर्य के मान छेने पर हमारे प्रति असूया करने से और क्या छाम हो 
सकता हे? 

Kij विषय में काव्यप्रकाश में विस्तार पूर्वक विचार किया गया हे. जिसका सार 
यह ह-- 

ध्वनि विरोधो--उक्त सत्र को संगति के लिये व्यञ्षनावृत्ति के मानने को कोई आवश्यकता 
'अतोत नहीं होती । जिस प्रकार एक महावाक्य में छोटे-छोटे कई, वाक्यखण्डों में किसी एक 
के अर्थ के पूर्ण हो जाने पर मो अभिधा तब तक era नहीं होती जव तक उस पूरे महा- 
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१०२३ ध्वन्यालोके 


तारावती 

वाक्य का अर्थ पुरा नहीं हो आता, उसी प्रकार श्रुति इत्यादि विनियोजक भी अर्थबोध में 
सहकारीमात्र होते हैं । जैमिनि सूत्र का आशय यह हे कि जिन सहकारियों को पहले 
उपस्थिति होती हे वे सहकारी परवरतिंयों की अपेक्षा अधिक बळवान्‌ होते हैं । इस प्रकार 

जैमिनि सूत्र की संगति भी बैठ जाती हे और व्यञ्जना की आवश्यकता भी नहीं पड़ती । 
(इ) ध्वनिवादी--र्याद आप केवळ अभिधाशत्ति को मानेंगे तो “कुरु रुचिम्‌? इन शब्दों 
को उलट देने से “रुचिङ्कुरु यह हो जाने पर काव्यान्तवेतो अश्छीळत्व दोष किस मकार बन 
सकेगा ? agaa छाटी भाषा में खी की योनि के maddi अंकुर के लिये अयुक्त होता है । 
अन्वितामिधानवाईदियों के मत में अन्वित नही है अतएव यह्वा पर उस्का प्रतीयमान असभ्य 
अथे अइलीलत्व दोष की सीमा में आ ही नहीं सकता । Ba: काव्य में उसके परित्याग की! 
आवश्यकता ही नहीं रह जाती । व्यञ्जना वृत्ति के मानने से ही यहाँ दोष की व्यवस्था कीं 
जा सकती है, अतः व्यन्जनावृत्ति का मानना अनिवार्य है । 
ध्वनि विरोधी-उक्त तके समीचीन नहीं । यहाँ पर ag कहा जा सकता है कि अनुभव 
की हुई शक्ति अन्वित में स्मारक होती है । fag शब्द की शक्ति का असभ्य अर्थ में अनुभव 
किया जा चुका है । अतएव वह उसी अर्थ' को स्मरण करा देगी और दोष की व्यवस्था हो 
जावेगी । उसके लिये व्यक्षना की आवश्यकता नहीं । 
( ई ) भ्वनिवादी--याद्‌ वाच्यवाचक भाव से भिन्न व्यंग व्यन्जकमाव अंगीकृत नहीं क्रिया 
जावेगा तो यह व्यवस्था किसी प्रकार भी नहीं बन सकेगी कि व्याकरण-लक्षणहीन TAT 
इत्यादि नित्य दोष होते हैं और कष्टत्व aaga इत्यादि अनित्य दोष होते हैं । साहित्यशास्त्र 
में कुछ दोष तो नित्य माने जाते हैं और कुछ अनित्य । उदाहरण के लिए व्याकरण के नियम 
की अवहेछना एक पसा दोष है जो संत्र दोष ही रहता हे । इसके प्रतिकूल कुछ दोष सावे- 
त्रिक नहों होते । जैसे श्रतिकड दोष aoa में तो बुरा wren पड़ता है किन्तु रीद्ररस में 
गुण हो जाता है। ऐसे दोष अनित्य दोष कहलाते दैं । नित्यं और अनित्य दोषों की व्यवस्था 
तो तमी बनेगी जब व्यञ्जनाबृति को स्त्रीकार किया जावेगा। केवळ अभिधावृत्ति के मानने 
पर वही दोष माना जावेगा जो वाक्यार्थ व्यवच्छेदक होगा और ऐसे समी तत्त्व सर्वत्र दो” ह 
माने जायेंगे । इसके प्रतिकूल व्यन्जनावृत्ति के मानने पर दोषों की नित्यानित्यत्व व्यवस्था 
संगत हो जावेगी । क्योंकि व्यन्जना के अधीन एक झाब्द के अनेक अथं हो सकते हैं। एक 
mex किसी व्यंग्याथे को पुष्ट कर सकता है दूसरे को Age | अतः व्यन्जनावृत्ति का मानना 
अनिवार है । 
(उ ) साहित्य शास्र का नियम है. कि कहीं पर कोई शब्द उचित AIGA पढ़ता है और 
दूसरे स्थान पर उसी अर्थ में उसका पर्यायवाचक ही अच्छा माछूम पड़ता है । जैसे खी के 
पर्यायवाचक तन्वी, SEAT, कामिनी इत्यादि अनेक शब्द है । “तन्वी” शाब्द वियोग।वस्था के 
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तारावती 


अनुकूल है, ‘soa’ संयोगकाळ में ही उचित अतीत होता हे और “कामिनी? शब्द यौवना- 
गमजन्य मदन-विकार की अत्रस्था में ही अच्छा माळूम पड़ता है । 'कपाळी” और "पिनाकी? 
ये दोनों शकर जी के पर्यायवाचक शब्द हैं । जव ब्रह्मचारी शंकरजी को निन्दा करते gt 
पार्वेतोजी को शंकर जी से विरक्त करना चाहता हे उस समय घणा की व्य्जना के कारण 
कपाली शब्द का प्रयोग ही उचित हे । इसके धतिकूछ जव कामदेव शंकर का सामना करने 
की दम भरता हैं. उस समय वीरता को व्यञ्जना करने के कारण "पिनाको? शब्द ही समोचोन 
हि । यदि केवळ अभिधावृत्ति हो मानी जावेगी तो दोनों शब्दों का afta तो एक ही 
होगा फिर यह विभाग-व्यवस्था केसे बन सकेगी ? aa: व्यन्जनावृत्ति स्वीकार करनी 
हौ चाहिये | 5 

(ऊ) वस्तुतः वाच्यार्थं और व्यज्ञथार्थ में निम्नलिखित बातों में भेद होता हैः-- 

(१) स्वरूप मेद--कहीं वाच्याथं विधिपरक होता है और व्यंग्याथे निषेषपरक, कहीं 
वाच्यार्थं निपेथपरक होता है और व्यंग्यार्थं विधिपरक । कहीं वाच्याथे निश्चयपरक होता है 
और sit अनिश्चयपरक, कहीं वाच्याथे अनिश्चयपरक होता हे. और व्यंग्याथे निश्चयपरक, 
कहीं वाच्यार्थं निन्दापरक होता है और व्यंग्याथ प्रशंघापरक । इसप्रकार दोनों में स्वरूप-मेद 
होता है । ( इनके उदाहरण मूल में दिये गये हैं ) 

(२) काल-मेद--वाच्याथ॑ सदा कारण होता है और व्यंग्याथ कार्य । कारण कायं से 
सदा पहले आता है | अतएव वाच्याथ पहले आता है व्यंग्याथे वाद में । यह काळ-मेद है । 

(३) आश्रय-मेद- वा च्याथे का आश्रय केवल वाक्य या शब्द होता हे । किन्तु व्यंगयाथं 
का आश्रय वाक्य शब्द एद पदांश वर्ण रचना इत्यादि कोई भी हो सकता E I 

(४) निमित्त-मेद--वाच्याथ में निमित्त केवल व्याकरण कोश इत्यादि शब्दानुशासन का 
शान होता है किन्तु व्यंग्याथे की प्रतीति में निमित्त शब्दानुशासन शान मी होता है और 
प्रकरण इत्यादि का शान, प्रतिमा की निमंळता इत्यादि भी होते दें । इस मकार इन दोनों में 
निमित्त-मेद है | 


(५) कार्य अथवा प्रभाव-मेद--वाच्याथं का शान ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को हो सकता है 
जिसे शब्दानुशासन ज्ञान हो । किन्तु व्यंग्याथे का शान केवळ सहृदयों को दी al सकता हे! 
दूसरी बात यह है कि वाच्याथे केवल प्रतीति का उत्पादक होता है जब कि व्यंग्याथ चमत्कार 
को मी उत्पन्न करता है । इस प्रकार दोनों में प्रभाव-मेद मी विद्यमान है । 

(६) संख्या-मेद--वाच्यार्थ समी समझनेवालों के छिये केवळ एक प्रकार का होता है 
किन्तु व्यंग्याथ प्रकरण इत्यादि के सहकार से अनेक प्रकार का हो जाता है। उदाहरण के 
लिये एक वाकय है ed अस्त हो गया ।? इसके प्रतिकूल प्रतोयमान अथं नाना परिस्थितियों में 
नाना प्रकार का हो जावेगा। हमें व्यंग्यायं करने में शस वात का ध्यान रखना पड़ेगा कि 
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३०४ ध्वन्यालोके ` 


तारायदी 

अमुक वाक्य किस प्रकरण में कहा गया ? कहनेवाला किस भकार का व्यक्ति है ? सुननेवाळे 
में क्या विशेषता है ? इन सबको विशेषताओं से व्यंग्या्थ अनेक प्रकार का हो जावेगा । “सूये 
अस्त हो गया? यह वाक्य (१) यदि युद्धकाल में राजा द्वारा अपने सेनापतियों से कहा गया तो 
श्सका अर्थ होगा-आक्रमण करने का यही अवसर है। (२) यदि दूती नायिका से कहेगी 
तो इसका अथं होगा--'अभिसार में शीघ्रता करो !” (३) यदि दूती वासकसज्जा से कहेगो 
तो इसका अर्थ होगा कि “तुम्हारा म्रियतम आने हो वाला है? । (४) यदि कोई मजदूर अपने 
साथी से कहेगा तो इसका अर्थ होगा-'अव हमलोग काम बन्द करें ।? (५) यदि नौकर ब्राह्मण 
से कहेगा तो इसका अथे होगा-'अव सन्ध्योपासन का समय हो गया? । (६) यदि कार्यवश 
बाहर जानेवाले मियन्यक्ति से यह वाक्य कहा जावेगा तो इसका अर्थं होगा-'दूर मत जाना? । 
(७) यदि कोई गृहस्थ किसी पशुचरानेवाले से कहेगा तो इसका अर्थ होगा-“अब जानवरों को 
घर छे जाओ? । (८) दिन में यात्रा करनेवाला या धूप में काम करनेवाला यदि अपने वन्धुओं 
से कहेगा तो इसका अथे होगा-“अव धूप तेज नहीं रही? । (९) यदि दृकानदार नौकरों से 
कहेगा तो इसका अथे होगा-“अब विक्री की .वस्तुओं को समेट लो? । (१०) यदि मोषित- 
पतिका यह वाक्य अपनी सखो से कहेगी तो इसका अर्थ होगा-'प्रियतम अब भो नहीं भाया, 
अब वियोग मेरे लिये aaa हो रहा है!। इस प्रकार वाच्याथे केवळ एक होता है और 
्यं्यार्थं अनेक, यह संख्या-मेद है । 

(७) विषयभेद्‌-वाच्याथं सभी विषयों के प्रति एक होता है किन्तु व्यंग्याथ विषयों के 
अनुसार परिवर्तित होता जाता है । उदाहरण के लिये यदि कोई सखी नायिका के परकीय 
सुरत को छिपाने के लिये कोई बहाना बनाती है तो उस वाक्य का वाच्याथ समी व्यक्तियों के 
विषय में एक सा ही होगा, किन्तु व्यंग्याथं विषयभेद से भिन्न हो जावेगा । नायिका के विषय 
में उका व्यंग्याथ और दोगा, नायक के विषय में और होगा, उपपति के विषय में और होगा, 
इसी भकार पड़ोप्ती सपसी इत्यादि प्रत्येक व्यक्ति के अनुसार उसका व्यंग्याथे बदल जावेगा । 
इसका उदाहरण 'कस्य वा न भवेद्रोषो? इस पद्य के रूप में दिया जावेगा | इस प्रकार इन दोनों 


का विषयभेद होता है । 

यदि इतने मेद होते हुए भी वाच्याथं और व्यंग्याथे एक ही माने जाबेंगे तो फिर नीळ: 
पीत का मेद भो प्रतिपादित नहीं किया जा सकेगा। वैसे तो समस्त दर्शनों का तार हो 
अभेदवाद है, kaafe का निवारण ही शान की पराकाष्ठा है । किन्तु भमेद में मेद का देखना 
ही व्यवहार का एकमात्र कारण होता है । Tat ने कहा है-'एक दूसरे के मेद या भेंदहेतुओं 
में कारण यही है कि उन पर विरुद्ध धर्मों का अध्यास कर दिया जावे और उनको उत्पत्ति 
विभिन्न कारणों से हो । विरुद्ध wat” का अध्यास और विरुद्ध कारणों से उत्पत्ति ये दोनों हेतु 
वाच्याथं और व्यंग्याथ में विद्यमान हैं यह विस्तार के साथ दिखळाया जा चुका है। अतः दोनों 


का SIRT मानना अनिवार्य है। 


Public Domain. https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Giti Thadani Collection, Delhi Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


प्रथम उंद्योतः १०५ 


शरावती 


जिस प्रकार वाच्यार्थं और व्यंग्याथ में भेद होता है उसी प्रकार वाचक शब्द और 
ज्यंजक शब्द में भो भेद होता है । वाचक शब्दों को संकेतग्रह को अपेक्षा होती है किन्तु 
sian को ऐसी पेक्षा नहीं होती । व्यञ्जना केवळ एक शब्द से ही नहीं होती-किन्तु पदांश 
चरणं अथवा केवळ मात्रा से भी हो सकती है जिसका कोई अथं ही नहीं द्दोता । जिस व्यक्ति 
ने संकेत्रहण न किया हो वह मी व्यंग्याथं के अहण कर लेने में समर्थ हो जाता है । कमी- 
कभी तो शब्द के अभाव में भी केवल चेष्टा ही व्यक्षक हो जाती है । इस प्रकार वाच्याथे 
और व्यंग्याथे भी एक दूसरे से भिन्न हैं तथा वाचक शब्द और व्यब्जक शब्द भी भिन्न ही 
हैं । असुन्दर गुणीमूत व्यंग्य में व्यंग्याथे की प्रतीक्षा किये विना वाच्याथ ही कान्यानन्द का 
थोषक हो जाता है । इसके वाद व्यंग्याथं को ग्रतीति होती हे जिसका अपछाप नहीं किया 
जा सकता | यदि व्यब्जनाबृत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी तो बाद में प्रतीत होनेबाळे व्यंग्याथे 
सें किस वृत्ति का सहारा लिया जावेगा । ऐसे स्थान पर अमिधा से काम नद्दी चळ सकता, 
जयोकि आपके सिद्धान्त के अनुसार अमिधा विघेय में ही होती है और विधेय तो वाच्याथ ही 


हो गया । इस मकार व्यब्जनावृत्ति का किसी मी प्रकार अमिधा में समावेश नहो किया 
जा सकता । 


--लक्षणा और व्यञ्जना का भेद 


कुछ विद्वान्‌ लक्षणा को तो अमिधा से भिन्न मानते हैं किन्तु व्यन्जनावृत्ति को भ्रन्नीकार 
करना नहीं चाहते । वे छोग व्यन्नना का अन्तर्माव लक्षणा में करते है । इनका कहना हे 
कि mem के भेदक धर्म केवल चार Er ( १ ) व्यंग्याथं एक नहीं किन्तु अनेक प्रकार 
का होता है। (२ ) वह ध्वनि अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य इत्यादि अनेक नामों से अमिद्दित 
किया जाता है। (३ ) उसकी प्रतीति शब्द और अर्थ दोनों के आधीन होती El वह 
अकरण इत्यादि को अपेक्षा रखता है । यही सब बातें लक्षणा में भो पाई जाती दैं। ( १ ) 
werd भी एक नहीं अनेक अकार का होता. है। उदाहरण के लिये राम शब्द को ले 
,छौजिये--मैं राम हूँ सव कुछ सह रहा हूँ” में राम का लक्ष्याथे मते तो दुःख सहने 
के छिये ही उत्पन्न हुआ हूँ । मेरे भाग्य में सुख कहाँ १? इसी प्रकार सोता परित्याग क अवसर 
'पर 'हे प्रिये ! अपने aa का मोह रखनेवाले “राम ने? मेम के निर्वाह के fet उचित काये 
नहीं किया ।! यहाँ पर राम का लक्ष्यां होगा--में सोता-परित्याग aa निदंय कमं का 
करनेवाला हूँ । मुझ जेसा कृतघ्न तथा मेम का झूठा आडम्वर भरनेवाला दूसरा नहीं हो 
सकता | इसी प्रकार यह राम हैं जो भुवन में महतो ख्याति प्राप्ति कर चुके हैं ।! यहाँ पर 
“सम! शब्द का लक्ष्याथे होगा-“खरदूषण जेसे बीरों का वध करनेवाले पराक्रमो राम |” 
इस प्रकार एक हो राम शब्द के अनेक अथं हो गये और व्यञ्जना का प्रथम धर्म अनेक अर्थो 
का प्रतिपादन करना लक्षणा में भी मिल गया i ( २ ) व्यंजना के समान लक्षणा में भी 
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तारादती 


अर्थान्तर संक्रमण इत्यादि हो सकते हैँ। ( ३ ) व्यंजना के समान लक्षणा भी शब्द और 
अथे दोनों के अधीन होती है। क्योंकि मुख्यार्थं भी सुख्याथंवाथ में निमित्त होता ही है । 
( ४ ) व्यंजना के समान ही लक्षणा में भीं पकरण इत्यादि अपेक्षित होते ही हैं । कारण यह है 
कि तात्पर्यानुपपत्ति लक्षणा को एक बहुत बड़ी शते है और तात्पर्यानुपपत्ति ज्ञान के लिये प्रकरण ' 
शान fara अपेक्षित होता है । इससे यह बात सिद्ध हो जातो हे कि व्यंजना के समस्त धर्म 
लक्षणा में मिल जाते हैं और इस बात की आवश्यकता नहीं रद्द जाती कि लक्षणा से पृथक 
व्यंजना नाम की नई वृत्ति मानी जावे । जब कोई वैधम्यं है ही नहीं तब व्यंजना नाम की नई 
वस्तु मानने की आवश्यकता ही क्या है । यह समझ में नहो आता | 


अब आशये उक्त तको की कुछ आलोचना कर S—( १ ) यह तो माना ही जा सकता 
है कि लक्ष्यार्थं नानाप्रकार के होते हैं। किन्छु यह अनेकरूपता व्यंग्याय की अनेकर्पताः 
के समान नहीं होती, प्रत्युत वाच्यार्थं को अनेकरूपता के समान होती हे । जेते किसीः 
एक शब्द के अनेक अथ होते दें किन्तु किसी एक वाक्य में संयोग इत्यादि : के द्वारा उल 
अथों का नियन्त्रण हो जाता हे और उत्त शब्द का उस वाकय में नियत अर्थ ही माना जाती 
है । उसीप्रकार किसी एक वाक्य में लक्ष्याथे भी नियत ही होता है। पक ही वाक्य में कई 
एक अनिश्चित अर्थ नहीं हो सकते । जिस अथ का वाच्यार्थं से कोई सम्बन्ध ही . न हो ऐसे 
अर्थ में लक्षणा की ही नहों जा सकती । उदाहरण के छिये--'गङ्गा में अहीर का घर? इख 
- वाक्य में निश्चित रूप से गङ्गा का Beat तट हो हो सकता है. क्योकि निश्चित रूप से गङ्गा 
शब्द का तट से ही सम्बन्ध हे । इसके प्रतिकूल व्यंग्यार्यं एक ही वात्य में सैकड़ों हो सकते है 
जैसा कि ad अस्त हो गया? के विभिन्न व्यंग्याथोँ को व्याख्या में दिखलाया जा चुका है ॥ 
यह मी कोई नियम नहीं है कि व्यंग्याथं कोई ऐसा ही अर्थ हो सकता है जिसका gend से 
सम्बन्ध निश्चित हो । प्रकरण इत्यादि के सहकार से व्यं्याथे ऐसा मी हो सकता है जिसका 
gend से सम्बन्ध निश्चित हो, ऐसा भी हो सकता है जिसका gend से सम्बन्ध निश्चित न 
हो और ऐसा भी हो सकता है जहाँ वाच्यार्थ के साथ सम्बन्ध परम्परा के कारण प्रतीत होने 
वाळे अथे को भी परम्परा स्थापित को जा सके, अर्थात्‌ जहाँ एक सम्बन्ध से एक अर्थ की 
प्रतीति हो और सम्बद्ध अथे से सम्बन्ध होने के कारण दूसरा भौर फिर तीसरा अथे इत्यादि 
प्रतीत हों । Fel इन दोनों को नेकाथंता में मेद है । इसीलिये हम wend में व्यंग्याथे का 
समावेश नही' कर सकते । 


यहाँ पर कोई मी व्यक्ति यह तकं कर सकता है कि लक्षणा को ही क्यों न नियत और 
अनियत दोनों विषधों में मान लिया जावे ? केवळ इतने के लिए एक पृथक्‌ वृत्ति भानने की 
बया आवश्यकता ? इस पर मेरा निवेदन है कि लक्षणा और व्यन्जना में केवळ इतना ही 
"भेद नहीं होता, अपितु इसके अतिरिक्त मी कई अन्य बातों में भेद होता है। छक्षया में 
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कूल मुख्यार्थबाध अवश्य होता है किन्तु व्यन्जना में ऐसा ना | आचा 

hd किये हैं ( १ ) अविवक्षितवाच्य छक्षणामूलक ध्वनि और ( २ ) विवक्षि- 
तान्यपरवाच्य अभिधामूलक ध्वनि । प्रथम मकार में सुख्यार्थबाथ होता है. किन्तु द्वितीय प्रकार 
में सुख्याथवाध को अपेक्षा नहीं होती । लक्षणा के दो मेद किये जाते दै-निरूढा और 
अयोजनवती । पहले बतलाया जा चुका है कि प्रयोजनवती लक्षणा में प्रयोजन की प्रतिपत्ति 
विना व्यन्जना के नहीं हो सकती । उसके लिये व्यन्जना का मानना अनिवाय Zi अतएव 
लक्षणा में व्यन्जना का समावेश कथमपि सम्भव नहीं है । 

अभिधा के समान ही व्यब्जना में मो सुख्याथवाघ इत्यादि तीन हेतुओं की आवश्यकता 
नहीं होती । छक्षणामूलक व्यन्जना में लक्षणा के पीछे व्यन्जना चलती है। पहले लक्षणा हो 
जातो है फिर प्रयोजनप्रतिपत्ति के लिये व्यक्षना का आश्रय लिया जाता हे । निमित्त और 
प्रयोजन कभी एक नहीं हो सकते । व्यन्जना सवंदा लक्षणा के पीछ ही चले ऐसा भी नहीं 
होता । क्योंकि अभिधामूलक व्यक्षना में लक्षणा Stet ही नहीं । यह मी नहीं कदा जा सकता 
कि व्यम्जना waar अमिधा और लक्षणा दो में एक के पीछे चलतो है। क्योंकि oot ar 
की अपेक्षा से रहित वर्णमात्र में भी हो जाती है । कोमळ, कठोर इत्यादि वर्णों से माधुय 
ओज इत्यादि गुणों की व्यक्षना होती दै और उससे रसादि को व्यन्जना हो जाती है. । यदद 
भी नियम नहीं बनाया जा सकता कि व्यञ्ना सबंदा शब्द के द्वारा ही होंती है। मायः लोग 
कहा करते हैं कि नायिका ने अपने नेत्र के. इशारे से ही अपना मनोमाव सूचित कर pe 
यह सूचना केवळ व्यञ्ञनावृत्ति से ही हो सकती है । लक्षणा ऐसे स्थान पर हो ही नर्दी- 
सकती । संक्षेप में लक्षणा और व्यब्जना में निम्नलिखित छः बातों में मेद होता है-- 

(१) व्यञ्जना के अथे अनन्त हो सकते दैं किन्तु छक्षणाजन्य अथे सीमित घी 3 1 

(2) send सवदा amni से सम्बन्धित दी दोता है किन्तु व्यज्यार्थ के सा 
कोई नियम नहीं। 

{ ३ ) लक्षणा में शक्यार्थवाध होता है किन्तु व्यब्जना में नहीं | 

(४ ) प्रयोजनवती लक्षणा में व्यन्जना लक्षण्ण के पीछे ved ह्वै । RN 

(५ ) अमिधा के समान aa में भी विशेष प्रकार के GAT की अपेक्षा 
किन्तु व्यञ्जना में नहीं होती | i 
x ६) व्यक्षना लक्षणा में भी होती है, अमिषा में भी होती है, वर्णमात्र में भो होती है. 
और संकेतमात्र में भी होती है । लक्षणा का इतना विस्तार नहीं होता | 


__धघनिक की तात्पयबृत्ति और व्यक्षना-- 


ददारूपककार धनन्जय और अवछोक टीकाकार धनिक ने घ्वनिसिद्धान्त का 
mai में ही करने की चेष्टा की है। उनके कयन का सार शस प्रकार हैः--लोकिक- 
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वाक्यों में कहीं तो क्रिया सुनाई पडती हे और कहीं नहीं सुनाई पड़ती । जैसे 'गाय लाओ? 
इस वाक्य में 'छाओ” यह क्रिया सुनाई पड़ती है किन्तु दरवाजा दरवाजा? इस वाक्य में 
बन्द करो? इस क्रिया का अर्थ ले लिया जाता हे । इससे सिद्ध होता है कि चाहे क्रिया का 
'उपादान वाच्यवृत्ति में: हुआ हो SAN उत्तका उपादान प्रकरण इत्यादि का सहारा लेकर बुद्धि 
में हो कर लिया गया ह, प्रत्येक अवस्था में उपचय को प्राप्त कराई हुई क्रिया ही वाक्य का 
अर्थं होती है । इसी प्रकार काव्यों में कहीं तो स्थायीमाव का साक्षात्‌ उपादान होता है, जैसे 
नवोढा प्रियतमा मेरे हृदय में मेम उत्पन्न कर रही है ।? यहाँ पर प्रेम का साक्षात उपादान 
किया गया है । कहीं कहीं उसका साक्षात्‌ उपादान नहीं होता, निश्चित रूप से केवल विभाव 
इत्थादि का उपादान ही होता है । किन्तु स्थायीभाव के अभाव में विभाव इत्यादि हो हो नहीं 
-सकते | अतएव प्रकरण इत्यादि का आश्रय लेकर किसी भावक के चित्त में सञ्चरणशीळ होकर 
भिन्न-भिन्न शब्दों के द्वारा ्रकट किये हुये अपने अपने विभाव अनुमाव और सञ्चारीभावों के 
द्वारा संस्कार-परम्परा से वह स्थायोभाव अत्यन्त प्रौढ हो जाता है । इस प्रकार वह स्थायोभाव 
ही वाक्यार्थ होता है । 

. “यहाँ पर यह प्रश्‍न उठाया जा सकता है कि शब्दों के श्रथ को मिलाकर हो वाक्यार्थ 
बनता है । जो रति इत्यादि स्थायीमाव किसी शब्द का अथे नहीं हैं वे वाक्य का अथं केसे 
महो सकते हैं ? इसका उत्तर यह है कि तात्पयेशक्ति का पर्यवसान सदा कार्य में होता है । 
इसको इस प्रकार समझिये--“चाहे कोई वाक्य पौरुषेथ हो चाहे भ्रपोर्षेय, सभी वाक्य कार्ये- 
'यरक होते हैं । यदि वाक्यों को कार्यपरक न माना जावे तो उन वाक्यों का प्रयोग हो व्यर्थं हो 
जावेगा और वे वाक्य पागलों की बकबासमात्र रह जावेंगे । श्रव यहद प्रश्न होता है कि काव्य 
रके शब्दों में योक्ता ( कवि ) और भयोज्य ( रसिक ) को प्रबृत्ति क्यों होती है ? जब काव्य 
के शब्द होते हैं तब अलौकिक आनन्द की प्राप्ति होती है और जब काव्य के शब्द नहीं 
“होते तब अलौकिक आनन्द को प्राप्ति नहीं होती । इस अकार अन्वय-व्यतिरेक से यह सिद्ध 
'हो जाता है कि अलौकिक आनन्द की भासि ही काव्यवाक्यों का कार्य होती है। इस प्रकार 
यह सिद्ध हो गया कि काव्य को अभिधा शक्ति भिन्न-भिन्न cat से arse होकर उन cat के 
“लिये अपेक्षित विभाव इत्यादि का प्रतिपादन करती है और अन्त में उनका पर्यवसान रस में 
“हुआ करता है । विभाव इत्यादि पदार्थ होते दैं और रस वाकयार्थ होता है । इस प्रकार 

अलौकिक वाक्य तो क्रियापरक होते हैं किन्तु काव्यवाक्य रसपरक,ही होते हैं। यही इन दीनों 
का अन्तर है । - 


“कुछ लोगों का went है कि यदि वाक्यार्थे स्त्रमात्रविश्रान्त हो जावे तव बाद में जो 
अथे निकलता है वह ध्वनि होती है । यदि वाक्यार्थ की परित्तमाप्ति के पहले ही दूसरा अर्थ 
निकलता है तो वह तत्परक होकर तात्पर्य होता है ।? इस पर मेरा निवेदन यह है कि जबतक 
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पूर्ण अथं नहीं निकल आता तवतक वाक्यार्थं की. विभ्रान्ति असम्भव है । “तात्पर्ये की विश्रान्ति 
किसी नियत अर्थ तक ही होती है, शेष अथं saga होता है? इसमें नियम कौन बनायेगां ! 
तात्पये तराजु पर तौछा हुआ तो होता नहीं कि इतना हो हो सकता है । उसका प्रसार वहाँ: 
तक होता है जहाँतक पूर्ण कार्यपरता सिद्ध न हो जावे । वस्तुतः 'हे धार्मिक स्वच्छन्द होकर 
घूमा? इस वाक्य में श्रोता की आकांक्षापूतिं विधिपरक अथ में हो जाती है, wet आप. 
निपेथपरक अर्थ को व्यङ्गय कहते दें । इसके प्रतिकूल वक्ता को इच्छापूर्ति निषेधपरक अथे में 
होती है, अतएव निषेध भो वाक्यां माना जाना चाहिये ।' ae हे धन्य तथा धनिक के- 
मत का सार । 

इस पर मेरा निवेदन यह हे कि यह पहले दिखलाया जा चुका है कि ध्वनि केवळ वाकय, 
में हो नहीं होती किन्तु पद में भी होती है, शब्द में भी होती है और पदांश में भी होती RI 
इसके अतिरिक्त ऐसे स्थान पर भी होती है जहाँ उच्चारण बिल्कुल नहों दोता। ale WAH. 
पर कोई विदूषक अंपनी विचित्र आकृति के अमाव से समस्त दशकों को. हँसा दे तो fear 
शब्द के ही वहाँ पर हास्यध्वनि हो जावेगी । ऐसे स्थानों का निवांइ आप तात्पयदृत्ति के द्वारा" 
नहीं कर सकते । दूसरी बात यह है कि तात्पयेवृत्ति एक पारिभाषिक शब्द है । उसका परम्प- 
रागत अर्थ ही लेना होगा । अभिहितान्वयवादी अन्वित में शक्ति नहीं मानते । उनके मत में: 
शक्ति के द्वारा केवळ पदार्थोपस्थिति हो सकती है । अन्वयांश के लिए उन्हें पृथक्‌ ही तात्पये- 
वृत्ति मानती पड़ती है । जब तात्पर्यं शब्द उक्त अथे में रूढ हो चुका तब उसे आप मनमाने, 
स्थान पर प्रयुक्त नहीं कर सकते । आपकी तात्पयेबृत्ति व्यब्जना के बहुत निकट है. । अतएवः 
उसके लिए आपको तात्पर्य से मिन्न हो कोई इत्ति माननी पड़ेगी और वही है व्यज्ञनावृत्ति ।. 

--सहिसभटद्ट का अनुमितिवाद और व्यक्षना-- 

नैय्यायिक महिम भट्टने अपने व्यक्तिविवेक मन्थ में व्यन्नना की अनुमान में गताथंताः 
दिखलाई है । काव्यप्रकाशकार ने उनके सिद्धान्त का सार इस प्रकार दिया है--ऐसे व्यज्ञथाय 
की प्रतीति नहीं हो सकती जिसका सम्बन्ध वाच्यार्थ से न हो यदि असम्बद्धाथे भी प्रतीति 
झा विषय हो जावे तो चाहे जिस शब्द से चाहे जो अर्थ निकलने लगे | अतएव मानना पड़ेगा 
कि व्यज्जनावृत्ति के द्वारा वाच्यसम्बद्ध अर्थ ही प्रतोतिगोचर होता है । अतएव रसको एक. 
व्याप्ति बन जाती है--“जहाँ जहा aand की तीति होतो है वहाँ वाच्य का सम्बन्ध अवश्य 
होतां है? यह है अन्वयव्याप्ति | जहाँ जहाँ वाच्य का सम्बन्ध नहीं होता वहाँ व्यज्गय अर्थ की 
प्रतीति भी नहीं होती! यह है व्यतिरेकव्याप्ति । algae में तीन शतं होती दैं--( १ ). 
सपक्ष में रहना, ( २ ) विपक्ष में न रहना, ( ३ ) पक्ष में विद्यमान होना । तीनों शतं sear 
व्यज्ञथ-व्यन्जकमाव के विषय में छागू हो जाती दें । वाच्य का सम्बन्ध लिंग ( हेतु ) है और 
व्यज्ञयार्यप्रतीति लिंगी ( साध्य ) है। व्याप्ति के साथ पक्षधमंता के शान से जो छिक्षपरामशे 
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होता है उसी आधार पर वाच्यार्थ से व्यज्गथार्थ की प्रतीति हो जाती है । यही है अनुमान को 
प्रक्रिया | जब अनुमान द्वारा ही व्यन्गथ-व्यञ्जकभाव गतार्थ हो जाता हे. तब उसके लिए व्य्जना 
नामक एक एथक वृत्ति मानने को आवश्यकता ही नही रह जाती । इस बात को ठीक रूप में 
समझने के लिए ध्वनिवादियों के प्रसिद्ध उदाहरण “भ्रम धार्मिक “**“? इत्यादि पद्य को ळे 
'लीजिये--यहां पर कुत्ते की निव्रत्ति गोदावरी के तट पर सिंह को उपलब्धि के कारण अश्रमण 
-का अनुमान कराती है । उसको इस प्रकार समझिये--यहां पर व्याप्ति इस प्रकार होगी-- 
“मीरुव्यक्ति का जितना भी अमण है वह भय के समस्त कारणों को fala के साथ होता है ।? 
यह है अन्वयव्याप्ति । यहां पर भीरुअमण साध्य है और भय के कारणों का अभाव हेतु है । 
इसकी व्यतिरेकव्याप्ति इस प्रकार होगी--“जहां भय के कारणों के अमाव का शान नहीं होता 
“वहाँ भीरुञ्रमण भी नहीं होता ।” अर्थात्‌ जहाँ भय के कारण विद्यमान होते दैं वहाँ अमण 
नहीं होता । गोदावरी के तट पर सिंह का भय बिद्यमान है, अतएव वहाँ पर मण नहीं हो 
सकता । यहाँ पर गोदात्ररीतट पक्ष है। भय का कारण foe Bg है, अश्नमण साध्य है, धर 
उदाहरण है । ( घर में भय का कारण नहीं है, अतएव अमण किया जाता È । ) इस प्रकार 
यहाँ पर अनुमान प्रमाण से भ्रमण का अमाव सिद्ध हो जाता है, उसके लिए व्यन्जनावृत्ति की 
आवश्यकता नहीं पड़ती । महिम मटर ने वस्तुव्यन्जना के दूसरे उदाहरणो में भी अनुमान से 


अक्रिया दिखलाई है । 


यह तो हुई वस्तुव्यक्षना की वात । रसव्यंजना के विषय में भी यही कहा जा सकता है । 

इसमें विभाव इत्यादि देतु होते हैं और रस साध्य । उदाहरण के लिये राम का सीता के प्रति 

"अनुराग न्यक्त होता है । उसमें अनुमान की प्रक्रिया शस प्रकार होगी-“राम सीताविषयक रति 

से युक्त हैं, क्योंकि उनमे स्थित कटाक्ष इत्यादि aga मात्रा में विद्यमान हैं, जहाँ स्मित कंटा- 

आदि अपू मात्रा में विधमान होते हैं बहाँ रमणीविषयक रति विधमान होती है, असे दुष्यन्त 

-की रति शकुन्तला के प्रात, उसीपकार राम में भी aed हैं, अतएव राम भी सीताविषयक 

रतिमान्‌ दै । यह साध्यसिद्ध अन्वयव्याप्ति के द्वारा इई है । व्यतिरेकव्याप्ति से साध्यसिद्धि इस 

प्रकार होंगो-“जहाँ रमणीविषयक रति नहीं” होतो वहाँ अपूव स्गित कराक्षादि भी नही होते | 

' जैसे लक्ष्मण में रमणीविषयक रति नहो' है अतः उनमें कटाक्षादि भी नही हैं। इस प्रकार 
सर्वत्र अनुमान से हो काम चळ सकता हे, व्यंजनावृत्ति मानना व्यथं हे ।' 


ऊपर महिम भट्ट के सिद्धान्त का सार दिया गया हे । इस पर ध्वनिवादी का कहना हे 
--“आपने साध्यसिद्धि के लिये जो हेतु दिये हैं वे हेत्वामासमात्र दें । 'अम धार्मिक." 

में आप कहते हैं कि श्रमण और भय हेतुओं के अभाव में व्याप्य ब्यापक भाव सम्बन्ध हे । 
इसपर मेरा प्रश्‍न यह है कि गाथा की नायिका जिस व्यक्ति को सिंह को वात कहकर भ्रमण 
से रोकना चाहती है वह मीरु हैया वीर है ? ऐसे अनेक कारण हो aad हैं जिनसे भोर 
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प्रथम SENT: १११ 


लोचनस्‌, 


येऽप्यनिम'्लं स्फोटं वाक्‍य तदर्थ चाहुः, हैरप्यवथापद्पतितैः सर्वेयमनु- 
an प्रक्रिया । तदुत्तीर्णत्वे तु सव परमेइवराह्यय॑ ब्रह्मत्यस्मच्छास्त्रकारेण न 
न विदितं तरवाळोक अन्थं विरचयतेस्यास्ताम्र्‌ | 


और उन लोगों को भो जो अविभक्त रफोट, वाकय, तथा seat ( अविभक्त ) र्थ 
मानते दें. उन्हें भी अविद्या के मार्ग में ( व्यवहार मागं में ) आने पर इस समस्त प्रक्रिया का 
अनुसरण करना होगा । उत्तको उत्तीणं करलेने पर ( व्यवद्दारःमार्ग को छोड़ देने पर ) समी 
कुछ Farad ही है यह वात तत्त्वालोक म्न्य कौ रचना करनेवाले हमारे MAN ने नहीं 
` जान पाई थी यहद बात नही है वस अधिक कहने की कया आवश्यकता ? 


तारावती 


च्यक्ति को भय के स्थानों पर मी भ्रमण करना TS । गुरु की आशा, स्वामी की आक्षा, मेयसी 
का मेभ इत्यादि ऐसे कारण हैं जिनसे भय के स्थान पर भौ भौर व्यक्ति श्रमण करता हुआ 
पाया जा सकता हे । अतएव जहाँ भी भोरुअमण होतां हे वहाँ मय का कारण सन्निहित नहीं 
होता, इस व्याप्ति में हेतु की अनेकान्तिकता के कारण सव्यभिचार हेत्वाभास हो गया । यदि 
निषेध्य व्यक्ति वीर है तो यहाँ पर विरुद्ध हेत्वाभास हो जावेगा । विरुद्ध हेत्वाभास वहाँ पर 
होता है जहाँ हेतु साध्य के अमाव को सिद्ध करे | यहाँ पर अश्रमण साध्य है, उप्तका अभाव 
इस आधार पर सिद्ध किया जा सकता है कि जहाँ कहो' शेर इत्यादि जीव होते हैं यहाँ वीर 
व्यक्ति उसका वध करने के लिये भ्रमण किया ही करते हैं। यह तो हो दो सकता है कि 
कुत्ते के स्पशं भय से अथवा उसके मारने में यश न होने के कारण वीर व्यक्ति कुत्ते से डरे, 
किन्तु जह उसे सिंह का शान हो जावे वहाँ वह निभ्य होकर धूमा करेः। ऐसी दशा में भय 
का कारण अभ्रमण में हेतु हो हो नही सकता | अनुमान के लिये पक्षधर्मता का निश्चित होना 
सबसे बड़ी शतं है । जव तक यह पूर्ण रूप से निश्चित नही होगा कि पव॑त से Far उठ रहा 
है तबतक Sah आधार पर पर्वत में अःग सिद्ध हो हो नही' सकती। यदि हेतु को ही सिद्ध 
करने की आवश्यकता पड़े तो असिद्ध हेत्वामास हो जाता है । यहाँ पर गोदावरी के तट पर 
सिंह का होना हेतु है । किन्तु यह स्वयं सिद्ध नदी है कि वहाँ पर सिंह है मो या नहो है, 
सिंह का होना एक कुलटा के वचनों से सिद्ध होता है। कुलटा के वचनों का प्रमाण ही 
कया ? इस प्रकार यहां पर अथं से निश्चित सम्बन्ध न होने के कारण आसिद्ध हेत्वामास हो 
जाता है और साध्य fate हो ही नही' सकतो, अतएव अनुमान से उक्त उदाहरण गतां 
नहीं हो सकता । 


अब रसप्रक्रिया को छे लीजिये । कटाक्ष इत्यादि से राम के रतिभात्र का अनुमान तो हो 
सकता .है किन्तु यहाँ पर राम के रतिमाव का प्रश्‍न नहीं हे । यहाँ पर प्रश्‍न यह है कि 
राम के रतिमाव से. सहृदय परिशीछकों के हृदयों में जो कौतुहळ मिश्रित आनन्द उत्पन्न हो 
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११२ Weare 


तारावती 


जाता है उसकी व्याख्या किंस प्रकार की जावे ? निश्चित ही है कि उसकी अतीति अनुमान से 
हो ही नही' सकतो, उसके लिये व्यंत्रनाबृत्ति माननी ही पड़ेगी । इस प्रकार महिम भट्ट का 
सिद्धान्तं सवंथा निस्सार सिद्ध हो जाता È । 


--वेदान्विथो और वैय्याकरणों का अखण्डताचाद और व्य्जना-- 


जो लोग यह कहते हैं कि अखण्ड स्फोट ही वाचक होता है और वहो वाच्य होता दै, 
उन्हें भी व्यवहार मागे में आकर इस समस्त प्रक्रिया का आश्रय लेना ही पड़ेगा । व्यवहार 
मागं का अतिक्रमण कर परमार्थं सत्ता को ही स्वीकार करनेवालों के लिये तो समो कुछ 
परमात्मा से Aaa ब्रह्ममात्र हो है, यह बात हमारे TTA, तत्त्वालोक अंथ की रचना करने 
वाळे आनन्दवर्धनाचारय को ज्ञात न हो यह बात नही है । 


[ अखण्डतावादी दो हैं-एक तो वेदान्ती, दूसरे वैय्याकरण । इनके मत का सार निम्न- 
लिखित है: 

वेदान्ती लोग “सत्यं ज्ञानमनन्तं ser "एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म’ ‘Ae नानास्ति fra” 
इत्यादि भुतियों के आधार पर अखण्ड BO की सत्ता मानकर वाझ सृष्टि का निषेध करते हैं । 
उसीप्रकार अखण्ड बुद्धि के द्वारा अहण करने योग्य परज्क्षात्मक वाक्यार्थ को हो वाच्य मानते 
हं ओर इस प्रकार की बुद्धि में निमित्त वाक्य को दी वाचक मानते दें । इन लोगों का आशय 
यह है कि क्रिया-झारक भाव तब तक सम्भव नही है जब तक धर्म और धर्मों का भाव 
अङ्गीकृत न कर लिया जावे । धमं-धमीं भाव संसार के मिथ्या होने से असम्भव है । ब्रह्म सभी 
प्रकार के धर्मों से रहित है और ब्रह्म की सत्ता ही सत्य है । अतएव पद-पदार्थं विभाग के. 
बिना ही अखण्ड महावाक्य ही अखण्ड ब्रह्म का बोधक होता है। इस प्रकार वाक्यगम्य 
व्यंग्याथे में भी वाक्य की हो शक्ति होती है । अतएव वेदान्तियों के मत में व्यंजना बृत्ति समी- 
चीन नही कहो जा सकती | इनके मत में वाक्य से मी अमिघेय, लक्ष्य, व्यंग्य या व्यंग्य से 
मी बढ़ कर जितना भी अथे निकलता हैं उस समस्त aa में वाक्य को ही शक्ति होती है । 
वाच्य लक्ष्य व्यंग्य इत्यादि विभेद वेदान्त मत कें प्रतिकूल दै | 


बेदान्तियों से ही मिळता-जुळता वैय्याकरणों का मी मत है. । वैय्याकरण अखण्ड स्फोट 
को ही वाच्य मानते हैं । उनके मत में शब्द के दो माग होते हैं ध्वनि और स्फोट । ध्वनि हमें 
सुनाई देती है किन्तु उसका वाच्य स्फोट हुआ करता है । भेद ध्वनि में होता है स्फोट में 
नही' । नामि से चलने वाली वायु मुखगहर से बाहर निकल कर ध्वनि उत्पन्न किया करती 
है । 'क? a m इत्यादि भेद सुख गहर में ही होता है, इसके पहले समी वर्ण अखण्ड तथाः 
एकरूप होते हैं । यह दक्षा स्फोटावस्था की होती है । गागेशमट् ने मन्जुषा में लिखा है--'तत्र 
वाक्यस्फोरो मुख्यो लोके तेनेवाथेबोषा त्तेनैवाथसमासेश्यः अर्थाद्‌ लोक में वाक्यस्फोट मुख्य Qar 
है क्योंकि वाक्‍य से ही अथेबोध होतः है ओर वाक्य से दी अर्थ की समाप्ति होती है । fe 
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c प्रथम उद्योतः ११३ 


ताराचती 


मकार घट शब्द में चार वणे दैं--घू! “अ? “ट्‌? "अ? इन चारों वथों का पृथक्‌-पृथक्‌ कोई 
अथ नहीं, उसी प्रकार “रामः घटम्‌ आनयति? में एथक.परंथक् शब्दों का कोई अथे नहीं । 
समस्त अखण्ड वाकय ही साथंक होता है, वाकयान्तगत शब्द सर्वथा निर्थक होते हैं । इसी- 
लिए वैय्याकरण अक्षरों में विकार नहीं मानते । इत्यादि शब्द में “इ? के लिए 'य' नहीं होता 
किन्तु “इति +-आदि” शस समूह के स्यान पर “इत्यादि” यहद पूरा समूह हो जाता है । इतोठिए 
वैय्याकरण “सवें सर्वॉर्थवाचकाः का सिद्दान्त मानते हैं. । इनका कइना है कि प्रत्येक वाच्य 


प्रत्येक अथे का वाचक हो सकता हे. । इत प्रक्रार इनके मी मत में अभिता इत्यादि मेर 
मानना ठीक नहीं । 


उक्त अखण्डतावादियों के सिद्धान्त के विषय में मुझे यह कइना 'है कि वेदान्ती लोग 
अखण्ड ब्रह्म को मानते हुए भी व्यवहारदशा में वस्तुप्तत्ता «,.... ... हैं । अविद्यावश giat- 
रिक पदार्थों का मान होता है जितसे व्यवहार चलता रहता है । इश व्यत्रह्ारदशा के लिए 
उन्हें भी पद-पदार्थ कल्पना करनी पड़ती है । इसीलिए कडा गया हे--“अनवयत्रमेव 
वाक्यमनादविद्योपदरशितालीकपदवर्णविभागमस्या लिङ्गम्‌ ।' अर्थात्‌ वाक्य सर्वथा अनवयत्र ही 
होता है. । उसमें अविद्या के कारण पद तया वर्ण को कःपन कर लो जातो है और वे मत त्य 
पद तथा वणे ही व्यवहार दशा में उत्त वाकय में कारण होते हैं। इसोछिए प्रसिद्ध है कि 
“व्यवहारे भट्टनयः' ब्यवहार दशा में कुमारिळ भट्ट को नीति का अनुपएण किग्रा जाता È 
मटूटमत में व्यंजना की क्यों आवश्यकता है यह पहले हो बतडाया जा चुक्रा है। 


वैय्याकरणों के मत में मी समस्त वाक्यों के समस्त अथे बतळा देना असम्मत्र है । अउएत 
पदों और वों की कल्पना कर ली जातो है। प्रक्रिया दशा में उन्हें भो वाक्य को शब्दों में 
और शब्दों को वों में तोड़ना पड़ता है । अन्यथा व्यवहार का निर्वाह नहीं हो 
सकता | ऐसी दशा में उन्हें भो अमिषा इत्यादि वृत्तियाँ माननो पड़ेंगो और व्यंजना कावे मी 
अपलाप नहीं कर सकते | Adele ने कहा है--भ्रक्ति प्रत्यय या पद इत्यादि जितने भौ 
विभाग हैं उनको सिद्ध करने के जितने भी उपाय हैं वे सब शिक्षणीय बालकों का उपलालन 
मात्र हैं । इस प्रकार कोई भी व्यक्ति असत्य मागे में रहकर सत्य को प्राप्त कर लेता है ।? 
आशय यह कि जिस प्रकार खेळ में .बच्चे विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ बनाया क(ते हैं 
अथवा उन्हें शिक्षा देने के लिए गङ्गा इत्यादि की आझइतियाँ बनाकर समझा दिया जाता है, 
बाद में वे वास्तविक गङ्गा इत्याद का शान प्राप्त कर लेते हें। इसी प्रकार प्यार के साथ 
बालकों को शिक्षा देने के लिए एक वणं विभाग को कल्पना कर ली जाती हे और उनको 
सिद्ध करने के लिये प्रकगति-प्रत्यय इत्यादि sta उपाय काम में छाये जाते दें । इस प्रकार 
असत्य मागं पर चलकर वे सत्य मागं अर्थात्‌ वाक्यस्फोट तक पहुँच जोते हैं । अतएव प्रक्रिया 
दशा में वैस्याकरणों को मो व्यंजताइत्ति स्वीकार करनी हो पड़ेगी । वें उसका कग्रमपि निषेध 
नहीं कर सकते | 
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लोचनस्‌ 
यत्तु अट्नायकेनो'कम्‌-इह दृप्तसिंहादिपदप्रयोगे च घामिंकपदप्रयोगे च 
अयानकरसावेशङ्तैच निषेधावगतिः | तदीयमीरुवीरव्वप्रकृतिनियसाचगमसन्त- 
रेणेकान्ततो निषेधावगत्यसावादिति, तन्न; केवळार्थसामथ्यं निपेधावगतेनिं- 
मित्तमिति । तत्रोच्यते--केनोक्तमेतत्‌ “वक्तप्रतिपत्तविशेषादगमविरहेण शब्द- 
गतध्वननन्यापारविरहेण च निषेधावगतिः? इति । प्रतिपत्तुप्रतिभासहकारित्वं 
अस्माभिर्धोतनस्य प्राणत्वेनोक्तस्‌ | भयानकरसावेशऱ्च न निवायंते, तस्य अय- 
सात्रोत्पस्यम्युपगसात्‌ | MATTE रसावेशो रसाभिव्यक्त्येव । रसइच व्यङ्ग्य 
एव, तस्य च इब्दाचाच्यत्वं तेनापि नोपगतमिति व्यङ्गयत्वमेव । प्रतिपत्तरपि 
रसावेशो न नियतः, नह्यसौ नियमेन भीरुधार्मिकसब्रह्मचारी सहृदयः | 
जो कि भट्टनायक के द्वारा कहा गया है--यहाँ पर इप्तसिंह इत्यादि शब्द के प्रयोग 
में तथा धामिक इत्यादि शब्द के प्रयोग में भयानक रस के आवेश से उद्भूत निषेध की ही 
प्रतीति होती है । उसके भीर या वीर स्वभाव के नियम के बिना जाने इए एकान्ततः निषेध 
की,अवगति हो हो नही सकती; अतएव केवळ अर्थसामथ्यं ही निषेधावगति में निमित्त नहीं 
है ।? यहाँ पर कहा जा रहा हे--यह किसने कहा कि वक्ता तथा प्रतिपत्ता की विशेषता के 
ज्ञान के बिना ही शब्दगत ध्वननव्यापार के अभाव भे हो निषेध को अवगति होतो है । 
प्रतिपत्ता की प्रतिभा के सहकार का होना हम लोगों ने द्योतन के प्राण के रूप में कहा है । 
भयानक रस के आवेश का भो निवारण नहीं किया जा रहा है क्योंकि उस ( धामिक ) की 
मयमात्र की उत्पत्ति मान ली गई है । प्रतिपत्ता का रसाभिनिवेश रस की अभिव्यक्ति के द्वारा 
हो होता हे और रस व्यज्ञथ ही होता है । उसकी शब्दवाच्यता तो उनके द्वारा भी स्वीकृत 
नहीं की गई हे । अयः व्यंगत्व ही है | प्रतिपत्ता का रसावेश नियत नहीं हे । यह सहृदय 
नियमतः भीर्‌ धार्मिक के सदश ही नहीं है । 


तारावती 


at प्रमाण तथा व्यञ्जना 
उपर दिखलाया जा चुका है कि शब्द की विभिन्न वृत्तियाँ, अनुमान प्रमाण तथा अखण्ड- 
तावाद AMAT को आत्मसात्‌ नहीं कर सकते। इसोप्रकार दूसरे प्रमाणों से मी व्यंजना 
गताथ नहीं हो सकती । प्रत्यक्ष शान में इन्द्रियाँ करण होती हैं और जो ज्ञान इन्द्रिय तथा अथे 
के सन्निकष से उत्पन्न होता है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। प्रस्तुत उदाहरण में\न तो सिंह ही 
_ सन्निहित है जिससे उसका चाक्षुष त्यक्ष हो सके और न नायिका अपने मुख से ही कहती 
हे कि--हे महात्मन्‌ ! अब तुम गोदावरी तट पर अमण करने मत जाया करो क्योंकि तुम्हारे 
वहाँ जाने से हम लोगों को प्रेमलीला में विध्न पड़ता है ।? इस प्रकार यहाँ पर आवण प्रत्यक्ष 
भी नहीं हो सकता । उपमान प्रमाण में साढृइय शान करण होता है यहाँ पर सादृश्य शान है 
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तारावती 

हो नहीं । इस प्रकार नायिका का उद्देश्य उपमान प्रमाण का (वषय भी नहीं हो सकता । 
रस वस्तु तथा ABER की अभिव्यक्ति अर्थापत्तिजन्य भी नहीं कद्दी जा सकती । अर्थापत्ति 
वहीं पर होती है जहाँ पर अर्थ अनुपपन्न हो रहा हो। ऊपे 'स्थूळ देवदत्त दिन में नहीं 
खाता? बिना भोजन के स्थूलता उपपन्न हो हो नहीं सकती । इसोलिये अर्यापत्ति से रात्रि 
भोजन का. वोध हो जाता हे । यदि यहाँ पर भी बिना रस इत्यादि को प्रतीति के वाक्य 
अनुपपन्न हो तब तो अर्थापत्ति हो सकती हे । किन्तु अथे यहाँ पर अनुपपन्न नहीं होता | 
इसीलिये व्यन्जना अर्थापत्ति का विषय नहीं हो सकती । रसादि की प्रतीति काल्पनिक भी 
नहीं हो सकती । यदि रस काल्पनिक हों तो कल्पना कंरनेवालों को तो आस्वादन हो, एक 
नोति से समी सहृदयों को एकसा रसास्वादन कभी न हो । इस मकार व्यञ्गथार्थ प्रतीति केवल 
व्यन्जनाजन्य हो सकतो है उसका समावेश न तो शब्द को किसी दूसरी वृत्ति में हो सकता 
है और न बह दूसरे प्रमाणा से ही गताथे हो सकतो है । इस अकार प्रस्तुत उदाहरण में 
अमण निषेध के लिये व्यन्जनाथृत्ति श्रनिवार्य हो जाती हे ] । 


भट्ट नायक ने प्रस्तुत पथ--'भ्रम धार्मिक" इत्यादि का उदाहरण देकर लिखा है-- 
“यहाँ पर सिंह के लिए उद्धत विशेषण दिया गया हे और व्यक्ति धार्मिक सम्बोधन से सम्बोधित 
किया गया है । इन दोनों शब्दों के आधार पर भयानक रस को प्रतीति होती हें और उसीसे 
निषेध का बोध होता है । जबतक यह न माळूम पड़ जावे कि अमणशोल व्यक्ति वीरप्रकृति- 
वाला है या डरपोक है. तबतक निषेध की प्रतीति हो दो नहों सकती । अतएव केवल अथे 
सामथ्यं को निषेथप्रतीति का कारण मानना सर्वथा सङ्गत है ।' इस पर निवेदन है कि यह 
तो हम मी नहीं कहते कि वक्ता और श्रोता को विशेषताशान और शब्द के ध्वननव्यापार के 
अमान में gered की प्रतीति हो सकती है । हम तो रसास्वादन करनेवाळे सहृदय की 
प्रतिमा को व्यन्जना का प्रमाण मानते हैं । हमें प्रस्तुत उदाहरण में भयानक रस के म्रङ्गोकार 
करने में भी कोई आपत्ति नहीं । किन्तु यह भयानकता केवळ सम्बोध्य ( धार्मिक ) के हृदय में 
अय HI GAIT कर सकती है, रसरूपता को धारण नहीं कर सकतो । मय की रसरूपता तमी 
स्वीकार को जा सकती है जब कि परिशीलकों को उसका आस्वादन हो । रसास्वादन तभी हो 
सकता दे जब कि रस अभिव्यक्त हो । यह तो मदूटनायक ने भी नहीं माना कि रस, कभी भी 
इाब्दनाच्य हो सकता हे । अतएव मानना ही पड़ेगा कि रस, स्था व्यङ्गय ही होता हे । 
यहाँ पर agza के लिये रसानुवेश निश्चित नहीं है, क्योंकि सहृदय व्यक्ति भीर धामिक के 
समान यह तो नहीं सभझता कि उसे भी कहीं शेर मिल जायेगा । 


यहाँ पर आप कह सकते हैं कि सहृदय की बिशेषता भी भयानक रसाभिव्यक्ति में 
सहकारी कारण होती दे अर्थात. जहॉपर धामिक के समान सहृदय व्यक्ति भी मोर्‌ प्रकृति का 
होता हे वहाँ पर मयानकरसाभिव्यक्ति हो सकती हे । इस पर मेरा निवेदन यह है कि इतनी 
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अथ तद्विंरोषोऽपि सहकारी कल्प्यते, aff वक्तप्रतिपत्त प्रतिमाः प्राणितो 
ध्वननव्यापार: किं न सह्यते । किं च वस्तुध्वनिं दूषयता रसध्वनिस्तदनुआहकः 
समथ्यत इति सुष्टुतरां ध्वनिध्वंसोऽयम्‌। यदाह--'क्रोधोऽपि देवस्य वरेण 
तुल्यः’ इति | अथ रसस्यैवेयता प्राधान्यसुक्तम्‌ , तत्को न सहते । अथ वस्तुः 
सात्रध्वनेरेतदुदाहरणंन युक्तमित्युच्यते तथापि काब्योदाहरणत्वाद्द्वावप्यन्न ध्वनी 
स्तः को दोषः ? 
यदि तु रसानुवेधेन चिना न तुष्यति, तत्‌ मयान करसाचुवेधो नात्र सहृद- 
"यहृद्यद्‌षणमध्यास्ते, अपितु उक्तनीत्या सम्मोगामिलाषविमावसङ्घेतस्थानो- 
वितविश्निष्टकाक्वाद्यनुभावशयळनो दितःङ्गाररसानुवेधः | रसस्यालोकिकत्वात्ता- 
वन्मात्रादेव चानचगमाखथसं निर्विवादसिद्ध विवक्तविधिनिषेध प्रदृशनाभिप्रायेण 
चतद्वस्तुध्वनेरुदाहरणं दत्तम्‌ | 
यदि उसकी विशेषता भी सहकारी मानी जावे तो वक्ता और मतिपत्ता की प्रतिमा से 
अनुप्राणित ध्वननव्यापार ही सहन क्यों नही कर लिया जाता । दूसरी बात यह है कि वस्तु 
ध्वनि में दोष दिखळाते हुये उसके मनुग्राहक के रूप में रसव्वनि का समथन कर दिया गया, 
यह ध्वनि का बहुत हं अच्छा ध्वंस हुआ । जैसा कि कहा गया है--'देव का क्रोध भो वर- 
दान के समान है ।' यदि इस ( कथन ) से रस की हो प्रधानता बतलाईं गई है तो उसे कौन 
नही सहता । यदि “वस्तुमात्रध्वनि का यह उदाहरण उचित नहीं है? यह कहा जाता है 
तथापि काव्य का उदाहरण होने के कारण यहाँ पर दोनों ही ध्वनियाँ हों; क्या दोष है? | 


आर यदि रसानुवेध के बिना सन्तोष न होता हो तो भयानक रसानुवेष सहृदय-हृदय- 
दर्पण में ares नहीं होता अपितु उक्त नीति से सम्मोगामिळाषरूप विमाव, संकेतस्थान के 
योग्य विशिष्ट काकु इत्यादि अनुभाव के एकत्रीमूत सम्मिश्रण से उत्पन्न ser रसानुवेध ही 
( मानना उचित है ) । रस के अलौकिक होने के कारण केवळ उतने से ही अवगमन हो 
सकने से निर्विवाद सिद्ध तथा ( परस्पर ) भेदपरक विधिनिषेध के प्रदर्शन के अभिमाय से यह 
वस्तुध्वनि का उदाहरण दे दिया गया है। 


तारावती 


कल्पनायें और इतना सरददं मोळ छेने से तो यही भ्रच्छा हे कि वक्ता ओता तथा सहृदय 
की प्रतिभा से अनुम्राणित ध्वननव्यापार को ही आप क्यों नहीं मान लेते ! दूसरी बात यह 
हे कि आपने agafa का तो खण्डन किया, किन्तु उसकी सहायिका रसध्वनि को आपने 
स्वीकार कर लिया । यह आपका ध्वनिसिंडान्त का खण्डन बड़ा ही अच्छा रहा । ठीक ही . 
कहा गया है कि आपका तो क्रोध मो हमारे लिये बरदान हो सिद्ध हुआ | यदि कद्दो कि 
यहाँपर रस की प्रधानता है, तो इसमें मी मेरी कोई हानि नहीं । आप यहाँ पर कद सकते 
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प्रथम उद्योत: ११७ 
लोचनम्‌ 


यस्तु ध्वनिव्याख्यानोद्यतस्तात्पयंशक्तिमेव विवक्षा धूंचरृुत्वमेव वा ध्वनन- 
ANIL, स नास्माक हृदयमावजंयति । यदाहुः 'मिन्नरुचिर्हि छोकः” इति । 
agaga यथायथं प्रतनिष्याम इत्यास्तां aaa | श्रभेति--भतिसष्टो5सि प्राप्तस्ते 
अमणकाल: । धार्मिकेति । कुसुमाद्युपकरणाथथ युक्त ते मणम्‌ | विश्रब्ध इति । 
शंकाकारणबैकल्यात्‌ । स इति । wet भयप्रकम्पासङ्गछतिकामकृत । wate । 
दिष्टचा वर्धस gad: । मारित इति । पुनरस्यानुत्थानम्‌। तेनेति। यः पूर्व 
कर्णोपकणिकया त्वयाप्याकर्णितो गोदावरीकच्छगहने प्रतिवसतीति | पूछेमेव हि 
और जिसने ध्वनिव्याख्यान के लिये उद्यत होकर तात्पयंशक्ति को हो अथवा विवक्षा- 
सूचकत्व को ही ध्वननव्यापार कहा वह मेरे हृदय को अपने अनुकूछ नहीं वना रहा । जेता 
कि कडा है-'लोक भिन्नरुचियों वाळा होता है।' तो श्सको . आगे यया स्थान ठीक-ठोक 
विस्तारपूवेक बतळावेंगे। और अधिक विस्तार को कोई आवश्यकता नहीं । अमेति । तुम्हें 
अनुमति दे दी गई है; तुम्हारे अमण का समग्र आ गया है. । धामिकेति । कुसुम इत्यादि के 
उपकरणों के लिये तुम्हारा अमण उचित है । 'विश्रब्ध' यह शक्रा के कारणों के अमाव के 
कारण (कहा गया है ) । वह अर्थात्‌ जो तम्हारी अङ्गळतिका को भय से प्रकम्पित कर देता 
था “ane? aaa सौभाग्य से तुम आप्तकाम हो गये हो । 'मारडाला है” अर्थात्‌ इसका 
पुनः उत्थान नहीं ( सम्मावित है ) । “उसके द्वारा” अर्यात्‌ जों पहले श्रुतिपरम्परा से तुमने 
मो सुना है कि गोदावरी के तट पर वन में रहता है। पहले हो उस ( संकेतस्थान ) की 
तारावती 
& कि “मुझे आपत्ति केवल यह है कि यह उदाहरण एकमात्र वस्तुध्वनि का नहीं हो सकता | 
इसपर मेरा निवेदन हे कि यहाँ पर दोनों ही ध्वनियां स्वीकार की ना सकती हैं। क्योंकि 
यह पद्य तो काव्य के उदाहरण के रूप में sae किया जा सकता है अतएव दोनों ध्वनियों 
को मानने में क्या दोष ? यह आप की इच्छा है कि आप इसे वस्तु या रस किसी भो ध्वनि 
के उदाहरण के रूप में उद्धुत करे । 
यदि आपको रसानुवेध के विना सन्तोष न हो तो भी यहाँ पर सहृदयों के आस्त्रादन में 
भयानक CAAA कारण नहीं होता । किन्तु सभ्भोग की अभिलाषा को व्यक्त करनेवाला 
संकेतस्थान यहाँ पर उद्दीपन विभाव हे ओर उसी के अनुसार विशेष प्रकार को कण्ठध्वनि 
अनुभाव है। इसके सम्मिश्रण से पुष्ट होकर रतिरथायीमाव हो श्रंगाररूपमें परिणत होकर 
आस्वादन में कारण. होता हे । रस भलौकिक होता है भौर केवल उन्हं शब्दों के आधार. 
पर उसका भवगमन नही हो सकता, इतोलिये इस पद्य को रस फे उदाहरण के रूप में 
न रखकर विधि के स्थान पर निषेधरूप निर्विवाद सिद्ध वस्तुध्वनि के उदाहरण के रूप में 
रक्खा गया । 
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तद्रक्षायै तत्तयोपश्रावितोऽसौ, स चाधुना त॒॒इप्तत्वाचतो गहनान्निस्सरतीति 
प्रसिद्वगोदावरीतीरपरिसरानुसरणमपि तावत्कथाशेषीभूतं का कथा तछतागहन- 
प्रवेशशङ्कयेतिमावः । 
रक्षा के लिये इस धार्मिक को उस सिं के निवास को बात उस नायिका द्वारा छुना दी गई 
थी; वह इस समय तो इप होने के कारण उस वन से निकलता है अतः प्रसिद्ध _गोदावरी के 
तट के विस्तार में तुम्हारा धूमना मी कथा-शेष हो गया है, उस लतागहन के प्रवेश की शङ्का 
की ही क्या बात ? 
तारावती 

ध्वनि की व्याख्या करने के लिये उद्यत एक महाशय ने लिखा है--या तो तात्पयेशक्ति 
को ध्वनि कहते हैं या विवक्षित अर्थ के अनुमान लगाने को।' यह व्याख्या मुझे रुचिकर 
प्रतीत नहीं होती । कालिदास ने कहा है कि लोगों की रुचियाँ भिन्न प्रकार की होती हैं । 

i : विस्तारपूवेळ व्याख्या की जावेगी | i Š 

e hie ail ce हे--मै तुम्हें स्वच्छन्दविचरण की अनुमति दे रही हूँ, अब 
तुम्हारे अमण का समय आ गया है ( व्यंग्याथे है तुम्हे वहाँ, नहीं जाना चाहिये ) “धार्मिक 
सम्बोधन का वाच्यार्थं हे धर्म करनेवाले अर्थात्‌ कुश-समिधा इत्यादि पृजनसामग्रो के लिये 
तुम्हें वहाँ जाना हो है ( व्यंग्याथं-ठुम धमं करना जानते हो, तुम्हें इस प्रकार के भय का 
सामना नहीं करना चाहिये । ) विश्रब्ध? का, वाच्याथ है- तुम्हारे भय और आशंका का 
कारण कुत्ता नष्ट हो गया अब तुम AAT रहो | ( व्यंग्याथ है अमीतक तुम कुत्ते a a 
डरते ये अब वहाँ शेर आ गया है; ब तुम्हें आश्वस्त विल्कुळ नहीं रहना चाहिये l ) 'सः 
का वाच्यार्थ है जिस कुत्ते के कारण तुम्हारी अंगलता काँपने छगदी थी । { व्यंग्याथं है-जब 
उघ तुच्छ कुत्ते का दी तुम सामना नहीं कर पाते थे तब सिंह के सामने जानेपर तुम्हारी क्या 
दक्षा हो जावेगी । ) 'अद्य' का वाच्य अर्थं है आज तुम भाग्यशाली हो जो कि तुम्हारा 
भय का कारण दूर हो गया। ( व्यंग्याथ॑ है-शेर ने आज ही तो कुत्ते को wes अमी वह्‌ 
यहीं है; कहीं दूर नहीं गया) | Ra? का वाच्य अर्थ हैं मार डाला गया ape 
है होर भोजन की तलाश में आता ही है पुनः नहीं आवेगा यह निश्चित नहीं है | a 
gq’ fee का संकेतवाचक विशेषय है । इसका व्यंग्याथ है-नायिका ने सखी इत्या 
द्वारा Tee ही उत्त सिंह के गोदावरी तट पर कुंब्जमें निवास की = मेज दो T z 
बह स्वयं कह रहीं है कि सिंद्द के गोदावरी तट पर निवास की वात E ro 1? 
हो । अब तक वह सिंह कुब्ज में ददी रहता था, सव रेप्ता उद्धत ददो गया कि 
निकल कर पशुवध किया करता है । अतएव तुम्हारे छता-वन में प्रवेश की शंका an 
तुम्हारा गोदावरी परिसर पर श्रमण करना मी कथाहेप हो गया है। इस प्रकार 
विधिपरक है और siai निषेधपरक | 
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ध्वन्यालोकः 
क्वचिद्वाच्ये प्रतिषेधरूपे विधिरूपो यथा-- 
अत्ता qa णिमज्जइ wer अहं दिअसभं पलोएहि | 
सा पहिअ रत्तिअन्धअ सेज्जाए मह णिमज्जहिसि i 
(ago ) कहीं कहीं वाच्यार्थं प्रतिषेषपरक होता हे. और व्यंग्यार्थ विधिपरक | जैपे:-- 
“हे पथिक | दिन थोड़ा ही दोष रह गया है। अतएव मलीभांति देखळो; यहाँ पर मेरी सास 
निद्रासागर में डूबी पढ़ी रहती है । और इस स्यान पर मैं सोती हूँ । तुम रात में अने हो 
जाते हो ( तुम्हें रतंधी आती है ) । कहीं हम लोगों की चारपाई पर न आ गिरना । 
SETA 
` अत्ता इति । : j , 
ama शेते (अथवा निमज्जति) wary Raas प्रलोकय । 
सा ` पथिक राज्यन्ध शय्यायामावयोः शयिष्ठाः॥ 
मह॒ इति निपातो$नेकार्थवृत्तिरत्रावयोरित्यथ न तु ममेति । एवं हि विशेष- 
वचनसेव शकाकारि अवेदिति प्रच्छन्नाभ्युपगमो न स्यात्‌ । काञ्चित्प्रोषितपतिकां 
तरुणीमचलोक्य प्रदृद्धमद्नाङ्करः सम्पन्नः पान्थोऽनेन निषेधद्वारेण तयाम्युपगत 
इति निषेधामावोऽन्न बिधिः । न तु निमन्त्रणरूपोऽप्रशत्तवतंनास्वसावः सौमा- 
ग्याभिमानखण्डनाप्रसङ्गात्‌ । अत एव रात्र्यन्धेति सझुचितसमयसम्माव्यमान- 
विकाराङुलितत्वं ध्वनितम्‌ | भावतदभावयोश्च साक्षाद्विराधाद्वयन्गयस्य स्फुटः 
७ | aa इत्यादि छायानुत्राद है । we? यह निपात बहुवचन के aa का द्योतक 
है, यहाँ पर “हम दोनों के” इस अर्थ में अयुक्त हुआ है. 'मम' ( मेरे ) शस अर्थ में नहीं। 
ऐसे तो विक्षेप रूप से एकवचन का प्रयोग हो शङ्का पैदा र हो जावेगा, अतः = 
गम नहीं हो सकेगा । Peel प्रोषितरतिका तरुणो का देखए पथिक TLR कामाडूर- 
we a ( =r ) इस निषेव के द्वारा उसको स्वीकृति दे दो गई; इस प्रकार यहाँ पर्‌ 
विधि निषेध का अभावरूप हो है निमन्त्रणरूप अपवृत्त को प्रवतित करने के स्वभाववालो नहीं 
हे, क्योंकि उससे ( नायिका के ) सोमाग्यामिमान का खण्डन प्रतक्त हो जाता है । अतरत 
ga कहकए समुचित समय पर विकार का आकुछता को सम्भावना ध्वानत AC दो 
गई । सत्ता तया उसके अभाव में साक्षात विरोध होने के कारण वाव्य से व्यङ्गय स्पष्ट ही 
अन्य है। aia 
अब दूसरा उदाहरण लोजिये-कोई पथिक wat राति में frata करना चाहव हे. । 
अकस्मात्‌ उसको दृष्टि किती नवयुवती पर पडत) हे । युती पोषितातिका दै । ( उत्तका 
` नवयौवन तया प्रोषिता होना दोनों बातें पथिक के अतुकूऊ ÈI ) अतः वह कामान्मत ह! 
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wale मट्टनायक:---'अहमित्य भिनयविज्ेपेणात्मदद्यावेदनाच्छाब्दमेतद- 
पीति’ । तत्राहमितिशब्द्स्य तावन्नायं साक्षादर्थः | काक्वादिसहायस्य च 
तावति ध्वननमेव व्यापार इति ध्वनेभूंषणमेतत्‌ । अत्तेति प्रयत्नेनानिभ्वुत- 
जो कि मद्टनायक ने कहा है--'अहम? इस अभिनयविशेष से आत्मदश्ञा का आवेदन 
करने के कारण यह भा शाब्दिक कथन ही है । वहाँ "अहम? इस शब्द का यह साक्षात्‌ 
अथ तो है नहीं । काकु इत्यादि की सहायता से तो उस अर्थ में ध्वनन ही व्यापार होगा 
इस प्रकार यह ध्वनि का भूषण है । “अत्ता? यह कथन मयलपू्क अनिस्त सम्भोग का परि- 


तारावतो 

जाता है। युवती पथिक की कामना को समझकर कह रही है कि 'हे पथिक दिन में तुम 
मेरे और सास के सोने के रथान को देख लो। रात में कहीं हम लोगों की चारपाई पर न आ 

जाना ।? यह वाच्याथे है । 
यहाँ पर ‘ae’ शब्द विशेष ध्यान देने योग्य है। मह शब्द दो प्रकार से बन सकता 
है-एक तो षहुवचनाम्त अव्यय है जिसका अर्थ होता है 'हम सब? या 'हम दोनों भौर दूसरा 
एकवचनान्त मम! का छाया रूप है जिसका अथं होता है At? यदि नायिका विशेषरूप 
से एकवचन का प्रयोग करके कहती कि 'मेरी चारपाई पर मत आ जाना, तो लोगों को शंका 
हो रुकती थी । अतएव उसने छिपाकर कहा कि 'हम दोनों को चारपाई पर मत आ जाना ।? 
शससे लोगों की रांका का अबसर नहीं रहा । अतएव यहाँ पर “आवयोः? ‘ea दोनों की” के 
अथं में अव्यय हो भानना चाहिये । एक वचन का रूप नहीं । नायिका तरुणी भी हे और 
प्रोषितपतिका भौ है । अतएव पथिक के हृदय में दर्शनमात्र से जो कामाङ्कुर उत्पन्न हो गया 
था अनुकूल परिस्थिति के कारण उसका बढ़ जाना स्वाभाविक ही था और नायिका ने चारपाई 
पर आने का निषेध करते हुये उसकी कामवासना को तृप्त करने की अनुमति atı शती 
अकार यहाँ पर निषेषामाव रूप विधि व्यंग्य है । कुछ लोग पथिक की ओर से काभभ्रवृत्ति की 
व्याख्या न कर नायिका के द्वारा हो सम्भोग के आमन्त्रण के रूप में इस पद्य की व्याख्या 
करते है । नायिका की ओर से भ्ररतानित होने के कारण उसके सौभाग्याभिमान के खण्डन हो 
जाने की सम्भावना से यह व्याख्या समीचीन नहीं कही जा सकती । इसीलिये रात्र्यन्ध? यह्‌ 
सम्बोधन किया गया है जिसका व्यग्याथ है-रात हो सम्भोग का उचित अवसर होता है और 
उस समय तुम और अधिक कामान्ध हो जाओगे। शस प्रकार यहाँ विधि और निषेध का 
a होने के कारण सपष्ट ही है कि व्यंग्याथ और वाच्यां दोनों एक दूसरे से 

भिन्न होते हैं । 


भट्ट नायक ने लिखा है--'में यदा पर सोती हूँ? इस वाक्य में SP शब्द का उच्चारण 
नायका ने ऐसी sala और पेसी चेशं के साथ किया है कि उसको सम्मोग की 
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लो चनस्‌ 
सम्मोगपरिहारः | अथ यद्यपि अवान्‌ मद्नश्चरासारदीयंमाणहृद्य उपेक्षितुं न 
युक्तः, तथापि किंकरोसि पापदिवसकोऽयमनुचितत्वास्कृत्सितोऽयमित्यर्थः । 
प्राकृते पुंनपुंसकयोरनियमः | न च सवंथा त्वाझुपेक्षे, यतोऽन्रेवाहं तत्प्रछोकय 
नान्यतोऽहं गच्छामि, तदन्योन्यचद्नावल्ञोकनविनोदेन दिनं तावद्‌तिवाहयाव 
gad: । प्रतिपन्नमात्रायां न रात्रावन्धीभूतो मदीयायां शय्यायां सा हिल्लषः, 
अपि ततु निश््तनिश्तमेचात्तामिधाननिकरकण्टकनिद्रान्वेषणपूर्चकमितीयद्‌त्र - 
ध्वन्यते | 
हार करने के लिये किया गया है । यद्यपि आप कामवाणों की वर्षां से विदोण ढृदयवाछे उपेक्षा 
के योग्य नही' हैं तथापि क्या करूँ यह पापी तुच्छदिवल ( अमी विद्यमान है ), अथं यह है 
कि अनुचित होने के कारण यह कुत्सित है । प्राकृत में पुलिंग और नपुंसकलिंग का नियम 
wet होता । “मैं सर्वथा तुम्हारी उपेक्षा नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं यहीं हैँ इसलिये देखळो 
मैं दूसरे स्थान पर नहीं जा रही हूँ; अतएघ एक दूसरे के वदनावलोकन के विनोद से तबतक 
हम दिन बिता ळें? यह अथं हे । रात्रि के आते ही अन्धे होकर मेरी चारपाई का आछिंगन 
मत करना अपितु छिप छिपकर सासनामक निकटस्थित कण्टक की निद्रा का शान करते ET 
( आना ) यह ध्वनित होता है । 
तारावत्री. 
कामना और प्रेरणा उसी मैं? शब्द से प्रकट हो गई । अतः यहाँ पर अभिधावृत्ति से ही. 
विधिपरक अथे निकल आता है. इसके लिये व्यञ्जनाबृत्ति मानने की आबश्यकता नहीं ।' 
इसके उत्तर में मेरा निवेदन है कि “अहम्‌” शब्द का यह साक्षात्‌ अथ तो है नहीं जिसमें 
अभिधा मानो जा सके, 'काङु' या कण्ठध्वनि को हम मी व्यन्जना का सहकारी मानते 
` हो है । काकु से व्यक्त होनेवाला अर्थ व्यन्जनान्यापारजन्य ही होता है यहृ तो ध्वनि का 
भूषण है । 
यहाँ पर 'सास? के निर्देश का आशय यहद है कि सास को उपस्थिति में स्वच्छन्द विद्दार 
नहीं हो सकता । जब रात में वह सो भी जावे तब भी तुम्हे आशंकित होकर ही सरत में 
प्रवृत्त होना चाहिये । 'दिवसकम में . निन्दा अथे में “क? प्रत्यय हुआ हे । इसका आशय यह . 
हे--'यथपे मैं जानती हूँ कि तुम्हारा ढदय कामदेव के वाणों से अत्यन्त बिदीणे हो गया है 
और तुम्हारी उपेक्षा करना ठोक नहीं है, फिर मी क्या कहूँ यह पापी दिन मुझे तुम्हारी इच्छा 
पूरो नहीं करने देता । यह इसका काये अनुचित है । अतएव यह निन्दनीय है । इसी निन्दा को 
व्यक्त करने के लिये यहाँ पर 'क' प्रत्यय का पयोग किया गया È । दिवस शब्द पुलिङ्ग मो है 
और नपुंसकलिङ्ग भी । किन्तु इसका प्रयोग पुल्लिङ्ग में ही होता है, अतः नपुंसक fox में श्वका 
प्रयोग अप्रयुक्तत्व दोष से दूषित है। किन्तु भाऊत में yoy ओर नपुंसक लिङ्ग का नियम 
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१२२ ध्वन्यालोके ` 
ध्वन्यालोकः 
कचिद्वाच्ये विधिख्पेऽनुभयरूपो यथा--- 


वच्च मह Raa एक्केइ दोन्तु णीसासरोइअब्चाईं | 
मा ges वि dts विणा दा खण्णहअस्स जाअन्तु ॥ 
( अनु& ) कहीं वाच्य विधिरूप होता है और eager विधि-निषेध दोनों से भिम्न । जैसे- 
“तुम उसी मेरी सौत के पासं जाओ | मुझे अकेले हो गहरी श्वासे लेना और रोना पड़े । उस 
( अपनो प्रियतमा ) के वियोग में तुम्हें भो क्यों दाक्षिण्य के दण्ड के रूप में feta और 
रोदन का कष्ट सहना पड़े ।? 
लोचनस्‌ 
ब्रज ममैवेकस्या अवन्तु निःइवासरोदितव्यानि । 
सा तवापि तया चिना दाक्षिण्यहतस्य जनिषत ॥ 
अत्र नजेति विधिः । न प्रमादादेव नायिकान्तरसङ्गमनं तव, अपितु गाढा- 
JTM, येनान्याइङ्सुखरागः गोत्रस्खलनादि च, केवलं पूर्वकता बुपालनात्मना 
दाक्षिण्येनैकरूपत्वाभिसानेनैव waa स्थितः तत्सवंथा शटोऽसीति गाढमन्यु- 
रूपोऽयं खण्डितनायिकाभिप्रायोऽन्र प्रतीयते । न चासौ ्रञ्याभावरूपो निषेधः, 
नापि चिध्यन्तरमेवान्यनिषेधामावः! | 
यहाँ पर 'जाओ? यह विधि है । केवल प्रमाद से ही तुम्हारा दूसरी नायिका से साथ नहीं 
हुआ अपितु गाढानुराग से, जिससे दूसरे प्रकार का सुखराग और गोत्रस्खलनादि ( दृष्टिगत हो 
WE) । केवल ia अनुपाळनरूप दाक्षिण्य सें अर्थात्‌ एकरूपत्त्र के अभिमान से ही तुम 
यहाँ पर स्थित हुए हो, अतः तुम सवथा WS हों यह गाढमन्युरूप खण्डिता नायिका का 
अभिप्राय प्रतीत होता है ।. यह गमंनाभावरूप निषेध नहीं है और न ही अन्य निषेध के 
अभावरूप विधि है। . 
'तारावतो 
नहीं है । यहाँ पर व्यंग्ग्राथ यह है-'मैं सर्वथा तुम्हारो उपेक्षा नहीं कर रही हूँ । मलीमभाँति 
देख लो, मैं यहीं सोळेंगो, कहीं अन्यत्र नहीं जाऊँगो; हम दोनों एक दूसरे के मुखकमल को 
देखने का आनन्द छेते हुए दिन विता डाले । हाँ एक बात और है-जैसे ही रात हो जावे वैसे 
हो. कामवेग से aed होकर मेरी चारपाई पर मत आ जाना किन्तु ध्यान रखना कि यह सास 
नाम का काँटा हमारे मागे में है । अतः मैर्यपूवक पहले निश्चय कर लेना कि वस्तुतः मेरी 
सास सो गई; तमी मेरे पास आना ® .. ` 
महिमभदूट ने व्यक्तिविवेक में कई एक देतुओं की कल्पना करके उनमें दोष दिखलाए 
हे । उनसे यही सिद्ध होता है कि इस उदाहरण का अन्तर्मांव अनुमान में नहीं हो सकता | 
वस्तुतः ध्वनि वहीं पर होती है जहाँ किसी बात को तके से न सिद्ध किया जा सके । यदि 
उस कुलटा की सम्मोगेच्छा तकं से ही सिद्ध की जा सके तो उसके छिपाकर कहने का ACA 
ही क्या रह जाय | अतएव यह ध्वनि का ही विषय है अनुमान का नहीं । 
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= 
| ध्वन्यालोकः 
कचिद्वाच्ये प्रतिपेधरूपेऽनुमयरूपौ यथा-- 
दे आ पसिअ णिवत्तसु मुहससिजोह्लाविछत्ततमणिवहे 
अहिसारिआणं विग्घं करोसि अण्णाणं वि हआसे ॥ 

(ago ) कहीं वाच्य निपेधपरक होता है और व्यंग्य विधि निषेध दोनों से मिनन । 
जैसे--मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि तुम कृपा करके जाने से रुक जाओ, क्योकि तुम्दारे सुखचण्द्र 
की चांदनो से अन्धकार का समूह विलुप्त हो रहा है और हे दताशं ! तुम अन्य अमितारि- 
काओं के अमिसार में भी विघ्न कर रही हो ।' 

am थे । तेनायमथः 

दे इति निपातः प्रार्थनायाम्‌ । आ इति तावच्छब्दाथ i :— 

må aaae निवतंस्व सुखंशशिज्योत्त्वाविळ्सतमोनिवदे | 

अभिसारिकाणां चिघ्नं करोष्यन्यासामपि हताशे ॥ ; 

"दे! यह आा्थनार्थक निपात है “आ” यह तावत्‌ शब्दाथक निपात है । इससे यह अ 
निकलता है--'माथंये' इत्यादि । _ | 


तारावती 

ऊपर दो उदाहरण दिये गये Boa में वाच्य विधिपरक है और व्यंग्य pa 
zat में वाच्य निपेथपरक है. और व्यंग्य विधिपरक । ae तीसरा उदाहरण दिया जा रहा 
जि च्य विधिपरक & और व्यंग्य न विधिपरक न रकः-- 
bi के साथ नायक बैठा हुआ हे । अकस्मात नायक ग 7 tak 
जिससे उप्तके मुखपर अनुराग रेखा दौड़ जाती है और वह गहरी श्वास भी लेता है। नारि के 
इस विकृतिं को छक्षित कर कहती है कि तुम उसी अपनो sis पास ह A 
रोना और गहरी श्वास लेना पडे; तुम्हें इस दाक्षिण्य का दण्ड क्यों भोगना पडे ए 
वाच्यार्थं है--“मैं अकेली दुःखी रहूँ, तुम सुखो रहो; अतएव तुम उसी m be 
पास जाओ । व्यंग्याथे है--तुम स्वेदा कहा करते हो कि अन्य नायिका हारा 


à iq शठनायक हो ।' 
ने के लिये केवल दाक्षिण्य के दिखावे के हेतु ही आते हो | तुम सवथा 
= प्रकार यहाँ पर खण्डिता के गाढमन्युरूप अमिप्राय की 308 प 
वाच्यार्थ विधिपरक है aa व्यंग्यार्थ खण्डिता का मन्यु न तो जाने का ध कर he 
निषेधपरक कहा जावे और न दूसरी किसी बात का विधान करता ह । अतः यह A- 
दोनों से भिन्न है । = aks 
उक्त परिस्थिति के प्रतिकूल कहीं-कहीं वाच्य निषेषपरक होता दे और व्यंग्य विधि लि 
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छोचनम्‌ 
अत्र व्यदसिताद्गमनान्निवतंस्वेति प्रतीतेनिंपेधो वाच्यः । गृहागता 


नायिका गोत्रस्खळनाद्यपराधिनि नायके सति ततः प्रतिगन्हुं प्रवृत्ता । नायकेन 


wets fast । न केवलं स्वात्मनो मम च निवृत्तिविध्नं करोषि, 


तावद्न्यासामपि, ततस्तव न कदाचन सुखलवलाभोऽपि भविष्यतीत्यत एव 


हताशासीति वल्लभासिप्रायरूपइ्चाटविशेषो व्यङ्गघः । 


यदि वा सख्योपदिइयमानापि तद्वधीरणया गच्छन्ती सख्योच्यते न केवळ- 


सात्मनो विघ्नं करोषि, लाघवादवबहुमानास्पद्सात्मानं gad, अतएव हताशा, 


यावद्ठ दून चन्द्रि काप्रकाशितमार्गतयान्यासामप्यमिसारिकाणां विघ्नं करोषीति 
सख्यमिप्राय रूपश्चाटविशेषो व्यङ्गधः | अन्न तु व्यार्यानद्वयेऽपि व्यवसिताव्ती- 
पगमनात्यियतमग्ृहगमनाच्च निवतंस्वेति पुनरपि वाच्य एव विश्रान्तेशुंणी भूत- 


च्यङ्गयभेद्स्य प्रेयोरसवदळङ्कारस्योदाहरणमिदं स्यात्‌ न ध्वनेः | 


तेनायमत्र मावः--काचिद्रभसाव्मियतमममिसरन्ती तद्म्रहाभियुखमाग- 
च्छता तेनेव हृदूयवल्लभेनैवसुपरल्ोक्यतेऽप्रत्यमिज्ञानच्छलेन, अत VARA- 


यहाँ पर 'अनुष्ठित गमन से निवृत्त हो जाओ! शस प्रतीति के कारण निषेध वाच्य है । 
घर में आई हुई नायिका नायक के गोत्रस्खछलन इत्यादि अपराध के होने पर वहाँ से जाने को 
उद्यत हो गई । नायक के द्वारा चाडकारिता के उपक्रम के साथ रोकी जा रही है। केवळ 
अपनी और मेरी ही शान्ति में विध्न नहीं करती दो । किन्तु दूसरों की भो ( शान्ति में विध्न 
डालती हो ) इससे कमो भी तुम्हें सुख के अंश की मी प्राप्ति नहीं होगो, इससे तुम हत आशा 
वाली हो यह वल्ळभ के अभिमाय रूप चाउक्ारिता की विशेषता अभिव्यक्त होती है। 


अथवा सखी के द्वारा उपदेश दी हुई भी उसका अपमान करके जाती हुईं ( नायिका ) 
सखी के द्वारा इस प्रकार कही जा रहो है-छघुता से अपने को बहुमानरहित बनाते 
हुए केळ अपना. हो विध्न नहीं कर रही हो ( तथा ) इसी कारण हत आशात्राली 
बन रही हो प्रत्युत वदनचन्द्रिका से राजमागे को प्रकाशित कर देने के कारण अन्य अभि- 
सारिकाओं का भौ विध्न कर रहो हो, यह सखी का अभिप्रायरूप चाडविशेष व्यक्त होता है । 
यहाँ पर इन दोनों व्याख्यानो में अनुष्ठित किये हुए विरुद्ध गमन से और प्रियतम के ग्रहगमन 
से निवृत्त हो जाओ शस प्रकार फिर भी वाच्य में ही विभरन्ति होने के कारण गुणीमूतव्यन्गथ 


भेद FASSE अथवा रसवदलक्कार का यदद उदाहरण हो जावेगा ध्वनि का नहीं | 


` अतएव य॑हाँ पर यह भाव है--कोई शीध्रतापूत्रंक प्रितम के घर जाती हुई उसके धर की 


ओर आनेवाळे उसी हृदयनल्लम के द्वारा न पहिचानने के बहाने इस प्रकार प्रशंसा की जा 
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प्रस्यमिज्ञापनार्थमेव नमवचनं हताश इति । अन्यासां च विघ्नं करोषि तव 

चेप्छितलाभो सविष्यतीति का प्रत्याशा । श्यत एव मदीय वा ग्रृहमागच्छ 

त्वदीयं वा गच्छावेव्युमयत्नापि तात्पर्यादनुभयरूपो चल्छमामिप्रायदचाटवात्मा 

व्यङ्गय इत्येच व्यवतिष्ठते | अन्ये तु 'तटस्थानां सहृदयानामभिसारिकां प्रतीय- 

शुक्तिः’ इत्याहुः । तन्न हताशे इत्यामन्त्रणादि युक्तमयुक्तं वेति सहृदया एव 
TAIN | 

रही है । इसलिये अपना परिचय देने के लिये हो 'हताशे' यह नर्मवचन हे । औरों का भो 
विघ्न करती हो ओर तुम्हारा भी ईप्सित लाम हो जावेगा श्खकी मो क्या प्रत्याशा ? चाहे 
मेरे घर को आओ या तुम्हारे घर को हम दोनों चलें, इस प्रकार दोनों ओर भी तात्य होने 
से चाडकारितारूप वल्लभ का अभिमाय जो कि अनुभयरूप ( विधिनिषेधरूप रहित ) है व्यक्त 
होता है। यही सिद्धान्त यहाँ पर स्थिर होता है। दूसरे लोग तो--तटस्थ सहृदयों की यह 
अभिसारिका के प्रति उक्ति है यह कहते हैं। उसमें “हताशे? यह सम्बोधन उचित है या अनु- 
चित इसमें सहृदय ही प्रमाण हैं । 


तारावती 


दोनों से भिन्न । इसका उदाहरण है 'दे“****वि आसे ।? 'दे” यह निपात. संशक अव्यय है 
जिसका s होता है प्राथेना । “आ? का अथे है “तावत्‌” जिससे पूरे वाक्य का अथ हो जाता 

है -'मैं प्राथना कर रहा हूँ कि तुम मत जाओ क्योंकि तुम अपने मुखचन्द्र के प्रकाश से अन्य 
अभिसारिकाओं के कायं में भी विघ्न डालोगी और तुम्हारी भी आशा पूरी न हो सकेगी । 
इस पद्य के सन्दर्भ की व्याख्या कई प्रकार से की गई है । निम्नलिखित व्याख्याओं पर लोचन- . 
कार ने विचार किया हैः--- - 

(१) नायिका नायक के घर आई है ओर सहवास में प्रवृत्त हो गयी है । इसी अवसर 
पर संयोगवश नायक गोत्रस्वळन का अपराध कर बैठता है. जिससे नायिका रुष्ट होकर जाने 
को उत हो जाती है । तब नायक उक्त शब्द कहता है, जिसका व्यंग्याथे यह है--“तुम 
जसी विश्वमुन्दरी को छोड़कर में दूसरी नायिका से प्रेम केसे कर सकता हूँ ? यदि तुम मुझे 
छोड़कर जाओगी तो मैं अत्यन्त पीड़ित हो जाऊँगा और तुम्हें भो पळताना पडेगा । तुम्हारी 
भी आशा पूरी नहीं हो सकेगी भौर दूसरों का मो विध्न करोगी । इस प्रकार यहाँ पर प्रियतम 
की चाडकारिता व्यंग्य हे और ‘ama’ इस सम्त्रोधन के द्वारा भविष्य में पछताने की बात 
कहकर नायिका को आगाह किया गया हे.। 


उक्त व्यंग्याथे में दोष यह है कि इस अथं में मुख्य अयं नायिका को रोकना ही है जो 
कि वाच्य है । व्यंग्याथे नायक की चाउकारिता उक्त वाच्याय का अङ्ग बन गई है । भ्रतएव 
यह उदाहरण अपराङ्ग गुणोमूतव्यंग्य का हो जाता है ध्वनि का उदाहरण नहीं हो पाता । 
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यदि नायक का अनुराग व्यंग्य माना जावे तो भी वह रोकनारूप वाच्याथं का अङ्ग बनकर 
रसवत्‌ अलङ्कार हो जावेगा, वस्तुष्वनि का उदाहरण नही रहेगा | 

(२) उक्त परिस्थिति में हो प्रियतम के गोत्रस्खलनादि से रुष्ट होकर नायिका अभिसार 
रथान से चळे जाने को उद्यत हो जाती है । तब नायिका की सखीं एक ओर “हताशे? इस 
सम्बोधन के द्वारा नायका को आगाह करती है कि तुम वाद में पडताओगो क्‍योंकि लघुता 
के कारण तुम्हारा सारा सम्मान जाता रहेगा । 


दूसरी ओर चाडकारिता के द्वारा नायिका पर यह प्रभात जमाना चाहती है कि तुम्हारा 
मुख चन्द्रमा के समान सुन्दर है; यदि तुम यहाँ से जाओगी तो तुम्दारे मुख को चाँदनी चारों 
ओर छिटक जावेगी यहाँ तक कि दूसरी अभिसारिकाओं का जाना भी रुक जावेगा। अतः 
तुभ जेसी चन्द्रसुन्दरी को छोड़कर नायक किसी और नायिका को चाहेगा इसकी तो कल्पना 
भी नहीं की जा सकती । गोत्रस्खलन इत्यादि की बात सांयोगिक हैं उसपर तुम्हें ध्यान नहीं 
देना चाहिये । इस व्याख्या में भी उपयुक्त दोप ही है कि इसका पर्यवसान ‘ale चलो! के 
वाच्यार्थं के साथ ही होकर इसे गुणीमूतव्यज्ञय बना देता है और नायिका के मति सखी का 
अनुराग भावव्यन्जना के श्रन्तगंत आकर तथा वाच्यार्थ का अङ्ग वनकर प्रेय अलक्वार का 
रूप धारण कर लेता हे । अतः यह व्याख्या मी मान्य नहीं । 


(३) अतः यहाँ पर यह EN ठोक होगी--कोई नायिका नायक के पास द्वुतगति से 
जा रहो है और उसका ढृदयवल्लम मी उसी के घर की ओर आ रहा है । नायक मानों न 
पहचानते हुए तथा अपनो निकटवर्तिता का परिचय देते हुये यह शब्द कह रहा हे कि-- 
अभिसारिकायें कालीरात में ही अपने प्रियतमों से मिलने जा सकती हैं। तुम्हारे इस प्रकार 
अमिसार करने से अन्धकार दूर हो जाता है और श्रमिसारिकाओं के मनोरथ में Fret पड़ता 
हे । इसका पाप तुम पर पड़ेगा और तुम्हारी मो आशायें पूर्ण नहीं हो सकतीं । अतः तुम 
अभिसार का विचार छोड़कर लौट चलो ।? यह है वाच्याथ । इसका RTT यह है--कि 
नायक नायिका की प्रशंसा करके उसे प्रसन्‍न करना चाहता है । वह नायिका को अपना परि- 
चय देकर यह प्रकट करना चाहता है कि मैं मो तुम्हारे घर जा रहा हूँ, अब तुम चाहो तो 
भेरे घर चलो या अपने घर लौट चलो । यह अच्छा ही हुआ कि तुम मुझे मागे में मिल गई 
और मैंने तुम्हें पहिचान लिया । अन्यथा हम दोनों को अपने-अपने गन्तव्यस्थानपर पहुँच कर 
निराश हो होना पड़ता । यहाँ पर वाच्य निषेषपरक हे और व्यज्ञथ चाडकारितापरक जोन 
विधि है ओर न निषेध । 


(४) कुछ लोगों ने यह उक्ति तटस्थो को बतलाई है। किन्तु उस अथे में “हतारे' इस 
सम्बोधन का औचित्य क्या होगा ? इसका निर्णय में सहृदयों पर ही छोड़ता हूँ । 


छपर के चारों उदाहरणों में एक ही विषय ( संवोध्य व्यक्ति ) के प्रति वाच्य और व्यङ्ग 
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ध्वन्यालोकः 
क्चिद्ठाच्याद्विमिन्नविषयत्वेन व्यवस्थापितो यथा--- 
कस्स वण होई रोसो दट्ठूण पिआए सव्वणं अहरम्‌ | 
सभमरपउमर्घाइणि वारिअवामे सहसु एह्लिम्‌ ॥ 

(अनु० ) कहीं विषयमेद से मी वाच्यार्थं और व्यंग्याथे के भेद को व्यवस्था की जा 
सक्ती है । जैसे--“अपनी मियतमा के त्रणपूर्णे अधर को देखकर किसको क्रोध उत्पन्न नहीं 
होगा £ तुम्हारा स्वभाव ही कुटिळ है, तुम मेरा मना करना तो कमी मानती ही नहीं। 
मैंने तुम्हें मना किया था कि इस फूल को मत सू'बो क्योंकि इसमें भौरा बैठा है । तुमने नह 


माता आर वह फूल as ही लिया । अब इस समय उसका दुष्परिणाम तुम्हें सहनीं 
पड़ेगा । 


लोचनसू 
. एवं वाच्यव्यङ्गययोर्धामिकपान्थप्रियतमामिसारिकाविषषयैक्येऽपि स्वरूप- 
Rare इति प्रतिपादितम्‌ । अधुना तु विषयभेदादृपि व्यङ्गयस्य वाच्याद्भेद 
इत्याह-कवचिद्वाच्यादिति । व्यवस्थापित इति । विषयभेदोऽपि विचित्ररूपो 
च्यवतिष्ठमानः सहृदयैध्यंचस्थापयितुं शक्यत इत्यर्थः | 
कस्य वा न भवति रोषो eer प्रियायाः सब्रणमधरम्‌ | 
सञ्जसरप्ाघाणशीले वारितवामे सहस्वेदानीम्‌ ॥ 

इस प्रकार वाच्य और व्यङ्गय में धार्मिक, मान्य, rac और अभिसारिका इनकी विषय 
को एकता होने पर मी स्वरूपभेद के कारण भेद माना जाता हैं यह प्रतिपादित कर दिया । 
अब तो विषयमेद से मी व्यङ्गय का वाच्य से मेद होता है यह कह रहे दैं--कहीं-कहीं वाच्य 
से इत्यादि व्यवस्था किया गया है तक । आशय यह है कि अत्रस्थित दोनेवाला विचित्ररूप- 
वाला विषयभेद मी सहृदयों के द्वारा व्यवस्थापित किया जा सकता है । i 

१ तारावती 

का स्वरूपभेद दिखलाया गया है! प्रथम उदाहरण में धार्मिक व्यक्ति के मति विधि वाच्य और 
निषेधविधि व्यंग्य है । द्वितीय उदाद्दरण में पथिक के प्रति शय्या पर आने का निषेध वाच्य और 
विधि व्यंग्य है, तृतीय उदाहरण में नायक के प्रति गमनविधि और 'में रहस्य को समझ गई हूँ" 
यह खण्डिताकोप व्यंग्य है. । चतुर्थं उदाहरण में श्रभिसारिका के प्रति अभिसारनिषेध वाच्य 
और मियतम की चाडकारिता व्यंग्य है । इन सव उदाहरणों में एक ही व्यक्ति अभिधावृत्ति से 
एक अर्थ समझता है और व्यब्जनार्वृत्त से दूसरा । अतएव यहाँ पर वाच्य और व्यंग्य का 
स्वरूपमेद दिखलाया गया है | अब यह दिखलाया जा रहा है कि विषयमेद से मी वाच्य और 
व्यंग्य का भेद हो सकता है । विषयमेंद का आशय यद है कि नाच्यार्थं तो समी श्रोताओं के 
प्रति एक ही होगा किन्तु व्यंग्याथं श्रोताओं को योग्यता के अनुसार बदलता जावेगा । इसीलिये 
मूल में लिखा है. कि कहीं कहीं वाच्य से विभिन्न विषय के रूप में “व्यवस्था' की जा सकती 
है. । यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि “ब्यवस्था की जा सकने” का आशय तो यह है कि स्वयं 
उनमें सत्य नहीं होता, केवल कल्पना ही की जा सकती है? किन्तु वास्तविकता यह है वे 
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कस्य वेति । अनीर्ष्यालोरपि भवति रोषो ea, अक्कत्वाऽपि कुतशिचिदेवा- 
wea प्रियायाः सब्रणमधरमवलोक्य | सञ्जमरपाघ्राणशीले शीळ हि कथ- 
जझिद॒पि वारयितु न शक्यम्‌ । वारिते वारणायां, वामे तद्नङ्गीकारिणि । सह- 
स्वेदानीसुपालम्मपरम्परामित्यर्थः । अन्नायं भाव:--काचिदृविनोता कुतरिचत्‌ 
खण्डिताधरा निश्‍्चिततत्सविधसन्निधाने तद्गतंरि तमनवलोकमानयेव कयाचि- 
द्विदग्धस्या तद्वाच्यतापरिहारायैचसुच्यते | सहस्वेदानीमिति वाच्यमविनयव- 
तीविषयस्‌ | भवृविषयं तु अपराधो नास्तीत्यावेद्यमानं व्यङ्गयम्‌। सहस्वेत्यपि 
चं तद्विषयं व्यङ्गघस्‌ । तस्यां च प्रियतमेन गाढयुपालभ्यमानायां IRASE- 
शाङ्क्तप्रातिवेशिकलोकविषयं चाविनयप्रच्छादनेन प्रत्यायन व्यङ्ग्यम्‌ _। तत्स- 
परन्यां च तढुपालम्मतद्विनयप्रहृष्टायां सौमाग्यातिशयख्यापनं प्रियाया इति 
शब्दबलादिति सपत्नीविषयं aA | सपत्नीमध्ये इयता खलोङृतास्मीति 
लाघवेनात्मनि अहीतुं न युक्तम्‌ , प्रत्युतायं बहुमानः, सहस्व शोमस्वेदानौमिति 
सखीविषयं सौमाग्यप्रख्यायनं व्यङ्गधस्‌ | अद्येयं तव प्रच्छन्नानुरागिणी हृद्य” 
.कस्य वेति । अनीर्ष्याछु को भी देख करके ही रोष होता है, स्वयं न करके कहीं से 

( किसी विशेष कारण से प्रकट हुए ) म्रियतमा के त्रणपृर्ण अधर को देखकर पहले न देखी 
हुई विशेषता के होने के कारण ( क्रोध हो हो जाता है । ) “सञ्रमरपदझ्माघाणशोले'-शोछ 
का वारण कमी नहीं हो सकता । वारित अर्थांत्‌-निषेध करने में वामा अर्थात्‌ उसको 
अङ्गीकार न करनेवाली | “इस समय सहो” अर्थात्‌ उपालम्भपरम्परा को । यहाँ पर भाव यह 
है--कोई अविनोता कहीं से खण्डित अधरवाली उसके पति के fet निकटवती अदेश में 
सन्निहित दोने का निश्चय कर मानो उसको न देखती हुई किसी विदग्ध सखी के द्वारा उस 
( नायिका ) की निन्दा के परिहार के लिए इस मकार कही जा रहो है। 'इस समय सद्दो? 
यह वाच्य अविनयवाली के विषय में है। पति के विषय में तो “अधराध नहीं है? यह निवेध- 
मान तत्त्व ही व्यङ्गय है । 'सहन करो? यह मो उसी के विषय में व्यज्ञय है ( अर्थात्‌ नायिका 
अपराधिनी नहीं है अतः तुम क्रोष को सहन करो । ) नायिका के म्रियतम के द्वारा प्रगाढ 
. रूप में उपालम्म दिये जाने पर उसकी बुराई की आशंका करनेवाळे पढ़ोप्ती छोगों के विषय में 
अविनय प्रच्छादन के द्वारा विश्वास दिलाना व्यंग्य है । उसकी ala फे उस उपालम्म तथा 
उसके अविनय के कारण होने पर “म्रिया' इस दाब्द के बळपर उसके सौभाग्य की अधिकता 
का प्रख्यापन सपल्ली के विषय में व्यंग्य है । “पत्नियों के मध्य में मे शतने से खल बना दी 
गईं हूँ यह लघुता अपने अन्दर ग्रहण करना उचित नहीं है, प्रत्युत यह बहुमान है. । ‘aay’ 
अर्थात्‌ शोमित हो शस समय” यह सखी के विषय में सौमाग्यप्रख्यापन व्यंग्य है । “आज यह 

तारावती th 
विभिन्‍न अथे स्वतः व्यवस्थित होने को क्षमता रखते है; इसीलिए सहृदय छोग उन्हें व्यवस्थापित 
कर देने में समर्थ हो जाते दै । उदाहरणः---. 
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चल्लभेव्थं रक्षिता, पुनः प्रकटरदनदंशनविधिन विधेय इति तच्चोयंकासुकविषय- 
सम्त्रोधनं व्यज्ञयम्‌ | इत्थं सयेतद्पह्ृतमिति स्त्रदैदग्ष्यल्यापनं तटत्यवि दृग्ध- 
ल्ञोकविषयं व्यङ्गय्रमिति तदेतदुक्तं व्यव स्थापितशब्देन । 

तुम्हारी प्रच्छन्नानुरागिणी हृदयवल्ळभा इस प्रकार रक्षित कर ली गई, पुनः मरकर-दन्तक्षत का 
कार्य नहीं करना चाहिये ।? यह उसके चौयेक्रामुक के विषय में सम्त्रोधन व्यंग्य है । इत 
प्रकार मैंने यह छिपा लिया? यह अपने वेदग्ध्य का ख्यापन तटस्थ विदग्ध लोगों के विषय में 
व्यंग्य है । qg यह व्यवस्थापित शब्द के द्वारा कहा गया È । 


तारावती 

कोई नायिका किसी उपपति से सम्भोग कराकर लोटी है; उपपति ने उसके श्रथर पर 
zaga का चिह्न वला दिया है । नायिका का पति निकट आ गया है और अधरक्षत को देख- 
कर उतने क्रोध किया है । इस वात को सखी जान गई हे किन्तु यह प्रकट करते हुए कि 
मानों उसने जान ही नहीं पाया वह नायिका, नायक, उपपति, सपत्नी इत्यादि सबको सुनाकर 
ये शब्द कहती है कि 'कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो अपनो प्रियतमा के अधर को न्रणपूर्ण देखकर 
क्रुद्ध न हो जावे, तुम्हारा स्वभाव हो अमरयुक्त पुष्प सुने का है, तुम मना करने पर मानतो 
नहीं अव सहन करो ।' यहाँ पर 'कौन” शब्द का अर्थ है-कोई भी व्यक्ति क्रितना ही इंष्या- 
रहित क्यों न हो किन्तु यदि उसने स्वयं अपनी प्रियतमा का अवरक्षत न किया हो और अपूरे 
'्रधरक्षत उसे अपनी प्रिया के अधर पर दिखलाई पड़ जावे तो उसे क्रोध होना स्वाभाविक है । 
“सञ्रमरपद्माघ्राणशीले' में शील शब्द का आशय यह हे कि जो स्वभाव पड जाता है वह 
Zier नहीं जा सकता । तुम पायः अमरयुक्त फूल संघा करती हो, आज संयोगवश भोरे ने 
कार खाया । वारितवामे? का अर्थ है कि तुम कभी मना करना तो मानती ही नहीं । यहाँ 
पर वाच्यार्थं का विषय केवळ पुंश्चली नायिका हे । किंन्तु इसका व्यंग्याथ विभिन्न व्यक्तियों के 
प्रति विभिन्न प्रकार का होगा--( १ ) नायक के प्रति इसका व्यंग्याथे होगा--“इसका अध- 
रक्षत भ्रमर के काटने से हुआ है, अतः तुम्हें अन्यया शङ्का कर नायिका पर क्रोध नहीं करना 
चाहिये । ( २ ) म्रियतम के द्वारा गाढ उपालम्म देने पर जब पड़ोसियों को नायिका के अप- 
राध की आशंका होने लगतो हे तब उनके प्रति इसका व्यंग्याथे होगा--'नायिका आचा- 
रातिक्रमण की अपराधिनी नहीं है, भ्रमर दंश को देखकर पति को क्रोध आ गया है । ( ३ ) 
पति के उपाळम्भ और नायिका के अपराध को देखकर जब सपल्ियाँ हर्षित होने लगतो हैं तब 
उनके प्रति इसका ब्यंग्याथे होगा-“नायिका नायक को प्रियतमा ही है, अमर द्वारा किये गये 
अधर क्षत को देखकर क्रोध भा जाना स्वाभाविक हो हे । वास्तविकता के प्रकाश में आ जाने 
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अन्ये चैवंप्रकारा वाच्याद्विमेदिन; प्रतीयमानभेदाः सम्सचन्ति । तेषां 
दि डभात्रमेतत्रदक्षितम्‌ । द्वितीयोऽपि प्रभेदो वाच्याद्विमिन्नः सप्रपञ्चमग्रे gA- 
यिष्यते । तृतीयस्तु रसादिलक्षणः प्रभेदो वाच्यसामर्थ्याक्षि्तः प्रकाहते न तु 
साक्षाच्छन्द्न्यापारचिषय इति वाच्याद्विभिन्न पुव ! 

( अनु० ) इसी भाँति और भी बहुत से अतीयमान के भकार हैं जो वाच्यार्थ से व्य्थाय 
के मेद के उदाहरण के रूप में दिखलाये जा सकते हैं । यहाँ पर मैंने उनका दिग्दर्शनमात्र 
कराया है । ध्वनि का दूसरा भेद है अलङ्कारध्वनि, यह वाच्यार्थं से भिन्न होती है इस वात 
की विस्तृत निवेचना आगे चळकर की जावेगी । तीसरा रस इत्यादि नामवाला मेद तो वाच्य 
सामर्थ्यं से आक्षिप्त होकर ही प्रकाशित होता है; वह कमी भी साक्षात्‌ स्वशब्दवाच्य नहीं हो 
सकता और न शब्द की क्रिया हो उसका अ्रत्यायन करा सकती है। अतएव रसादिध्वनि भो 
वाच्य से मिन्न होती है । 


तारावती 


पर पति का क्रोध शान्त हो जावेगा । इस क्षणिक रोष को देखकर तुम्हें षित नहीं होना 
चाहिये । यह व्यंजना “प्रियायाः? इस शब्द के बल पर निकलती है । ( ४ ) नायिका के प्रति 
इसका व्यंग्याथे होगा--'तुम्हारे अधरक्षत को देखकर पति को क्रोध आ गया है, तुम उसकी 
म्रियतमा नहीं होती तो उसे क्रोध हो नहीं आता । अतः सौतों के बीच अपने इस अपमान को 
देखकर तुम्हें अपने अन्दर लघुता का भाव नहीं लाना चाहिये । अव मैंने वात बना लो हैं 
और तुम्हारे प्रति पति का क्रोध भी जाता रहेगा ।? यहाँ पर सहस्व का अर्थ है "शोभित 
हो? । श्स अकार नाविका के सौभाग्य का ख्यापन यहाँ पर व्यंग्य है । ( ५ ) उपपति के प्रति ` 
इसका व्यंग्याथे होगा-- तुमसे अच्छन्न प्रेम करनेवालो तुम्हारी हृदयवल्लमा को आज तो 
मैंने उसके पति के क्रोध से वचा लिया किन्तु भविष्य में तुम्हें सतक रहना चाहिये और 
कमी स्पष्ट दन्तक्षत की ऐसी बात नहीं करनी चाहिये । यहाँ पर उपपति के विषय में चौय 
कामुकता व्यक्त होती हे । (६ ) निकटवर्ती रसिकसमाज के प्रति श्सका व्यंग्याथे होगा-- 
देखो मैं कितनी निपुण हूँ । ऐसी बातों का बनाना तो मेरे बायें हाथ का खेल है। इस 
अकार विषयमेद से व्यंग्याथंमेद की व्यवस्था कई रूपों में की जा सकती है। विषयभेद भी 
स्वरूपभेद के समान अनेक प्रकार का हो सकता है । प्रस्तुत पद्य उदाहरण मात्र है। .दूसरे 
प्रकार भी इसी भाँति समझ लिये जाने चाहिये । इसीलिये मूल में व्यवस्थित शब्द का अयोग 
किया गया है । ( हेमचन्द्र ने काव्यानुशासन में कई एक अन्य भी उदाहरण दिये हैं-_जैसे-- 
विधि में दूसरी विधि, निषेध में दूसरा निषेध, अविधिनिपेथ में विधि, अविधिनिषेध में निषेध 
विधिनिषेध में दूसरी विधि, विधिनिषेध में दूसरा निषेध इत्यादि । इन सबके उदाहरण बही 
देखे जाने चाहिए | सारांश यही है कि वाच्यार्थं और व्यंग्यार्थ दोनों एक दूसरे से स्था 
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प्रथम उथोतः १४१ 
>> BS NN SOR 
ध्वन्यालोकः 
तथा हि चाच्यस्वं तस्य स्वशब्दनिवेद्तित्वेन वा स्यात्‌, विभावादिप्रति- 
पादनसुखेन चा । पूर्वस्मिन्‌ पक्षे स्वशब्दनिवेद्तित्वाभावे रसादीनां प्रतीति- 
sam । न च सर्वत्र तेषां स्वश्षञ्दनिवेदितत्वस्‌ । य्रश्नाप्यस्ति तत्‌ तत्रापि 
विश्ञिष्विसावाअतिपादनसुखेनेवैषां प्रतीतिः । स्वशब्देन सा केचळमनूद्यते न तु 
RST । विषयान्तरे तथा तस्या झद्शेनात्‌ | नहि केवळङ्गारादिशब्द्मात्रमाजि 
विसावादिप्रितिपादनरहिते काव्ये मनागपि रसवरबग्रलीतिरस्ति । यतइच स्वासि- 
घानमन्तरेण केवळेभ्योऽपि विमावादिभ्यो विशिष्टेभ्यो रसादीनां प्रतीतिः । 
केवलाय्च स्वामिधानादप्रतीतिः । तस्मादन्वयव्यतिरेकाभ्याम मिधेयसासर्थ्या- 
Raada रखादीनास्‌ | न खमिधेयं कथञ्चित्‌, इति तृतीयोऽपि saat वाच्या- 
fara एवेति स्थितम्‌ । वाच्येन स्वस्य सहेन प्रतीतिरित्यग्रे दृशयिष्यते | 
(ago ) इसको इस प्रकार समझिये-रस इत्यादि की वाच्यता दो ही मकार से हो 
सकती है--या तो रस इत्यादि शब्द के द्वारा निवेदित किये गये हों या विभाव इत्यादि के 
प्रतिपादन के द्वारा उनका प्रत्यायन कराया गया हो । यदि प्रथम पक्ष ( रसादि का स्वशब्द 
वाच्य होना ) माना जावेगा तो जहाँ पर रख इत्यादि शब्द का प्रयोग नहीं किया गया होगा 
वहाँ पर रस इत्यादि की प्रतीति हो ही नहीं सकेगी । इसके प्रतिकूल रस इत्यादि के प्रतिपादन 
के अवसर पर सर्वत्र रस इत्यादि शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता । जहाँ कहीं रस इत्यादि 
शब्दों का अयोग किया भी जाता है वहाँ भी उनकी भतोति रसादि के प्रतिपादन के द्वारा ही 
हुआ करती है । रसादि शब्दां का रयोग केवळ अनुवादक होता है । उन शब्दों के द्वारा रस 
इत्यादि की प्रतीति होती ही नहीं। क्योंकि दूसरे :विषय में जहाँ विभाव इत्यादि का अभाव 
होता है, केवल रस इत्यादि शब्दों का ही अयोग होता है वहाँ रसास्वादन देखा हो नहीं जाता। 
केवळ Ta इत्यादि शब्दों के होने पर और विभाव इत्यादि का प्रतिपादन न होने पर काव्य 
में थोड़ी भो रसवत्ता प्रतीत होती इई देखी ही नहीं जाती । अब चूँकि जहाँ पर रस इत्यादि 
शब्दों का भयोग होता है वहाँ पर रस इत्यादि को प्रतीति नहीं होतो अतएव अन्त्रय्यतिरेक से 
यह सिद्ध होता है कि रस इत्यादि का सवदा वाच्यसामर्थ्य से आक्षेप हो होता है, रस इत्यादि 
किसी प्रकार भो वाच्य नही हो सकते । इस प्रकार यह सिद्ध हो गया कि तीसरा प्रमेद रस 
इत्यादि भी वाच्य से भिन्न ही होता हे । यह बात आगे चलकर दिखलाई जावेगी कि साथ 
न होते हुए भो रस इत्यादि की प्रतीति वाच्य के साथ होती हुई सी क्यों जान पड़ती है । यह 
आगे दिखलाया नावेगा कि इसको प्रतीति वाच्य के साथ की जैसी होती है । 


तारावती 
भिन्न हुआ करते हैं । महिम भट्ट ने ध्वन्यालोक के पायः समी उदाहरणा को या तो अप्तन्नत 


बतलाया है या उनका समावेश अनुमान में करने को चेष्टा को है। किन्तु उनके बतलाये 
अधिकतर हेतु हेत्वामास की कोटि में आ जाते हैं अतः अप्रामाणिक हैं। ) 
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१३२ च्वल्यालोके 
MR SS 0. > iS 
लोचनस्‌ 


अग्र इति । द्वितीयोद्योते "अस र्लक्ष्यक्र मच्यङ्गग्यः कमेणोद्योतितः परः? इति 
बिवक्षितान्यपरवाच्यस्य द्वितीयम्रभेद्व्णनावसरे । यथा हि विधिनिपेध- 
तद्नुसयात्मना रूपेण सङ्कलय्य वस्तुध्वनिः संक्षेपेण सुवचः, तथा नालक्कार- 
ध्वनिः, अलङ्काराणां भूयस्त्वात्‌ । वत एवोक्तम्‌-सप्रपञ्चमिति । तृतीय स्त्विति । 
तु शब्दो व्यतिरेके | वस्स्वळङ्कारावपि शब्दामिधेयर्वसध्यासाते तावत्‌ A- 
मावतदाभासतत्प्रशसाः gat कदाचिद्भिधीयन्ते, अथ चास्वाद्यमानवाप्रागतया 
मान्ति । तत्र ध्वननव्यापाराइते नास्ति कस्पनान्तरम्‌ | स्खलद्गतित्वामावे 
सुख्यार्थेबाधादेलेक्षणानिबन्धनस्यानाशङ्कनीयत्वात्‌ । औचित्येन प्रवृत्ती चित्तवृत्त- 
“आगे दिखलाया जावेगा? अर्थात्‌ द्वितीय उद्योत में “असंल्लक्ष्यक्रमव्यंग्यः क्रमेणोद्योतितः 

पुरः? इस विवक्षितान्यपरवाच्य नामक द्वितीय प्रभेद के वर्णन के अवसर पर जिस ग्रकार विधि- 
निषेध तथा अनुभय आत्मा के रूप में संकलित करके वस्तुध्वनि का संक्षेप में सुविधापूवक 
विवेचन किया जा सकता है उत्त प्रकार अळंक्ारध्तरनि का नहीं हो सकता क्योंकि sea 
की संख्या बहुत अधिक हे. । श्सलिए कहा है-सप्रपन्न आगे चलकर दिखावेंगे ) । 
तृतोरयांस्त्वति । ‘a? शब्द व्यतिरेक के अर्थ में प्रयुक्त हुआ हे । वस्तु और अलंकार भी शब्दा- 
भिघेयता को HAHA कर लेते दें । रस भाव रसाभास भावाभास भात्रप्रशम कमा भी अमिहित 
नहीं हो सकते तथा वे आस्त्रायमानता के ही प्राण बनाकर शोमित होते हैं । उसमें ध्वनन- 
व्यापार को छोड़ कर शब्द को गति के स्खलित न होने के कारण मुख्यार्थबाध इत्यादि लक्षणा- 
निबंधन की आशङ्का की ही नहीं जा सकती । औचित्य के साथ प्रवृत्त होने पर स्थायिनो चित्त- 

तारावती 

व्यंग्याथ तीन प्रकार का होता S— ANT, अलंकार और रस । वस्तुय्यंग्य वाच्य से भिन्न 
होता है इसपर प्रकाश डाला जा चुका | अलङ्कार व्यंजना और अभिधा का भेद द्वितीय उद्योत 
की 'असलक्ष्यक्रमो्रोत:ः ( २-४) इस कारिका की व्याख्या के अवसर पर विस्तार॒पूवक 
समझाया जावेगा । विधि और निषेध का सङ्कलन करके वस्तुध्वनि का संक्षेप में कथन करना 
सम्मव था । अतः उसका दिग्दर्शन करा दिया गया । बहुलता के कारण ASER का संक- 
लन कर सकना यहाँ पर सम्मव नहीं हे । अतएव यथास्थान द्वितीय उद्योत में विवक्षितान्यपर- 
वाच्य के द्वितोय भेद के वर्णन के अवसर पर उनका निरूपण किया जावेगा । तीसरा भेद हे 
रसब्यंजना | वस्तु तया अलङ्कार की अपेक्षा रसव्यंजना में एक अन्तर है । वरतु तथा अलङ्कार 
में कमी-कमी अभिधेय होने को क्षमता होती है, किन्तु रस कभी भी वाच्य नहीं हो सकता, 
वह स्तदा व्यंग्य ही होता हैं । रस इत्यादि का प्राण ही ह आझ्लादन क्रिया जाना। जबतक 
किसी तत्र में आस्वा्देनीयधा नहीं आती तवतक उसे रस की संशा दो नहीं जा सकती । इस 
आस्त्रादनीयता की ठभी ठीकःठीक व्याख्या की जा सकती हे जब कि ध्वनिसिद्धान्त को 
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लोचनस्‌ 


रास्वाद्यत्वे स्थायिन्या रसो, व्यमिचारिण्या सावः,अनोचिस्येन तदामासः, रावण- 
स्येच सीतायां रतेः । यद्यपि तत्र हास्यरसरूपतैव, “्यज्ञाराद्धि भवेद्धास्यः' इति 
वचनात्‌ । तथापि पाइचास्येयं सामाजिकानां स्थितिः । तन्मयीमवनदुञ्ञायां तु 
रतेरेवास्याद्यतेति sada भाति पौर्वापर्यं विवेशाचधीरणेन 'दूराकर्षेणमोहमन्त्र 
इव मे तन्नाम्नि याते श्रुतिम्‌” इत्यादौ | तदसौ शङ्गाराभास एव । तदङ्गं भावा- 
सासश्चित्तवृत्तेः प्रहास एव प्रक्रान्तायाः हृदयसाहादयति यतो विशेषेण, अत एव 
तत्सङ्गृहीतोऽपि एथग्गणितोऽसौ । यथा-- 

बृत्ति की आस्वादनीयता होने पर रस होता है, व्यभिचारिणी के आस्तादनीय होने पर भाव 
होता है, अनौचित्य के साथ saa होने पर रसामास और भावामास होते हैं । जैसे रावण 
को सीता में रति ( आस्वादनोय होकर रसाभास हो गईं है )। यद्यपि वहाँ पर हास्यरसरूपता 
ही है क्योंकि कहा गया है कि wae से हारय होता हे | तथापि सामाजिको को यह बाद को 
स्विति है तन्मय होने की दशा में तो रति को ही आस्वादनीयतां होती है, इस प्रकार 'दूरा- 
कषण मोहमन्त्र के समान उस ( सीता ) के नाम के कणंगोचर होने पर! इत्यादि में पौर्वापयें 
के विवेक की अवधीरणा से sacar ही शोभित होती हे । अतः यह Baa ही है । . 
उसका अङ्ग मात्रामास होता है । क्योंकि रसब्यञ्जना के लिये आरम्म क्री हुई चित्तवृत्ति का 
प्रशम ही विशेष रूप से हृदय को आहादित करता हे इसीलिये उसके द्वारा संग्रहीत भी यह 
भावग्रशम पृथक्‌ गिना गया है जेसे-- 


तारावती 

स्वीकार कर लिया जावे । अमिधा का यहाँ प्रश्‍न हो नहीं उठता क्योंकि “आनन्द आ रहा 
है? यह कहने से या सुनने से किसी को आनन्द नहीं आ जाता विभिन्न वर्णनों और अभिनयो 
से आनन्दानुमूति असम्भव होती है जो कि ध्वनि का हो रूप हे । ) अभिघेयाथे का बाध 

नहीं होता इसलिए यहाँ पर लक्षणा नहीं हो सकती | 
रसध्वनि में रसध्वनि, मावध्वनि, रसामासध्वनि, भावाभासध्वनि, भावोदय, मावशान्ति, 
भावसन्धि और भावशबलता ये सभी भेद सम्मिलित हैं । स्थायिनी चित्त वृत्ति जब औचित्य- 
प्रवृत्ति के साथ आस्वादरूपता को धारण करती हे तब उसे रसध्वनि कहते दैं,अब व्यभिचारिणी 
चित्तवृत्ति आस्वादनरूप हो जाती हे. तब उसे भावध्वनि कहते हें । जब वही चित्तवृत्तियाँ 
अनौचित्य-परवृत्त होती हैं तब क्रमशः रसाभास और भावामास ध्वनियों होती हैं । जेसे राम 
का सीता के प्रति प्रम रसध्वनि कहा जावेगा और रावण का सोता के प्रति प्रेम रसामास 
कहदळावेगा | यद्यपि इस प्रकार का रसाभाससम्बन्धी प्रेम हास्य हो कहा जावेगा । क्योंकि कहा 
गया है कि “शङ्गार से हास्य उत्पन्न होता हे ।? किन्तु रसाभास का शान तो सामाजिकों को 
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१३४ च्वन्याक्षोके 


लोचन 


एकस्मिन्‌ शयने पराछुझुखत्या वीतोत्तरं ताज्यतो- 
रन्योन्यस्य हृदि स्थितेऽप्यनुअये संरक्षतोगौरवञ्न्‌ । 
दस्पस्योः शनक्ैरपाङ्गवल्नान्मि्ीमवच्चक्लु षो- 
$ Wet मानकलिः सहालरमसव्यासक्तकण्ठ्महळ्‌ ॥ 
इत्यत्रर्ष्यारोषात्सनो भानस्य TNA: । न चार्य रसादिरर्थः “पुन्नस्ते जातः’ 


“एक ही शय्या पर पराङ्‌ सुख होने के कारण उत्तरकाल्किकार्यरहित होकर सन्ताप का 
अनुभव करते इए, एक-दूसरे के हृदय में अनुनय के स्थित रहते हुए भी गौरव को रक्षा करते 
हुये, दम्पति के धीरे से अपाङ्गवळन के कारण चक्षुओं के मिळजाने से हास और शीघ्रता के 
साथ कण्ठ्यह की सम्पन्नतापूर्वक मान-कलह न्ट हो गया | 


यहाँ पर इंष्यारोषात्मक मान का प्रशम हो गया है। यह रस इत्यादि शर्थ “तुम्हारे पुत्र 


` तारावती 

बाद में होगा। रस की उस दशा में जब पाठक तन्मय हो जाता है उसके आस्वाद में रति 
ही कारण होती है | जब हम रावण के मुख से ऐसे शब्द सुनते È कि--“उस सीता के नाम 
में एक जादू है जो ऐसा माळूम पढ़ता है मानों आकर्षण का मोहनमन्त्र हो? इत्यादि वाक्यो 
को सुनने से चित्तवृत्ति रति इत्यादि भावों में रेसो तन्मय हो जाती है कि विभाव ( नायक 
और नायिका ) का ध्यान हो नहीं रहदा, जिससे औचित्य-अनौचित्य का निर्णय किया जा 
सके । उस समय विभाव अनुभाव इत्यादि का विचार सर्वथा लुप हो जाता है और रसा- 
et ही भत्यक्ष रह जाता हे । वाद में जव विमाव इत्यादि पर विचार किया जाता है 
और यह शात होता है कि यह रति तो सोता के प्रति रावण की है तब उत्त sare के प्रति 
हास्य का उदय होता है। श्रद्ार के मति हास्यचवणा ही आ्रज्ञाराभास के नाम से पुकारी 
जाती है। जो व्यभिचारीभाव रसाभास का अङ्ग होता हे उसे भावामास कहते हैं । भावध्त्रनि 
में ही भाबप्रशम का भी समावेश हो सकता था, किन्तु यहाँ पए पृथक्‌ परिगणन किया गया 
है । इसका कारण यह है कि कभी-कभी जब चित्तवृत्ति भास्वादरूपता को धारण करने लगती 
है उस समय माव नहीं माव-प्रशम ही हृदय को आनन्द देने में कारण होता है । जेसे-- 


“नायक और नायिकां ने एक दूसरे से मान किया है. दोनों एक ही चारपाई पर लेटे हैं 
दोनों ने एक दूसरे की ओर से करवट बदळ रकखी है, लौटने के बाद के सारे कार्य बन्द हें, 
दोनों के चित्तं में सन्ताप है, हृदय में एक दूसरे से अनुनय करने की इच्छा होते हुए भी 
अपने-अपने गौरव को रक्षा करते हैं इसी समय दोनों के अपाङ्ग इशारे में घूमे और दोनों की 
आँखें: मिल गई, दोनों को हँसी आ गई, दोनों चटपट एक-दूसरे के गळे में चिपट गये और 
उनका मणयरोष का कलह समाप्त हो गया ।* 
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प्रथम उद्योतः १६५ 
a 
लोचनम्‌ 


इत्यतो यथा हर्षो जायते तथा । नापि लक्षणया | अपि तु सहृदयस्य हृदय- 
संवादबलाद्विभावानुमावप्रतींतौ तन्मयीमावेनास्वाद्यमान एव रस्यमानतैकप्राणः 
सिद्धस्वमावसुखादिविलक्षणः परिस्फुरति । तदाह--प्रकाशत इति । तेन तन्न 
शब्दस्य ध्वननमेव व्यापारोऽथसह कृतस्येति | विभावाद्यर्थोईपि न पुन्नजन्महर्ष- 
न्यायेन तां चित्तशृत्ति जनयतीति जननातिरिक्तोऽर्थस्यापि व्यापारो ध्वनन- 
सेवोच्यते | स्वशब्देति । शशङ्गारादिना शब्देनामिधाव्यापारवशादेव निवेदितस्वेन | 
विसवादीति | तात्पर्यशक्त्येत्यथे: | तन्न स्वशब्द॒स्यान्वयव्यतिरेकौ रस्यमानता- 
सारं रसं प्रति निराकुर्वन्‌ ध्वननस्यैच ताविति दृश॑यति-न च सवंत्रेति । 
उत्पन्न हुआ है इसमें जेसा ह होता है वेसा नहीं है । लक्षणा के द्वारा मो नहीं । अपितु 
सहृदय के हृदयसंवाद के वळ पर विमाव और अनुभाव की प्रतोति में तन्मयता के आ जाने 
से आस्वादगोचर होते हुए ही रस्यमानता को ही एकमात्र आण के रूप में रखनेवाला सिद्ध 
स्वभाव सुख इत्यादि से विलक्षण स्फुरित होता है । यही कहते हैं--प्रकाशित होता है । 
इससे वहाँ पर अर्थसहङ्गत शब्द का ध्वनन ही व्यापार होता है। बिमावादि अथ मी पुत्र- 
जन्महषं न्याय से उस चित्तवृत्ति को उत्पन्न करता है इसप्रकार अथं का मो जननातिरिक्त 
व्यापार ध्वनन ही कहा जाता हे । स्वशब्देति । अर्थात्‌ sare इत्यादि शब्द से अभिधा व्यापार 
वश ही निवेदित होने के कारण । विभावादि । अर्थात्‌ तात्पर्यं शक्ति से । वहाँ पर रस्यमान- 
TER ( रस ) के प्रति स्वशब्द के अन्वय-व्यतिरेक का निराकरण करते हुये vata के ही वे 
दोनों ( अन्वय-व्यतिरेक ) होते दै. यह दिखला रहे दें--न च adaf | 
तारावती 
o यहाँ पर ईर्ष्या और रोष आस्वादन में निमित्त नहीं हैं किन्तु उनका sae ही निमित्त 
है। ( इसी प्रकार मावोदय, मावसन्धि और भावशबलता के विषय में भी समझना चाहिये । 
यह है रसध्वनि के विस्तार का संक्षिप्त परिचय । ) 
इस रसास्वादन से उत्पन्न होनेवाला आनन्द अभिधावृत्ति से संग्रहीत नहीं हो सकता | 
अभिधाइृत्ति के द्वारा मी आनन्द उत्पन्न हुआ करता है और वह इतत प्रकार का हुआ करता 
है जैसा È ब्राह्मण ! तुम्हारे पुत्र उत्पन्न हुआ ।? यह कहने से ब्राक्षण को होता है। 
रसास्वादन का आनन्द उससे विलक्षण होता है क्‍योंकि उप्तमें अपने-पराये का माव तिरोहित 
हो जाता है । बाध इत्यादि के न होने से लक्षणा भी नहीं हो सकतो । किन्तु जित समय 
हम काव्य में किसी अवलम्बन के प्रति उत्पन्न होनेवाले आश्रयगत किसी मात्र का परिशीलन 
करते हैं और प्रकृतिवर्णन तथा आलम्बनगत चेष्टा इत्यादि को उद्दीपन के रूप में और आश्रय 
गत-चेष्टाओं को अनुभाव के रूप में प्रतीति करते दै उत्त समय में वह आश्रयगत माव अपने 
हृदय से मेळ खाता हुआ सा AGA पड़ता हे । उस समय हमारा अन्तःकरण sa माव से 
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१३६ ध्वन्यालोकः 


लोचनम्‌ 
यथा मर्रेन्दुराजस्य-- 
akam विलोकितेणु बहुशो निःस्थेमनी लोचने 
यद्गात्राणि दरिद्रति प्रतिदिनं लूनान्जिनीनाळवत्‌ | 
दूर्वाकाण्डविडस्वकश्च निविडो यत्पाण्डिमा गण्डयोः 
कृष्णे यूनि सथोवनासु चनितास्वेपेव वेषस्थितिः ॥ 

जेसे मट्टेन्दुरान का--'वीच बीच में रुक रुक कर होनेवाले दृष्टिपातों में जो कि नेत्र 
अरिथरता को प्राप्त हो जाते हैं, कारी हुई कमलिनी की नाल के समान जो कि उसके सारे 
अङ्ग सूखते चले जा रहे हैं; दूर्वाकाण्ड को मी तिरस्कृत करनेवाली घनी पीलिमा जो कि उसके 
कपोलों पर व्याप्त हे, यौवन को आप्त कृष्ण के प्रति यौवनवती वनिताओं की बस यही 
वेषस्थिति है । 

तारावती 
तन्मय हो जाता है। हमें भी उस समय उस भाव में आनन्द की प्रतीति होने छगती है | 
इसी आनम्द का नाम रस हे । आस्वादन करना ही इसंका एक मात्र प्राण है । यह रस 
लौकिक सुखादि से इस अर्थ में भिन्न होता हे कि लौकिक सुख साध्य होते हैं किन्तु यह 
स्वयं सिद्ध स्वप्रकाशानन्दस्वरूप होता है । यह उत्पन्न नहीं होता किन्तु स्वयं स्फुरित होता 
हे । श्सीलिये मूळ में कहा गया है वह प्रकाशित होता है | 

उपयुक्त विधि से यह तृतीय रसर्ध्वान वाक्यसामथ्यं से आक्षिप्त होकर स्वयं प्रकाशित हुआ 
करती हे । इससे यह सिद्ध हुआ कि रसादि की प्रतीति में अर्थ सहकार के साथ शाब्द का 
ध्वननव्यापार ही हुआ करता है । विभाव इत्यादि वाच्याथं भी रसादिरूप चित्तवृत्ति को उस 
अकार उत्पन्न नहीं किया करते जिस प्रकार पुत्रजन्म के समाचार से आनन्दात्मक चित्तवृत्ति 
उत्पन्न होती हे । अतएव रसानुभूति में अर्थ का भी ध्वननव्यापार हो होता हे । रस की 
वाच्यता दो ही रूपों में हो सकती है या तो रस, शगार, रति इत्यादि शब्दों का प्रयोग 
करके या विभाव इत्यादि के प्रतिपादन के द्वारा ता'पयंशक्ति से यदि हम रस को शब्दवाच्य 
मानेंगे तो रस इत्याद शब्द और रसानुभूति में अन्वय-व्यतिरेक मानना पडेगा । 'जहाँ 
रसारवादन होता हे Fel VaR इत्यादि शब्द अवश्य होते हैं”? यह अन्वय हे आर “जहाँ 
Aa इत्यादि शब्द नहीं होते वहाँ रसानुभूति भी नहीं होती! यह व्यतिरेक है । किन्तु ऐसा 
दोता नहीं है । 

[ यदि कोई व्यक्ति रङ्गमञ्च पर आकर कह दे 'में क्रोध में भरा हूँ? “मैं रति से युक्त हैँ? 
मुझे ळा आ रही है? और क्रोध रति लज्जा इत्यादि के अनुभावों का अभिनय न करे तो 
सहृदयों को कथमपि रसारवादन नहीं हो सकेगा। इसके प्रतिकूल होता यह है कि रस 
इत्यादि शब्दों के न होने पर भो केवछ अनुभावो का हो वर्णन कर देने से रस्तास्वादन 
हो नाता है। ] 
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प्रथम उद्योतः १२७ 


लोचनम्‌ 
इत्यत्रानुसावविभावावबोधनोत्तरमेच तन्मयीमवनयुक्त्या तद्विमावानु- 
साचोचितचित्तवृत्तिवासनानुरख्जितस्वसंविदानन्द्चवंणागोचरोऽर्थो रसात्मा स्फु- 
रत्येचासिळाप चिन्तोत्सुक्यनिद्रातिग्लान्यालस्यश्रमस्म्ृतिवितर्कादिशब्दामावेऽपि। 
एवं व्यतिरेकामाचं प्रदश्यान्वयाभावं दृशयति--यत्रापीति । तदिति स्वदाब्द्‌- 
निवेदितव्वस्र । प्रतिपादनसुखेनेति । शब्दप्रयुक्तया विभावा दिप्रतिपत्येस्यर्थेः । 
यहाँ पर अनुभाव विभाव के बोधन के वाद हो तन्मय होने की युक्ति के उस विभाव और 
अनुभाव के योग्य चित्तवृत्ति की वासना से अनुरञ्जित अपनी संवेदनामयो आनन्दचवेणा का 
विषयभूत अथे ही रस की आत्मावाळा स्फुरित होता है, यद्यपि यहाँ पर अभिळाष, चिन्ता, 
औत्सुक्य, निद्रा, धृति ग्लानि, आळस्य, अम, स्मृति, वितक इत्यादि किसी शब्द का प्रयोग 
नहीं किया गया हे । इसप्रकार व्यतिरेक का अमाव दिखलाकर अन्वय का अभाव दिखला 
रहे दै-र्‍यत्रापीति। “तत्‌? का अथे है स्वशब्दनिवेदितत्व । ्रतिपादनमुखेनेति । अर्थात्‌ शब्द के 
द्वारा प्रयुक्त को हुई विभाव इत्यादि को प्रतिपत्ति के द्वारा । 
तारावती 
जैसे मट्टेन्दुराज का निम्नलिखित उदाहरण--“कृष्ण का यौवन प्रारम्भ हो रहा है और 
उधर युवतिया भी भरे हुये यौवन से आप्यायित ei अतः कृष्ण को देखकर यौवनवती 
बनिताओं का रंग-ढंग ही वदळ जाता है 1 बीच बीच में रुक-रुक कर वे कृष्ण को देख लेती 
हैं जिससे उनके नेत्र अस्थिर हो जाते. हैं । जेसे--करी हुई कमलिनी सखती जाती है वैसे ही 
उन वनिताओं के अङ्ग मी सुखते चले जा रहे दैँ। उनके कपोछों पर कृशताजन्य पीलिमा भो 
फैल रही है नो कि सूखी हुई घास की पीलिमा को भी लज्जित करनेवाली है ।' 
यहाँ पर कृष्ण आलम्बन हैं वनितायें आश्रय हैं, चञ्चल नेत्रों से रुक-रुक कर देखना 
इत्यादि अनुभाव है, कृष्ण का यौवन उद्दीपन विभाव है । इन विभाव और अनुभावों का बोध 
हो जाने के बाद चित्तवृत्ति में जो तन्मयता आ जाती है. ओर चित्तवृत्ति अनुभाव और विमाव 
के योग्य जिस वासना से अनुरक्षित हो जाती है उसके द्वारा स्वप्रकाशनन्द चिन्मय रस का 
स्फुरण होने लगता है। यद्यपि यहाँ पर भी अभिछाष, चिन्ता, औत्सुक्य, निद्रा, उति, ग्लानि, 
आसय, श्रम, स्मृति, वितकं इत्यादि शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है किन्तु इन सबकी 
प्रतोति विभाव और अनुभाव के बल पर ही हो जातो है। 
इस मकार यहाँ पर व्यतिरेकव्याधि जहाँ Ba इत्यादि शब्द नहीं होते वहाँ रसानुभूति 
नहीं होतो” में दोष दिखला दिया गया कि उक्त पद्य में aC इत्यादि शब्दों के न होने पर 
भी रसानुभूति हो जाती है, अव अन्वयव्याप्ति का अमान दिखलाया जा रहा है--काव्य में 
कहीं-कहीं रस, Ta इत्यादि शब्दों का अयोग मो मिळता है । वहाँ पर भो उनकी प्रतीति 
विशेषरूप से विमाव इत्यादि के प्रतिपादन के द्वारा ही होती है, शब्दों का प्रयोग तो केवळ 
उन भावों का अनुवाद करने के लिये ही होता है । जेसे-- 


Public Domain. https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Giti Thadani Collection, Delhi Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


१३५ ध्वन्यालोके 


WAT 
ला केवलमिति । तथाहि-- 
याते द्वारवती तदा मधुरिपौ तदद्स्पानतां 
काछिन्दीतटरूढवश्ुळळतामाळिङ्गयसोत्कण्ठ्या | 
तद्गीतं गुरुवाष्पगद्गदगलत्तारस्वरं राधया 
येनान्तजँलचारिमिजंलचरैरप्युत्कसुत्कूजितम्‌ ॥ 
इत्यत्र चिमाचाचुमावावभ्लानतया प्रतीयेते । उत्कण्डा च चर्वणागोचरं 
तिप्त एव । सोत्कण्ठाशब्दः केवलं सिद्धं साधयति, उत्कसित्यनेन त्‌च्ताडु- 
सावानुकर्षणं कतुं सोत्कण्ठा शाब्दः प्रयुक्त इत्यनुवादोऽपि नानर्थकः, पुनरचुभव- 
प्रतिपादनं हि झुनरक्तिरतन्मयीभावो वा । न तु तत्कृतेत्यत्र हेतुमाह विषयान्तर 
इति । यद्विश्रम्य इत्यादौ a हि यद्मावेऽपि यद्भवति weed aera: । 
weaned इढयति-नह्ीति । केवलशब्दार्थं स्फुरयति--विभावादिति । ser 
इति | तव मते काव्यरूपतया प्रसज्यमान इत्यर्थः । मनागपीति । 
सा केत्रळमिति | वह श्सप्रकार---“जब मधुमथन भगवान्‌ कृष्ण द्वारका चले गये तब 
यमुना तट पर उगी हुई और विहरणकालमें भगजान्‌ कृष्ण के द्वारा खींचे जाने के कारण झुको 
हुईं बंजुललता का आलिङ्गनकर उत्कण्ठा से भरो हुई राधा ने वाष्पप्रवाह के कारण गद्गद 
कण्ठ से तारस्वर में ऐसा गाना गायां कि स्थळचारियों का तो कहना ही कया जल के अन्दर 
निवास करनेवाले जीवों ने भी उत्सुकतावश कूजना आरम्भ कर दिया ।? 
यहाँ पर विमाव और अनुभाव अम्छान रूप में प्रतीत हो रहे हैं, और उत्कण्डा चवेणा- 
गोचरता को प्राप्त होती ही है । “सोत्कण्ठ? शब्द केवल सिद्ध को ही सिद्ध कर रहा है। 
"उत्क' इस शब्द के द्वारा उक्त अनुमावों का आकर्षण करने के लिये ही सोत्कण्ठा शब्द का 
प्रयोग किया गया है। इसप्रकार अनुवाद भी निरर्थक नहीं है। “पुन: अनुभाव के द्वारा 
प्रतिपादन करने में पुनरुक्ति अथवा अतन्मयीमाव उसके द्वारा नही होता? इस विषय में हेतु 
वतला रहे है--“विषयान्तरे? इत्यादि । “यद्दिश्रम्य” इत्यादि स्थानों पर । जिसके अभाव में भी 
जो हो जाता है वह उसका बनाया हुआ नहीं कहा जा सकता । न देखे जाने को ही दृढ़ कर 
रहे हैं--'न हि? इत्यादि | केबल शब्द को स्पष्ट कर रहे हैं विभाव इत्यादि । काव्य इति । 
अर्थात्‌ तुम्हारे मत में काव्य के रूप में जो तत्त्व प्रसक्त होता हे । मनागपीति’ | 
तारावती 
“जब मधुमथन भगवान्‌ कृष्ण द्वारका को चले गये तब यमुनातट पर उगी हुई और 
विहरणकाल में भगवान्‌ इष्ण के द्वारा खींचे जाने के कारण gal हुईं वन्जुळळता का 
आढिङ्गनकर उत्कण्डा से मरी हुईं राधा ने वाष्पप्रवाह के कारण गदूगद कण्ठ से तारस्वर 
में ऐसा गाना गाया कि स्थळचारियों का तो कहना ही क्या जळ के अन्दर निवास करनेवाले 
जीवों ने मी उत्सुकतावश कूजना प्रारम्म कर दिया ।” 
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लोचनस्‌ 
शङ्गारहास्यकइणवीररोद्रमयानकाः । 
वीमत्साद्भुतसंक्षी चेत्यष्टौ नाव्ये रसाः SAT: 
इत्यन्न । एवं स्वशब्देन सह रसादेव्येतिरेकान्वयामावसुंपपत्त्या seer 
तथैवोपसंहरति--यतञ्चेत्यादिना कथञ्चिदित्यन्तेन । अमिधेयमेच सामर्थ्य 
सहकारिशक्तिरूपं विभावादिकं रसध्वनने शब्दश्य wast अभिधेयस्य a 
शुत्रजन्महषं सिञ्जयोगक्षेसतया अननव्यतिरिके दिवासोजना भावविश्निष्टपीनत्वाचु- 
. ARK, हास्य, करुण, AT, Uk, भयानक तथा वीमत्स और sga संशावाले ये आठ 

रस नाय्य में माने गये हैं ।? 

यहाँ पर । इसप्रकार स्वशब्द के साथ रस इत्यादि का व्यतिरेकाभाव ओर अन्वयामाव 
को उपपत्ति के द्वारा दिखलाकर उक्षी मकार उपसंहार दिखळाते हैं- “यतश्च? से लेकर 'कथ- 
faq’ यहाँ तक । ( 'अ्रमिषेय्तामर्थ्याक्षिप्तत्वर शब्द के दो अथे हो सकते दँ--कर्मधारय के 
आधार पर और तत्पुरुष के आधार पर । एक के द्वारा शब्द आता है और दूसरे के द्वारा 
अथं ) अभिधेय हो है सहकारिताशक्तिरूप सामथ्यं अर्थात्‌ शब्द के रसध्तनन करने में विमाव 
इत्यादि | अमिघेय अर्थात्‌ वाच्यार्थं का साम्यं अर्थात्‌ पुत्रजन्मजन्य ad से भिन्न स्वभाव होने 
के कारण जननव्यतिरिक्त और दिन में भोजन न करने की विशेषता से युक्त पीनत्व के द्वारा 

ताराववी 

यहाँ पर कृष्ण आलम्बन हैं, राधा आश्रय हैं, विहरण काल में झुकी हुई वन्जुळ लता 
उद्दीपन है, ATS, गद्गद कण्ठ, तारस्वर में गायन अनुभाव हें । इन विमाव और 
अनुभावों की प्रतीति में किसी प्रकार को मलिनता नहीं है । इनके द्वारा रतिभाव की प्रतीति 
होती है । यहाँ पर औत्सुक्य सञ्चारीमाव का प्रत्यायन अनुभवों के द्वारा ही होता है। 
“उत्कण्ठा से मरी हुई? यह विशेषण अनुभावों के बलपर प्रकट की हुई उत्कण्ठा का अनुवादक 
मात्र है । यहाँ पर अनुवाद व्यर्थ नहीं कहा जा सकता क्योंकि अनुमावों का अयोग तो उत्कण्ठा 
का आस्वादन कराने के लिये किया गया है और “सोत्कण्ठ? तथा “उक्त” दाब्दों का प्रयोग 
राधा की उत्कण्ठा से जळचरों की उत्कण्ठा को सङ्गति भिड़ाने के लिये किया गया है । यदि 
शनुमावो का अनुवाद करने के लिये सोत्कण्ठ तथा उक्त शब्दों का प्रयोग न किया गया होता 
तो जळचरों के लिए पृथक्‌ अनुभाव लिखने पडते जिससे एक तो पुनरुक्ति होती दूसरे तन्मयता 
उत्पन्न नहीं हो सकती थी । शब्द के द्वारा अनुवाद करने पर यह दोष उत्पन्न नहीं होता । 

जहाँ पर अनुमावो के द्वारा भी किसी भाव की अभिव्यक्ति हो और तद्वाचक शब्द का 
उपादान भी कर दिया गया हो, उस अभिव्यक्ति में अनुभाव ही कारण होते हैं शब्दजन्य 
आनन्दानुभूतिं नहीं हो सकती | “शब्द केवळ अनुवादक होते हैं? इसमें यही प्रमाण है कि 
अन्य स्थानों पर मावजन्य आनन्दानुभूति तो होती है किन्तु वहाँ पर शब्द का उपादान नहीं 
होता | जेसे 'यद्विश्रम्य विलोकितेपु"**? इत्यादि पिछले उदाहरण में । इसके प्रतिकूळ जहाँ पर 
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लोचनम्‌ 
भूतरात्रिमोजनविछक्षणतया चानुमानच्यतिरिक्ते ध्वनने कतंच्ये सामथ्यं शक्ति- 
विशिष्टससुचितो वाचकसाकल्यमिति द्वयोरपि शब्दार्थयोध्वननं व्यापारः | 
एवं gt पक्षावुपक्रम्याद्यो दूषितः द्वितीयस्तु कथञ्चिद्दूषितः कथञ्चिदङ्गीकृतः । 
जननाजुसानव्यापारामिप्रायेण दूषितः'ध्वननामिप्रा येणाङ्गीकृतः । n 
यस्त्वत्रापि तात्पयंशक्तिमेव ध्वननं सन्यते, स न वस्तुतत्त्ववेदी i विभा- 
चानुसावप्रतिपादके हि वाक्ये तात्पयंशक्तिमंदे संसर्ग वा wade न तु 
रस्यमानतासारे रसे gaa बहुना । इति शब्दों हेत्वथ । इत्यपि हेतोस्तृती- 
योऽपि प्रकारो वाच्याद्धिन्न एवेति सम्बन्धः । सहेवेति । इवशब्देन विद्यमानोऽपि 
क्रमो न संछक्षत इति द्यति अग्रे इति । द्वितोयोद्योते ॥ ४ ॥ 
अनुमान लगाये हुये रात्रिभोजन से विलक्षण होने के कारण अनुमान से व्यतिरिक्त, ध्वनन 
करने में सामथ्यं अर्थात्‌ शक्ति अर्थात्‌ विशेषताओं से युक्त वाचकसाकल्य । इस प्रकार शब्द 
और अथे इन दोनों का हो व्यापार ध्वनन होता है। शसमकार दो पक्षों का उपक्रम करके 
अथम का खण्डन कर दिया; द्वितीय किसोप्रकार दूषित कर दिया और किसीमकार asta 
कर लिया । जनन और अनुमान के अभिप्राय से खण्डन कर दिया और ध्वनन के अमिप्राय 
से अङ्गीकृत कर लिया । 
जो यहाँ पर भी तात्पयंशक्ति को ही ध्वनन मानता है वह वस्तुतत्त को नहीं समझता | 
विमाय और अनुभाव के. प्रतिपादक वाक्य में निस्सन्देद्द तात्पर्यशक्ति मेद में या संसग 
में पर्यवसित होगी, आस्वादन ही जिसका सार है शसमकार के रस में पर्यवसित नहीं होगी | 
अधिक कहने की क्या आवश्यकता । इति शब्द हेतु अथं में आया हे । यहाँ पर सम्बन्ध इस 
अकार का हे--'इस हेतु से भी तृतीय मी प्रकार वाच्य से fea ही होता है ।? “सहेवेति? | 
“इव? शब्द से विद्यमान मो क्रम लक्षित नहीं हो रहा है यह बात दिखला रहे हैं--आगे qe- 
कर । अर्थात्‌ द्वितीय उद्योग में | 
तारावती 
विभाव इत्यादि के द्वारा मतिपादन न किया गया हो केवल sare इत्यादि शब्दों का उपादान 
दो वहाँ पर रसवत्ता को विल्कुल प्रतीति नहीं होती । जैसे rec हास्य wea 'इत्यादि 
भरत मुनि की कारिका में सभी रसों का नाम गिनाया गया है किन्तु रसानुभूति किसी की 
नहीं होती । जिसके अभाव में कोई वस्तु उत्पन्न हो जावे तो वह उस वस्तु में कारण नहीं 
माना जा सकता | 
यहाँ पर अन्वय-व्यतिरेक के द्वारा सिद्ध किया गया है कि रस इत्यादि शब्दों का प्रयोग 
रसास्वादन में निमित्त नहीं होता अपितु विभाव अनुभाव के द्वारा उनका आक्षेप ही रत्ता- 
स्वादन में निमित्त होता है । अन्वय का अथं हे सत्ता और व्यतिरेक का ae दे भ्रभाब । 
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तारावती 


जहाँ कहीं रस इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता हैं वहीं रसास्वादन होता है यह अन्वय है 
और जहाँ कहीं रस इत्यादि शब्दों का प्रयोग नहीं होता वहाँ रसास्वादन भी नहीं हो सकता 
यह व्यतिरेक है । किन्तु ये दोनों बातें यहाँ पर ठीक नहीं घटती । ऊपर सिद्ध किया जा चुका 
है कि रसास्वादन रस इत्यादि शब्दों के प्रयोग होने पर भी नहीं होता मर शन शब्दों के 
प्रयोग न होने पर भी हो जाता है । अतएव रसास्वादन में रस इत्यादि शब्दों का प्रयोग 
कारण नहीं हो सकता अव दूसरी बात लीजिये--जहाँ कहाँ अनुभाव इत्यादि के दारा आक्षेप 
होता है वहों रसास्त्रादन हो सकता हे, जहाँ इस प्रकार का आक्षेप नहीं होता वहाँ रसा- 
स्वादन हो नहीं सकता ये दोनों बातें ठीक हैं । अतएव रस वाच्य नहीं स्वाभिधेयसामथ्योक्षिप्त 
हो होते हैं । 

स्वामिघेयसामर्थ्याक्षिप्त शब्द की व्युत्पत्ति दो प्रकार की हो सकती हे--( १ ) समाना'वे- 
करण तत्पुरुष अर्थात्‌ अभिधेय या वाच्यार्थं ही वह शक्ति है जिसके बल पर शब्द रस का 
maa करता है । आशय यह है कि शब्द की शक्ति होती है अभिधेय या वाच्यार्थ । रस 
के प्रसङ्ग में वाच्यार्थ होता है विभाव इत्यादि । इन विभावादिकां का आश्रय लेकर शब्द- 
प्रयोग --रसाभिन्यञ्जन में वाच्यार्थ की उपयोगिता सिद्ध हो जाती है । ( २) वैस्यधिकरण 
तत्पुरुष--अभिषेय का सामर्थ्यं वाच्यां की शक्ति है गुण और श्रलक्कारों से युक्त तथा रस 
के अनुकूल वाचकसमुदाय | यह अभिधेय सामथ्यं रस इत्यादि का ध्वनन किया करता हे । 
इस व्युत्पत्ति से रसाभिव्यञ्जन में शब्दसहकारिता की व्याख्या हो जाती हे । यह ध्वनन- 
व्यापार रस इत्यादि का जनक नहीं होता जेसा कि पुत्रजन्म का समाचार पिता के हृदय में 
ad का जनक हुआ करता है; और न रस इत्यादि का अनुमान ही कराता हे जसा कि दिन 
में भोजन न करने पर भी स्थूल होना रात्रिमोजन का अनुमान कराया करता है. । अतएव 
ध्वननव्यापार शब्द और अर्थ दोनों का हो सकता है । यहाँ पर रस की वाच्यता के दो पक्ष 
उठाये गये थे--( १ ) रस शब्दों के द्वारा वाच्य हो सकता है, (२) रस विमाव इत्यादि 
के प्रतिपादन के द्वारा वाच्य हो सकता है । प्रथम पक्ष का खण्डन कर दिया और द्वितीय पक्ष 
का एक रूप में खण्डन कर दिया और एक रूप में स्वीकार कर लिया। विमाव अनुभाव 
इत्यादि रस के जनक या अनुमापक होते हैं इस अंश में खण्डन कर दिया और ध्वनन करते 
४ इस रूप में स्वीकार कर लिया । [ प्रतिहारेन्द्राज के अनुसार उद्धट ने रसास्वादन के ५ 
प्रकार माने थे-स्तरशब्दवाच्यत्व, स्थायी, सञ्चारी, विभाव या अभिनय के द्वारा कथन | 
इस प्रकार यह स्वशब्दवाच्यता ध्वनिसिद्धान्त के प्रतिकूल है । इसका उत्तर gos ने बड़े 
ही मनोरञ्जक cx से दिया है । उन्होंने लिखा है क्रि-हमने तो कमी रस को खशब्द- 
वाच्यता सुनी नहीं । यह तो बड़ा अच्छा है थी इत्यादि शब्दों का नाम लिया और लाद 
आ गया और स॒खायों लोग त्रेलोक्य राज्य, सुख, समृद्धि सम्पत्ति इत्यादि को केवल इन शब्दों 
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cS SNR WORE oe BE 
ध्वन्यालोके 


काव्यस्यात्मा स परार्थस्तथा चादिकवेः एरा । 
ऋञहुन््ववियोगोत्थः शोकः इलोकत्वमागतः ॥ ५ ॥ 
विचिधवाच्यवाचकरचनाप्रपञ्चचारणः काम्यस्य स एवार्थः सारभूतः | तथा 
चादिकवेः वाल्मीकेः निहतसहचरविरहकातरक्रोञ्चाकरन्द्नळनितः शोक एव 
इसोकतया परिणतः | शोको हि करुणस्थायिभावः । प्रतीयमानस्य चान्यभेद्‌- 
SAAS रसमावञ्चुखेनेचोपलक्षणप्राधान्यात्‌ । 

(ago ) “वही अर्थ काव्य की आत्मा है? इसमें यही प्रमाण है कि प्राचीन काल में 
क्रौञ्च के जोड़े के परस्पर वियोग से उत्पन्न हुआ आदिकवि का शोक ही wish रूप में 
परिणत हो गया ॥ ५॥ 

विविध वाच्यवाचकरचनाप्रपन्न से सुन्दरता को प्राप्त काव्य का वही ( प्रतीयमान ) अर्थे 
सारमूत हे उसमें यह प्रमाण है कि मारे हुए सहचर के वियोग से कातर Aled के आक्रन्द से 
उत्पन्न हुआ आदिकवि वाल्मीकि का शोक ही इलोकरूप में परिणत हुआ । निस्सन्देह शोक 
करुणा का स्यायीमाव है । प्रतीयमान के अन्य Rat को देखने पर भी रस, भाव के द्वारा ही 
उपलक्षण किया गया है क्योंकि प्रधानता उसी की है । : 

BAAR 

एवं “प्रतीयसानं पुनरन्यदेव’ इतीयता ध्वनिस्वरूपं व्याख्यातस्‌ । अछुना 
काच्यात्मत्वमितिहासव्याजेन च दृशयति--काव्यस्यात्मेति । स एवेति। 
अ्रतीयमानसात्रेऽपि प्रक्रान्ते तृतीय एव रसध्वनिरितिमन्तव्यस्‌ | इतिहासबळात्‌ 
प्रक्तान्तदृत्तिप्रन्थबलाच्य । तेन रस एवं वस्तुत आत्मा । वस्त्वलक्कारध्वनी तु 
aam रस॑ प्रात पर्यचस्येते इति वाच्यादुत्कृष्टौ तावित्यभिप्रायेण “ध्वनिः 
काव्यस्यात्मेति’ सामान्येनोक्तः | शोक इति । क्रौञ्चस्य दन्द्रवियोगेन सहचरी- 
हननोद्भूतेन साद्चयध्वंसेनोत्थितो यः शोकः स्थायिसावो निरपेक्षभावत्वाद्वि- 
प्रलम्मश्छङ्गारोचितरतिस्थायिभावाद्न्य एव, स एव तथाभूतविभावतहुस्था= 


शस प्रकार “अतीयमानं पुनरन्यदेव? इतने से ध्वनिस्वरूप को व्याख्या कर दी । इस समय 


इतिहास के रूप में भी काव्यात्मत्व दिखला रहे हें-_कान्यस्यात्मेति । वहीं? इस शब्द के द्वारा 
समस्त प्रतीयमान के क्रान्त होते हुये भो इतिहास के बळ पर और प्रकरणागत वृत्तियन्य के 
अथ के बल पर तृतीय रसध्वनि ही समझी जानो चाहिये । इससे रस ही वाम्तव में आत्मा 


है; वस्तु तथा अळक्कारध्वनि तो रस के प्रति हो पर्यवसित होतो हैं इसप्रकार वाच्य की अपेक्षा 


वे दोनों उत्कृष्ट होती दं इस अभिमाय से सामान्य रूप में कह दिया गया है कि ध्वनि काव्य 


की आत्मा दै । शोक इति । क्रोश्र के इन्द्रवियोग से अर्थात्‌ सहचरोहनन से उत्पन्न aad- 


ध्वंस से उठा हुआ जो शोक स्थायीमाव ( वह ) निरपेक्ष माव के कारण विप्रलम्मश्वङ्गारोचित 
रतिस्थायीमाव से भिन्न ही दै । वही उस प्रकार के विभाव तथा उससे उठे हुये आक्रन्द 
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लोचनम्‌ 
क्न्दाथनुभादचचंणया हृदयसंवादतन्मयीसवनक्रमादास्वाद्यमानतां प्रतिपञ्नः 
करुणरसरूपतां लौकिकशोकब्यतिरिक्तां स्वचित्तदुतिसमास्वाद्यसारां प्रतिपन्नो 
रसपरिपूणंङुम्मोच्चलनचचि ततव्रत्तिनिःष्यन्दर्वमाववारविल्ापादिवच्च समयानपेक्ष- 


त्वेऽपि चित्तब्ृत्तिग्यक्षकत्वादितिनयेनाक्कृतकतयैवावेश्वशात्ससुचितशब्द्छन्दो- 
वूत्तादिनियन्त्रितइलोकरूपतां प्राज्ञः | 


सा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाइवतीः समाः। 

यत्क्रौञ्चमिधुनादेकमवधीः कामसोहितस्‌ ॥ इति । 
इत्यादि अनुभाव की चवंणा के द्वारा हृदय संवाद तथा तन्मय होने के क्रम से आस्वाचमानता 
को भाप्त-दोकर लौळिक शोक से मिन्न करुण रसरूप को, जिसका कि सार अपने चित्त को द्रुति 
का समास्वादन हो है, प्राप्त होकर रस से मरे हुये घड़े के छळकने के समान और चित्तशत्ति 
के प्रवाह स्वभाववाले वाग्विळाप इत्यादि के समान संकेत की अपेक्षा न करते हुये चित्तवृत्ति 
के व्यंजक होने के कारण इस नीति से बिना ही बनावट के अर्थात्‌ बिना हो बुद्धिपूवेक विचार 
किये हुये 'आवेशवश ( वढ शोक ) समुचित शब्द छन्द वृत्त इत्यादि से नियमित होकर 
इलोकरूपता को प्राप्त हो गया | 


“हवे निवाद ! शाश्वत वर्षों में तुम प्रतिष्ठा को न प्राप्त हो ओ जो कि ate मिथुन में 
काममोहित दक को तुमने मार डाला है ।? 


तारावती 


का उच्चारण करते ही प्राप्त कर लेंगे । उद्भट ने कुमारसम्भव के उदाहरणों से जो स्त्रशब्द- 
वाच्यता दिखलाई है उसका मी उत्तर दे दिया गया कि ऐसे स्थानों पर भी रसानुमूतिं 
विभावानुमाव इत्यादि के द्वारा ही होती है । स्वशब्द अनुवादक मात्र हो हो सकते हैं । ] 

कुछ लोगों ने लिखा है कि 'अभिधेयसामर्थ्याक्षि? का set है तात्पर्यंशक्ति । तात्पय॑शक्ति 
हो ध्वननव्यापार है ।' यह व्याख्या करनेवाले aaa से सर्वथा अनभिश् हैं । विभाव 
अनुभाव इत्यादि के प्रतिपादक वाक्य में तात्पर्यंशक्ति का waa या तो मेद में हो जाता 
है या dat में। ( जसे 'गाम्‌ आनय? इस वाकय में तात्पयंवृत्ति या तो अन्य क्रियाओं और 
कर्मी से मेद बतळाती है या आनयन क्रिया के प्रति गो का कमंत्व वतछाती है । ) यह वृत्ति 
रस को श्रनुभूतिगम्य नहीं बना सकती जिसका सार आस्वादन करना हो है। इतना पर्याप्त 
है अधिंक विस्तार को क्या आवश्यकता ? मूल में “इति तृतोयोऽपि प्रभेदो वाच्याद्भिन्न एव? 
इस वाक्य में ‘xia? का अथ हे हेतु । इसप्रकार इस वाक्य का अथं होगा --'उक्त कारणों 
से ठृतीय भेद रसध्वनि भी वाच्य से भिन्न ही होती है.। “वाच्येन त्वस्य सहेव प्रतीतिः? इकत 
वाक्य में “शव? शब्द का मर्थ है-“असंल्लक्ष्यक्रमन्यंग्य में विद्यमान भो कम लक्षित नहीं होता 
इस वात का विवेचन दूसरे उद्योत में किया जावेगा ॥४॥ 


चौथी कारिका में ध्वनि के स्वरूप की व्याख्या को गई । अब इतिहास के बहाने से मो 
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१४४ “्वन्यालोके 
- 
तारावती 


ae सिद्ध किया जा ver है कि वह ध्वनि हो काव्य की आत्मा है। यद्यपि यहाँ पर प्रकरण 
प्रतीयमान मात्र का है तथापिं आदि कवि के झोकरूप इतिहास के दृष्टान्त से तथा वृत्तिकार 
आनन्दवर्धन की व्याख्या के आधार पर "स एवं! का अर्थ रसध्वनि हो ठहरता है। अतएव 
वस्तुतः रसध्वनि ही काव्य की आत्मा है यही अथे समझना चाहिये। वस्तुध्वनि और 
अलङ्कारध्त्रनि वहीं पर काव्यरूपता को धारण करती हैं जहाँ पर वे रसध्वनिपर्येवसायी होती 
हैं । वस्तुध्वनि और अलङ्कारध्वनि भी वाच्यार्थं की अपेक्षा उत्कृष्ट होती दै. थतः सामान्य रूप 
से ध्वनि को काव्य की आत्मा कह दिया गया Zl 


[ कारिका नं० ४ में “प्रतीयमानं पुनरन्यदेव******? लिखकर वाच्यार्थव्यतिरिक्त व्यद्वयाथे 
का परिचय दिया गया था; इसमें वस्तु, SORR तथा रस ये तीनों प्रकार की ध्वनियाँ आ 
जाती थीं । sal sagas को ध्वनिकार ने अस्तुत कारिका में काव्य की आत्मा बतलाया । 
केवल प्रमाण या उदाहरण के रूप में शोक की श्लोकत्त्रपरिणति का उल्लेख किया जिसका 
अर्थ रसध्वनिपरक हो सकता था । किन्छु कारिका att उसके प्रकरण से स्पष्ट प्रकट होता 
हे कि ध्वनिकार तीनों प्रकार की ध्वनियों को काव्य की आत्मा मानते हैं । आनन्दवर्षेन ने 
इस कारिका की व्यारुया उपलक्षणपरक की | उनका आशय यह हे कि “्वनिकार ने उदाहरण 
के रूप में जो शोक को इलोकत्वपरिणति दिखलाई है उसका श्रथ यह नहीं है कि रसब्वनि 
ही काव्य की आत्मा होती है । रसध्वनि तो उपलक्षणमात्र हे । वस्तुध्वनि और अलक्कारध्वनि 
मी रसध्वनि के समान ही काव्य की आत्मा हो सकती है. 1 इसके प्रतिकूल अभिनव युप्त ने 
रसध्वनि को ही काव्य की आत्मा माना है । यहाँ पर यह ध्यान रखना चाहिये कि ध्वनि- 
समुदाय के दो वर्ग हैं -एक ओर तो वे लोंग हैं जो ध्वनिमात्र को काव्य की आत्मा मानते 
हें और दूसरे वे लोग हैं जो केवळ रसध्वनि को ही काव्य की आत्मा मानने के पक्षपाती हैं । 
आनन्दवर्धन अथम वर्ग में दें और अभिनवगुप्त द्वितीय वर्ग में किन्तु दोनों में अधिक भेद नहीं 
दै । स्वयं आनन्दवर्धन ने अनेक स्थानों पर रसध्वत्ति की प्रधानता प्रतिपादित की है । 

जव क्रौञ्ची के सहचर का बघ करदिया गया और उनका परस्पर साहचर्यं ag हो जाने 
के कारण उन्हें जो शोक हुआ उसे हम विप्रलम्म के स्थायीभाव रति का सञ्चारीमाव शोक 
नहीं कह सकते । कारण यह हे किं जबतक पुनः सम्मिलन की आशा रहती है तमीतक 
हम उसे रतिस्थायी में सन्निविष्ट कर सकते दैं। सहचर की हत्या के बाद आलम्बन के 
विच्छिन्ञ हो जाने से वह शोक रति की सीमा के बाहर हो गया । अतः वह शोक स्थायीभाव 
था | कविवर वाल्मीकिं जी के चित्त में वासनारूप में जो शोक विद्यमान था उसे रस की 
उपयुक्त सामग्री आप्त हो गई । शत कौ आळम्बन था श्रौर उसके वियोग से कातर क्रौब्नी 
आश्रय थी । क्रौत्नीका आक्रन्द इत्यादि अनुभाव था और विषाद इत्यादि सद्चारीमाव थे । 
इनकी सहायता से अनुभावों के आस्वादन के द्वारा क्रौञ्च के शोक के साथ वाल्मीकि जी का 
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रो चनम 
न तु Wa: शोक इति मन्तव्यम्‌ । एवं हि सति दुःखेन सोऽपि दुःखित 

इति कृत्वा रसस्यात्मतेति निरवकाशं मवेत्‌ । न च्च दुःखसन्तसस्येषा दशेति । 
एवं चर्वणोचितशोकस्थायि मावात्मककरुणरसससुचलनस्वमावत्वास्स एव कान्य- ) 
स्यात्मा सारभूतस्वमावो5परशब्द्वैज्ञक्षण्यकारकः | 

मुनि का शोक है यह नहीं समझना चाहिये । ऐसा होने पर उसके दुःख से वह मी 
दुःखी हुये इस हेतु को लेकर रस का आत्मा होना निरवकाश हों जावेगा । दुःखसंतप्त की यह 
दशा नहीं होती | इस प्रकार चर्वणा के योग्य शोकस्थायिमावात्मक करुण रस के उच्चछन का 
स्वभाव होने के कारण वही काव्य को आत्मा अर्थात्‌ सारभूत स्वभाव सा है तथा ( उसका: 
यह स्वभाव ही ) दूसरे शब्द ( वोधों ) से विलक्षणता करनेवाला है । 


तारावती 

झोक एकरूपता को प्राप्त हो गया और क्रमशः तन्मय हो गया। वह शोक लौकिक शोक सें 
भिन्न था, उसका आस्वादन केवळ चित्त को द्रबण्शोळता के द्वारा ही किया जा सकता था। 
जिस प्रकार घड़े के अधिक भर जाने से रस sent लगता हे अथवा जिस अकार चित्त के 
_/आवनाविमोर हो जाने से fen प्रलाप इत्यादि होने लगते हैं क्योंकि चित्तवृत्ति का स्वमाव 
हो उच्चलित होना होता है; प्रलाप करनेवाला विचारपूर्वक अपने दुःख को प्रकट करनेवाले 
दाब्दों का प्रयोग नहीं करता और न उस प्रलाप का वाच्यां ही किसी प्रकार का माव होता 
हैः किन्तु उस प्रलाप के द्वारा असङ्केतित होते हुये भी उत्त भाबना को अभिब्यक्ति हो जाती 
है, उसी प्रकार शोक को भावना के अधिक भर जाने पर आवेश के कारण उचित शब्द और 
वृत्त से नियन्त्रित होकर कविवर वाल्मीकि की चित्तवृत्ति इलोकरूप में परिणत हो गई । इस 
रचना में विचारपूर्वक शब्दों का प्रयोग नहों किया गया था, भावनाविभोर होने के कारण 
उनका प्रस्फुटन स्वतः हो गया था । यद्यपि उस रचना में कोई शब्द शोकवाचक नहीं था 
तथापि वह श्लोक शोक कों अभिव्यक्त कर रहा था । इलोक का अथे यह था--'हे निषाद १ 
आनेवाले शाश्वत वर्षों में तुम प्रतिष्ठा को मत प्राप्त हो, जो कि क्रौन्च के जोड़े में काममोहित 
एक को तुमने मार डाला है? यहाँ पर यह नहीं समझना चाहिये कि कविवर वाल्मीकि जी 
को शोक हुआ । यदि ऐसा समझा जावेगा तो यह वात जाती रहेगो कि रस हो काव्य की 
आत्मा हे । शोकाभिमूत व्यक्ति की यह दशा नहीं होती अर्थात्‌ बह न तो शाप ही देने लगता 
है और न श्लोक ही बनाने लगता है। आस्वाद के अनुकूल स्थायीमावात्मक शोक ही करुण 
रस होता है और उसका स्वभाव ही होता है उच्चलित होना । वह शोक ही काव्य को 
आत्मा होता है अर्थात्‌ वह स्वमावतः काव्य का सारभूत तत्त्व होता है। उसका सारमूत तत्त 
होना मी उसे अन्य शाब्दशानों से एथक करनेवाला होता है। आशय यह है कि जब चित्त 
इस भकार को भावना से भर जाता है. तब वह रुक नहीं सकता और कविता के रूप में 
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१४६ ध्वन्यालोके 


ATIA 


एतदेवोक्तं हृदयदर्पणे--'यावत्पूर्णा न चैतेन तावन्नैव वसत्यमुस्‌।! इति । 
अगस इतिच्छान्द्सेनाडागमेन | स पवेत्येवकारेणेदमाह-नान्य आत्मेति 
तेन थदाह मइनायकः-- 
शब्दप्राधान्यमाश्रित्य तत्र शाखं एथग्विदु 
अर्थतत्वेन युक्त तु वदम्त्याख्यानमेतयोः ॥ 
BAVA व्यापारप्राधान्य काव्यघीसंचेत्‌ 8 


इति तदपास्तम्‌ । भ्यापारो हि यदि श्वननात्मा रखनास्वमाचस्तन्नापूव- 
सुक्तम्‌ | अथासिधेव व्यापारस्तथाप्यस्याः प्राधान्यतेत्यावेदितं प्राक्‌ । 
यही हृदयदर्पण में कहा गया हे-“जवतक यद्द इसके द्वारा पूणं नहीं होता तबतक 
उसका वमन नहीं करता ।? “अगमः? यह वैदिक “अट्‌? के आगम के द्वारा बना हे ।? बही? 
इस 'ही? के द्वारा यह कहते हैं कि और आत्मा नहीं है।' इससे जोकि मट्टनायक ने ' 
कहा है। 
शब्द की प्रधानता का आश्रय लेकर पृथक्‌ शास्त्र को जानते हैं; अथंतत्त्व से युक्त को 
तो आख्यान कहते हैं, इन दोनों के गौण हो जाने पर तथा व्यापार की प्रधानता होने पर 
काग्यबुद्धि हो जाती हे । 
इसका निराकरण हो गया; यदि व्यापार ध्वननात्मक आस्वादन-स्वभाववाछा है तो कोई 
नई बात नहीं कही । यदि अभिधा ही व्यापार है तथापि इतकी प्रधानता नहीं होती यह पहले 
ही बतला चुके । 
तारावती 
प्रवाहित होने लगता है । इसीलिये हृदयदर्पणकार ने कहा है--'जव तक कोई व्यक्ति किसी 
माब से पूणे रूप से भर नहों जाता तब तक पद्य के रूप में वह उसे उद्गीण नही कर 
सकता । 'अगमः' में अटू का आगम छान्दस है | 
[ पाणिनि व्याकरण में “न माङ्योगे” aa से 'मा” के योग में अट्‌ नहीं होता, किन्तु यहाँ 
पर अटू का आगम कर दिया गया हे । इसका आशय यह है कि जिस प्रकार प्राचीन ऋषियों 
के अन्तःकरण में बेदमन्त्रों का स्वतः आविर्भाव हो जाया करता था उसी प्रकार कविवर 
वाल्मीकि के अन्तःकरण भें इस छन्द का स्वतः प्रकाश हो गया। इस प्रकार इस छन्द का 
महत्त वेदमन्त्र से कम नहीं है । वेदमन्त्र व्याकरण के शासन में पूर्णरूप से नहीं रहते, उनमें 
जंसी बिधि देखी जाती हे उसी को सिद्ध कर लिया जाता है । इसोप्रकार यहाँ पर भी 
व्याकरण के अनुशासन का अतिक्रमण करके अट्‌ का आगम कर दिया गया है.। यद्यपि यहाँ 
पर योगविभाग के द्वारा हे अम ! अर्थात्‌ लक्ष्मोरहित इस सम्बोधन को मानकर के भी काम 
चछ सकता है तथापि यहाँ पर लोचनकार को यह पथ्य वेदमन्त्र की कोटि में रखना है इस- 
fet छान्दस az माना गया हे । ] 
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प्रथम उद्योतः ४७ 
22 a oa PRS Ne SSRN 
तारावती 


fq एव! में “एब? का अर्थ है कि 'काव्य की और कोई आत्मा नहीं SV इससे भट्टनायक्र 
के इस कथन का निराकरण हो गया--“जो शास्त्र शब्द की प्रधानता को लेकर प्रवृत्त होता 
है वह और हो प्रकार का शास्त्र ( वैदिक शास्त्र ) होता हे । जो अर्थ तत्र से युक्त होता हे 
उसे आख्यान कहते हैं. और इन दोनों के गौण होने पर व्यापार की प्रधानता में काव्यसंशा 
प्राप्त होती हे । इस पर मेरा प्रश्‍न यह है कि कौन सा व्यापार प्रधान होता हे? यदि 
आपका मन्तब्य आस्वादनस्वभाववाळे व्यम्जनाव्यापार की प्रधानता से है वो हम इसका 
खण्डन पहले हो कर चुके | 


[ यहाँ पर दोधितिकार ने एक प्रश्न उठाया है कि शोक एक प्रकार की चित्तवृत्ति होतो 
है । उस चित्तवृत्ति का परिणाम शब्द ओर अथरूप HA हो सकता हे? इस प्रश्न का उत्तर 
देते हुये दोधितिकार ने लिखा है--यहाँ पर परिणाम साख्यों का जेसा नहीं है 1 जिप्तप्रकार 
areata सत्कायंवाद को मानता है जिसका ad यह है कि कारण सदा कार्य में सन्निहित 
रहा करता है और अवसर पर पथक्‌ सत्ता में आ जाता है। उनका कहना है कि असत्‌ को 
उत्पत्ति नहीं होती । श्सप्रकार का परिणामवाद यहाँ पर अभीष्ट नहीं है. किन्तु यहाँ पर ae 
परिणाम से मन्तब्य है जेसा कि कहा जाता है 'वृक्ष पुष्प और फल के रूप में परिणत दो 
गया ।? जिस प्रकार फळ केवल कार्य होता है. और जो जिसके तत्काल पूर्व होता है वह 
उसका कारण माना जाता है; इसी अथं में यहाँ पर शोक का परिणाम श्लोक माना गया हे 1 
इसी विचित्र परिणति के कारण तो स्वयं मुनि को आश्चर्य हुआ और उन्होंने अपना आश्वय 
अपने शिष्य भरद्वाज के सामने प्रकट किया । लोचन में जो यह लिखा है कि सुनि का शोक 
नहीं समझा जाना चाहिये? यहद कथन ठोक नहीं हे । स्वयं लोचनकार ने लिखा है कि mate 
शोक का आलम्बन-बिभाव है । waza यह कहा ही नहीं जा सकता कि शोक क्रौन्च के अन्दर 
था । ्रदीप में लिखा है कि “आस्वादन सामाजिको को होता है; अतएव सामाजिकों में ही 
रस को सत्ता स्वीकार की जानी चाहिये ।? इससे सिद्ध होता है कि आलम्बन में रस की सत्ता 
नहीं रवीकार की जा सकती । ( कोई दूसरा सामाजिक वहाँ पर विद्यमान नहीं है। ) अत- 
एवं और कोई चारा न होने के कारण मुनि में ही शोक की कल्पना करनी पड़ेगी | यहाँ पर्‌ 
यह कहा जा सकता है कि मुनि को दुःखित मानने पर उनका शोक दुःख से युक्त होगा और 
वह आस्ादनात्मक काव्य का रूप नहीं धारण कर सकेगा । इसका उत्तर यह है कि रस तो 
आनन्द चिन्मय हे उसके आत्मा मानने में क्या वाधा हो सकती है? यपि लौकिक शोक 
उद्देजक होता हे तथापि जब उसे अलौकिकमात प्राप्त हो जाता है तब उप्तकी आनन्दरूपता 

सभी को माननी पड़ेगी । शोक तभी रस कहा जाता हे जब उसमें आस्वाद प्रकट करने को 
शक्ति उत्पन्न हो नाती है । मद्टनायक की कारिकाओं को उद्धृत कर जो कि छोचनकार ने ' 
उसका खण्डन किया है “यदि व्यापार ध्वननात्मक है तो उसमें कोई नवीनता नहीं आई और 
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१७८ ध्वन्यालोके 
TTT 
ताराचती 


i खण्डन मी ठोक 
मिधात्मक है. तो उसका खण्डन पहले ही किया जा चुका है? यह 
í a । क्योंकि आस्वादनब्यापार को समी लोग नहीं समझ सकते, उनके लिये उसके बतळाने 
में नवीनता विद्यमान है हो । किंन्तु मैं प्राचीन लोगों के वचनों की अधिक पर्यालोचना करना 
उचित नहीं समझता V यह है दोधितिकार के कथन का अनुवाद | 


घिति दोनों टीकाओं का आशय प्रस्तुत किया गया zı kci पर 
ee शोक किसका है ? एक तो शोक क्रौञ्च का हो सकता हें जो कि 
मारा गया है; दूसरा शोक क्रौञ्ची का हो सकता हे जोकि अपने सहचर के विरह a a 
हे और तीसरा शोक शस घटना का साक्षात्‌ a pape कविवर वाल्मीकि का 
सकता है । सहृदय सामाजिक के शोक का प्रश्न ही नह उठता क्योंकि यहाँ पर Pes 
की प्रक्रिया पर विचार नहीं किया जा रहा हे । यहाँ पर शोक के इलोकरूप में परिणत ह 
की प्रक्रिया पर विचार हो रहा है । इस दृष्टि से हमारे सामने उपयुक्त तीन शोक ही विद्यमान 
हैं। क्रौञ्च का शोक काव्यरूपता में परिणत नहीं हो सकता क्योंकि ala आलम्बन है. और 
्रालम्बन का माव रसरूपता को धारण ही नहीं कर सकता । अब रही MIS के शोक को 
बात । उसका मो शोक रसरूपता को धारण नहीं कर सकता । शाक पक क्रियाशून्य भाव है। 
झोक की पराकाष्ठा श्सो में है कि हाथ पैर dis पड़ जावे और चेतना शिथिळ हो जावे। 
इलोकरूप में परिणति सक्रियता का परिणाम है जो शोक जेसे निष्क्रिय भाव में सम्मव नहीं 
है । अब रही मुनि के शोक की बात। यदि सुनि को भी शोक मान लिया जावे तो उसमें भी 
वैसी ही निष्क्रियता आ जावेगी और शोक को इलोकरूप में परिणति अप्तम्भव हो जावेगी । 
मुनि का शोक शुद्ध शोक नहीं है किन्तु उस शोक में सहानुभूति का भो मिश्रण है । यही 
सहानुभूति का मिश्रण शोक में रसनीयता उत्पन्न कर देता.है। यदी लोचनकार का आशय. 
हे | इसोल्यि उन्होंने लिखा है--आस्वाद के उपयुक्त शोक ही करुण रस की आत्मा है 
क्योंकि उच्चलित होना उसका स्वमाव है ।' 


मटटनायक ने शब्द और अर्थ को गौण मानव व्यापार को प्रधानता में काव्यसंशा माना 
धो । इसपर छोचनकार ने लिखा कि यदि भट्टनायक का व्यापार को प्रधानता से अभिमाय 
व्यक्षनावृत्त से है तो उसमें कोई नई बात नहीं और अभिधाव्यापार का खण्डन पहले ही. 
किया जा चुका है । इसपर दीषितिकार ने लिखा था कि “आस्वादन की afar सर्वेजनधंवेद्य 
नहीं है अतः उसका बतलाना आवश्यक है । फिन्ठु यहाँ पर यह ध्यान रखना चाहिये कि 
भटरनायक व्यञ्जनाव्यापार को नहीं मानते। लोचनकार का यहाँ पर आशय है कि यदि . 
व्यञ्ञनाम्यापार की प्रधानता मान छी जावे तो भट्टनायक हमारे हो मत «के हो जाते हैं, 
वे कोई ऐसी नवीन बात नहीं कहते जिसको हम न मानते हों दोषितिकार ने लोचन के 
उक्त अभिप्राय को न समझकर हो खण्डन किया है | शाक का काम ही यह है कि जो बात 
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प्रथम उद्योतः १४५ 


es 


लोचनम्‌ 


aye व्याचष्टे--विविघेति । विविधं तत्तदमिन्यञ्जनीयरसाबुयुण्येन विचित्र 
कृत्वा वाच्ये वाचके रचनायाद्च प्रपञ्चेन यच्चारुशव्दार्थाळङ्कारगुणयुक्तमित्यथः। 
तेन सर्वत्रापि ध्वननसद्भावेऽपि न तथा व्यवहारः । आत्मसङ्गावेऽपि pe 
जीवब्यवहार इत्युक्तं प्रागेव । तेनेतक्षिरवकाशस्‌, यदुक्तं हृदयदर्पेणे--'सवत्र 
तर्हि काव्यव्यवहारः स्यादिति’ । निहतसहचरीतिविभाव उक्तः । आक्रन्दित- 
झब्देनानुमावः | जनित इति चवेणागोचरत्वेनेति शोषः । 
sata की व्याख्या कर रहे दैं--विविध इत्यादि । विविध अर्थात्‌ विभिन्न प्रकार के 
च्यञ्जनीय रस की अनुकूलता के साथ विचित्रता को लिये हुये । वाच्य, वाचक और रचना 
में अपन्न के द्वारा जो सुन्दर अर्थात्‌ शब्द अर्थ GM ae HRN से युक्त | इससे aqa ध्वनन 
के होते हुए मी वैसा ( काम्यत्व का ) व्यवहार नहीं होता । आत्मा के होते हुये भी कहां 
ही जोव का व्यवहार होता है यह पहले ही कहा जा चुका है । उससे यह बात निरवकाश 
हो गई जो कि हृदयदर्पण में कहा गया है--'तो ata काव्य व्यवहार हो जावेगा ।” 'निहत- 
- सहचरी? इस शब्द से विभाव कहा गया है; आक्रन्दित शब्द से झगुभाव ( कहा गया Zt) 
जनित शब्द के साथ “'चवंणागोचर होंने के रूप में? इतना और जोड़ दिया जाता चाहिये । 
तारावती ; 
छोक में प्रायः अनुभूत और प्रयुक्त हों उनकी व्यवस्था और प्रक्रिया को MAAC सम्भ्रान्त 
व्यक्तियों के सामने रख देते हैँ । काव्य को सुनकर समी व्यक्तियों को आनन्द आता है किन्तु 
उसकी प्रक्रिया सर्वजनसंत्रेध नहीं होती, उसीं को समझा देना शालकार का काम हे । अतः 
यदि वही मट्टनायक ने भो किया तो उसपर अभिनव यु को आपत्ति ही क्या हो सकती 
थो ? हाँ प्रश्न यह अवश्य है कि जो प्रक्रिया मद्टनायक ने दिखलाई है वह ध्वनिसम्मदाय से 
. भिन्न है अथवा नहीं । यदि मट्टनायक मी ध्वननव्यापार को मान लेते हैं तो उनके ब्यापार 
में कोई नवीनता नहीं रह जातो । यही छोचनकार का आशय है । ] 
मूल में (विविध ayers “**परिणत/ इस माग में कारिका की व्याख्या की गई है। 

विविध शब्द का अथे है विचित्र भकार के, और यह विचित्रता आती है रसप्रवणता के कारण, 
जो कि विचित्र तत्तों के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है । रस को अभिव्यक्त करनेवाले TT 
होते हैं वाच्य, वाचक और रचना । इन्हीं तीनों के अपञ्च से काव्य में चारता आतो है । 
वाच्यचारुता का अर्थं है. अर्थालक्वार, वाचकचारुता का अथे है शब्दालङ्कार शर रचना- 
चारुता का अर्थ है गुण । जहाँ पर इन तोनों Teal की चारुता रसानुकूछ होकर विद्यमान 
हो वहाँ पर काव्यसंशा अथवती होती है और उस काव्य का बद्दी अर्थं ( व्यङ्गयाथं और 
विशेष रूप से रसध्वनि ) आत्मा का रूप धारण करता है । अतएव सर्वत्र ध्वननव्यापार के 
होते हुए भी काव्यत्व का व्यवहार संत्र नहीं होता है जेसे सवंत्र आत्मा को सत्ता होते हुए 
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१५० ध्वन्याकोके 


लोचनम्‌ 


ननु शोकचवंणातो यदि wile उदभूतस्तत्प्रतीयमानं वस्तु काः्य- 
स्यात्मेति कुत इत्याशइयाह--शोको हीति । करुणस्य तब्चवंणागोचराव्मनः 
waar: । शोके हि स्थायिभावे ग्रे विभावानुभावास्तत्ससुचिता चित्त- 
बरृत्तिश्चव्यमाणात्मा रस इत्योचिव्याव्स्थायिनो रसतापत्तिरित्युच्यते । MRT- 
संचिदितं परत्रानुमितं च चित्तवृत्तिजातं संस्कारफ्रमेण हृदयसंवादमादधानं 
चवंणायासुपयुञ्यते यतः | 

( soa) यदि शोकचवंणा से व्लोक उदमूत हुआ तो प्रतीयमान वस्तु काव्य की आत्मा 
हे यह केसे ( सिद्ध होता हे। )? इस शङ्का का उत्तर दे रहे इँ--शोको हीत्यादि | शोक- 
चर्वणागोचरात्मक करुण का ( शोक ) निस्सन्देह स्यायीमाव हे । निस्सन्देह शोक के स्थायी-- 
भाव होने पर जो विभाव अनुभाव इत्यादि हें तत्समुचित चित्तवृत्ति चवेणात्मक होकर रस 
( कहलाती है ) इस प्रकार औचित्य के कारण स्थायीभाव की रसत्व की प्राप्ति कहो जाती 
हे । क्योकि प्रथम स्वसंवेदनागोचर तदनन्तर दूसरे में अनुमान किया हुआ चित्तवृत्ति समूह 
संस्कार क्रम से gaina को प्राप्त होते हुये चर्वणा में उपयुक्त किया जाता है । 


तारावत्ती 


मी जीव-व्यवहार ada नहीं होता | यह पहले हो वतछाया जा चुका हे । अतएव हृदय दपेण' 
में जो यह कहा गया था कि “वनि को काव्य की आत्मा मानने पर संत्र काव्य का व्यवहार 
होने लगेगा? उसका स्वतः निराकरण हो गया । 'निहतसहचर? यह विभाव ( आलम्बन ), 
बतलाया गया दै; आक्रन्दित शब्द से अनुभाव बतलाथा गया हे ओर जनित दाब्द का अथं है 
चतरणागोचर होने के साथ जो अनुभूति का विषय बनता है । 

( प्रश्न ) यदि शोकचवंणा से seta उत्पन्न हुआ तो आप यह केसे कह सकते दें कि 
प्रतीयमान वस्तु काव्य की श्रात्मा है ? ( उत्तर ) इसी प्रश्‍न का उत्तर देने के लिये मूल में 
कहा'गया हे कि शोक करुण रस का स्थायीभाव है । करुण रस की आत्मा हे शोकचरवंणा 
बा प्रत्यक्षीकरण | इसोलिये करुण रस का स्थायीभाव शोक माना गया हे । शोक के स्थायी- 
भाव होने के कारण उसके जितने मी विमात्र और अनुभाव होते हैं करुण के अनुकूछ उन 
सबकी एक चित्तवृत्ति बन जाती हे और उस चित्तवृत्ति का जब आस्वादन किया जाता है तब" 
वहो रसरूपता को धारण कर लेती हे । स्थायोभाव का रसास्वादन में यही उपयोग 
इसीलिये कहा जाता है कि स्थायीभाव ही रसरूपता को प्राप्त होता है । हम लोक में प्रेम' 
शोक क्रोध ४त्यादि जिन भावों का अनुभव करते हैं वे हमारी चित्तवृत्ति में स्थायी रूप से 
अपना घर कर लेते हैं। जब हम त्रिभाव अनुभाव भौर सञ्चारीमाव के रूप में दूसरे व्यक्तियों 
में उसे अनुमित ( प्रतोतिगोचर ) करते हैं तत्र संस्कारपरम्परा से वह भाव हमारे हृदय से 
भेळ खा जाता हे और इसप्रकार वह भाव हमें आस्वादन प्रदान करने में उपयुक्त हो जाता है । 
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ननु प्रतीयमानरूपसात्मा तत्र त्रिभेदं प्रतिपादितं न तु रसैकरूपम्‌, अनेन 
Sema रसस्यैवात्मभूतस्वसुत्तं मवतीत्याशङ्कघाभ्युपरमेनेवोत्तमाइ— 
प्रतीयमानस्य चेति | अन्यभेदो वरत्स्वलङ्कारात्मा । भावग्रहणेन व्यमि- 
चारिणोऽपि चब्येमाणस्य तावन्मात्रविश्रान्ताबपि स्थायिचर्वणापयंचसानोचित- 
रसप्रतिष्ठामनवाप्यापि प्राणस्वं भवतीत्युक्तम्‌ । यथा-- 
नखं नखाग्रेण विवध्यन्ती विवतंयन्ती वलयं विलोलम्‌ | 
आमन्द्रमाशि्जितनूपुरेण पादेन मन्दं सुवम।लिखन्ती ॥ 
इत्यन्न VIA: | रसमावशब्देन च तदामासतत्रशञमावपि संगृहीता- 
बेच, अवान्तरवेचितर्येऽपि तदेकरूपत्वात्‌ । प्राधान्यादिति । रसपर्यबसाना- 
Ras: । तावन्मात्रविश्रान्तावपि चान्यशाब्दवेज्ञक्षण्यकारित्वेन वस्त्वरङ्कार- 
ध्वनेरपि जीवितत्वमौचित्यादुक्तमितिभावः ॥ ५ ॥ 
आत्मा प्रतीयमान रूप हे. उसमें तीन मेदो का प्रतिपादन किया गया हे एक रसरूप 
ही नहीं और शस इतिहास से रस का ही आत्ममूतत्व कहा गया है । यह शङ्का करके स्वीकृति 
के साथ उत्तर दे रहे हैं--प्रतीयमानस्य च इत्यादि । अन्य भेद बस्तु तथा अलङ्कार रूप है । 
भावशब्द के प्रयोग से यह कहा गया हैं कि चवंणागोचर व्यमिचारीमाव की भी प्राणरूपता 
होती है। यद्यपि उतने में हो चत्रंणा की विश्रान्ति नहीं होती और स्यायिचवंणा पर्यवसान के 
योग्य रस की अतिष्ठा उसे नहीं मी प्राप्त होती है । जेसे-- 


“नख से नखाम को बिसती हुई, was वल्य को इधर उधर हटाती हुई, TANT 
शिज्ञारव से परिपूर्ण नूपुरोंवाले पैर से धीरे-धीरे भूमि को कुरेदती हुई ।? 


यहाँ पर ळब्जा का। रस क्षौर माव शब्द से उनके आभास और उनके प्रशम संगृहीत 
ही हो गये दै; क्योंकि अवान्तर वैचित्र्य होते हुये भी उनमें एकरूपता होती हो हे 
“प्राधान्यात्‌? का अर्ये है रसपर्येवसान के कारण केवल उतने में  विश्रान्ति न होने पर भी तथा 
दूसरे शाब्दवोध से वैलक्षण्य उत्पन्न करने के कारण औचित्य aa से वस्तु तथा भलक्कारध्वनि 
का भी जीवितत्व बेतळा दिया है | 

तारावती 

( प्रश्न ) प्रतीयमान अथे काव्य की आत्मा है; Se तीन मेद किये गये केबल रस ही 
नहीं । शस दृष्टान्त से रस को हो आत्मा बतलाया गया है; फिर प्रतीयमान अथमात्र को 
आत्मा क्‍यों कहा गया है? ( उत्तर ) इसी प्रश्‍न का उत्तर देने के लिये आळोकक्ार ने लिखा 
है कि 'यद्यपि प्रतीयमान के अन्य भेद देखे जाते हैं तथापि sat प्रमुख रस तथा भाव ही 
होते हैं; अतएव उपलक्षण के रूप में उसी का उल्लेख किया गया हे । अन्य भेद होते दें वस्तु 
तथा asgi की ध्वनियां । रस से पधक भावध्वनि कहने का आशय यह है कि कमी-कमी _ 
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च्यभिचारीमाव की मो चर्वणा शस रूप में होतो है कि यथपि केवळ उसमें ही रसास्वादन 
की Rema नहीं होती और न उसे रस की प्रतिष्ठा ही आप्त हो पाती है जेसी कि 
स्थायीमाव की चरणा के पर्यवसान में उसे रसरूपता प्रात हो जाती है, तथापि उतने से हो 
चह व्यमिचारीमाव भी उस काव्य का प्राण बन जाता हे । जैसे-- 

वह नायिका नख को दूसरे नख के अग्रमाग से विस रही थी, VRS वलय को वार- 
बार इधर से उधर हटा रही थी और पैर के नाखून से पृथ्वी को कुरेद रही थी जिससे नूपुरों 
का शिञ्जाशन्द बड़ा हो मधुर तथा गम्भीर मालूम पड़ रहा था |? ‘ 


यहाँ पर छज्जा भाव की ध्वनि काव्य का प्राण है । रस और भाव शब्द से रसाभ!स 
और भावामास का भी संग्रह हो गया । क्योंकि यद्यपि इनमें अत्रान्तर वेचित्र्य होता है तथापि 
एकरूपता तो होती ही है। 'रस और भाव प्रधान होते हैँ? कहने का आशय यह हे कि 
FAUT का पर्यवसान रस और माव में ही होता है । श्सीलिये ये प्रधान होते हैं । यद्यपि 
केवळ वस्तु तथा THER में काव्यरसास्वादन की विश्रान्ति नहीं होती तथापि दूसरे शाब्दवोध 
की अपेक्षा इनमें भी कुछ विलक्षणता होती ही है । शसोछिये उचित होने के कारण इन्हें भी 
काव्य का प्राण कह दिया गया हे । 

[ ध्वन्यालोक की अधिकतर प्राचीन पुस्तकों में "निहतसहचरीनिरहकातर--'यह पाठ 
पाया जाता है और इसी के अनुसार लोचन में 'निहतसहचरीति विभाव उक्तः? तथा 'सहचरी- 
हननोदमूतेन' ये पाठ पाये जाते हैं। इन पाठों से यह प्रतीत होता है कि निषाद ने क्रौज्नी का 
वध किया था। किन्तु वाल्मीकि रामायण देखने से अवगत होता है कि वध नर क्रौञ्चं का 
इमा था क्रौक्ञी का नहीं । वाल्मीकि रामायण में 'एकम्‌ अवधीः? इस पुलक का निर्देश किया 
गया है तथा एछोक में करी के रोने की वात कही गयी है ( दृष्टा क्रौश्नी eral ) इसी 
भकार एक दूसरे इलोक में स्पष्ट हो “पुमांस्‌? शब्द आया है ( तस्मात्त मिथुनादेकं guia पाप- 
निश्चयः ) इसी आधार पर दीधितिकार ने 'निहतसहचरविर हक्षातर? तथा 'क्रोनच्याक्रन्द्जनितः? 
ये पाठ कर दिये हैं । दिब्यान्जन नाम की पादरिप्पण में लिखा है “अनेक पुस्तकों में 'निहत- 
सहचरी” यही पाठ पाया जाता है और लोचन से भी सहचरी का मारा जाना सिद हे । अतः 
सवंत्र लेखक का प्रमाद नहीं मान सकते यद्यपि अभिधा से रञ्ज का मारा जाना ही सिद्ध होता 
है किन्तु च्यंजना से एक अथं और निकलता है--राम और सीता के मिथुन में रावणरूपी 

निषाद ने सीता का अपहरण किया जो कि मरण से भी अधिक पोड़ा देनेवाला था ga 

"कारण राम सीता के वियोग से कातर होकर जनस्थान में इधर-उधर विलाप करने लगे । इस 

अर्थं की व्यव्जना होने के कारण क्रोञ्जी का मारा जाना ही उचित प्रतीत होता है । ध्वन्या- 

झोक व्यन्जनावृत्ति का निरूपण करने के लिये प्रवृत्त हुआ हे । अतएव उसी व्यन्गयार्थं के 
« आधार पर क्रौन्नी का मारा जाना लिख दिया गया है ।? 
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शात होता है कि टीकाकार रामसोतापरक व्यज्ञयाथे की व्याख्या करते आये होंगे और 
-सवेसाधारण में यह धारणा वन गई होगी कि क्रौञ्रमिथुन में एक को मारने का अमिप्राय सीता 
का अपहरण रूप कायं है जिसके लिये कवि ने रावण के मति आक्रोश प्रकट किया है । इसी 
"सामान्य धारणा के कारण किसो लेखक ने जान-वूझकर वृत्तिग्रन्थ को मी बदल दिया और 
“लोचन में मी आवश्यक परिवर्तन कर दिया । उसी परम्परा का पालन दूसरे छेखकों ने भी 
किया । यहाँ पर यह मो ध्यान देने की बात है कि ध्वनिकार का मन्तब्य शोक को इलोक- 
रूपता में परिणति का कथन करना हो है उसमें खी या पुरुष किसी का भी मारा जाना समान 
महत्त्व रखता है । रामायण को कथा के आधार पर दीधितिकार का माना हुआ पाठ हो ठीक 
ठहरता है । > 3 
दीधितिकार ने व्यङ्गथारथे की मतिपत्ति के लिये fees? इस श्लोक का. एक 
टीका के आधार पर एक नया अथे दिया है--'हे मानिषाद ! ( लक्ष्मी के निवास मगवान्‌ 
रामचन्द्र जी ) तुमने निरन्तर वर्षों में प्रतिष्ठा आए की । क्योंकि man ( कुटिलगामिनी देकसो 
राक्षसी ) के पुत्र रावण और उसकी पत्नी मन्दोदरी में काममोहित रावण का वध किया ।? 
किन्तु इस आशय के मानने में कई आपत्तियोँ दैं--एक तो ae करने में यह अभिषेयार्थ ही 
हो जाता है; इसकी व्यज्नयता जाती रहती है। दूसरी बात यहद है कि इस अर्थ में राम के 
उत्साह के अति वाल्मीकि जी की चित्तवृत्ति का विरफारण तो प्रतीत होता है किन्तु रावणवध 
के कारण शोक की अभिव्यक्ति नहीं होती । तीसरो बात यह है कि यदि अस्तुत और अपस्तुत 
का उपमानोपमेयभाव स्थापित किया जावे तो राम को निषाद की उपमा देनी पड़ेगी नो कि 
-सवेथा अनुचित है। यदि कामान्ध होने के कारण रावणवध का औचित्य सिद्ध किया जावे 
तो मिथुन का उल्लेख व्यर्थ हो जावेगा और यदि मिथुन का उल्लेख कामान्धता का साधक हो 
Tuma अनुचित हो जावेगा। अतएव यह अथे सर्वथा अमान्य है । रामायण से 
gers का मारना ही सिद्ध होता है । व्यज्गथाथे की प्रतिपत्ति के लिये क्रौञ्च का पुंस्त्व 
अविवक्षित भाना जा सकता है । कवि का तात्पर्यं केवळ वियोग से ही है । 
आचाय श्री विश्वेश्वर जी ने नई व्याख्या का सहारा लिया है--निहतसहचरीविरह- 

कातरक्रोञ्राक्रन्दजनितः? की व्युत्पत्ति उन्होंने इसप्रकार की है--'निहतः सहचरीविरहकातरः 
आसौ ila: निहतसहृचरीविरहकातरक्रौश्रः; तदुद्देश्यकः नौञ्चीकतृंकोऽयम्‌ आक्रन्दः तब्जनितः 
शोकः" यह समाधान तो अच्छा है किन्तु इससे पूरा निर्वाह नहीं हो पाता । उक्त ब्याख्या से 
आलोक का तो समर्थन हो गया, छोचनकार ने "निहतसहचरीति विमाव उक्तः? लिखा है । ` 
इसके लिये आचार्य जो ने 'निहतसहचरीत्यादिमन्थेन' यह कर दिया है । किन्तु इस अन्य 
से केवळ विमाव ही नहीं बतलाया गया है अनुभाव का मो उल्लेख किरा गया है दूसरी बात 
यह है कि “सहचरीहननोद्त' में आचाय जी को पाठभेद का ही सहारा लेना पड़ा है । 
अत: मेरी समझ में संत्र पाठमेद स्वीकार कर लेना ही अच्छा है । ] 
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ध्वन्याळोकः 
सरस्वती स्वादु तदर्थवस्तु निःष्यन्दमाना महतां कदोनास्‌ | 
अळोकसामान्यमभिव्यनक्ति परिस्फुरन्तं प्रतिसाविदोषस्‌ ॥ ६॥ 
तत्‌ agna निःष्यन्दमाना महतां कवीनां आरती अलोकसामान्यं 
प्रतिमाविश्ञेषं परिस्फुरन्तममिव्यनक्ति । येनास्मिन्नतिविचित्रकविपरम्परावाहिनि 
संसारे कालिदास प्रभ्वतयो द्वित्राः पञ्चषा वा महाकचय इति गण्यन्ते | 
( अनु ० ) आस्वादपरिपूर्ण उसी अर्थवस्तु को प्रत्नवण करनेवाली महाकवियों की भगवती 
भारती देवी चारों ओर स्फुरित होनेवाली प्रतिमा की ऐसी विशेषता को अभिव्यक्त किया 
करती हे जिसकी समानता लोक में कहीं नहीं मिलती ॥. ६॥ 
जिस रसध्वनि और मात्रध्वनि रूप वस्तुतत्त का पहले वर्णन किया जा चुका है उसी के 
प्रवाह को महाकवियों को भारती प्रकट किया करतो है. जिससे चतुदिक्र्‌ स्फुरित होनेवाली, 
कवियों की प्रतिभा प्रकट हो जाती है और उसकी समानता लोक में कहीं नहीं मिलती ॥ 
यही कारण है कि इतने बड़े संसार में, जहाँ कवियों की परम्परा RAT बिचित्रता के साथ 
निरन्तर चलती दी रहती है, महाकरवियों को श्रेणी में दो तीन या पाँच छह कवि ही आते दै । 
WIAA 
एवमितिहाससुखेन प्रतीयमानस्य काव्यात्मतां ग्रदइयं स्वसंवित्सिद्ध- 
सप्येतदिति दशेयति--सरस्वतीति | वाग्रूपा भगवतीत्यरथः । वस्तुशब्देनार्थ- 
शाब्दं तत्त्वशव्देन च वस्तुराव्दं व्याचण्टे-निःष्यन्दमानेति । दिव्यमानन्दरसं 
स्वयमेव प्रस्चुवानेत्यर्थः | यदाह सट्डनायकः-¬ 
इस प्रकार इतिहासमुख से प्रतीयमान की काव्यात्मा दिखलाकर यह स्वसंवेदना सिद्ध 
मी है यह दिखला रहे है-सरस्वती इत्यादि । अर्थात्‌ वाणीरूपा भगवती । वस्तु शब्द से अर्थ 
शब्द की ओर तत्त्व शब्द से वस्तु शब्द की व्याख्या कर रहे दें- निःष्यन्दमाना इत्यादि । 
अर्थात्‌ दिव्य आनन्द रस को स्वयं प्रस्तुत करती हुई | जेता कि भटटनायक ने HET है-- 
तारावती 


" ऊपर कविवर वाल्मीकि के शोक की इलोकरूप में परिणति का उदाहरण देकर इतिहास 
के आधार पर सिद्ध किया जा चुका कि प्रतीयमान अथे ही काव्य का आत्मा होता है । 
प्रस्तुत कारिका में यह दिखलाया गया हे कि प्रतीयमान अर्थ को काव्यात्मता स्वसंवेदन सिद्ध 
भी हे और जो वस्तु wedded सिद्ध होती है sa पर किसी को अनुपपत्ति et ही नहीं 
सकती । प्रस्तुत कारिका का आशय यह है कि महाकियों की वाणी उसी रसध्वनि, भाव- 
ध्वनि, इत्यादि रूप ्रतीयमान अथं को प्रवाहित किया करती हे । सामान्य व्यक्ति वाच्यार्थं के. 
द्वारा ही व्यवहार किया करते हैं किन्तु महाकवियों की वाणी में व्यङ्गथार्थ का सौन्दर्य 
झळकता रहता हे जिससे सामान्य जगत्‌ की अपेक्षा कवियों की विशेष प्रकार की प्रतिमा 
प्रकट होती हे । इसके लिये महाकविये को उद्योग नहीं करना पड़ता अपितु वह प्रतिभा 
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oe 
लो चनम्‌ 


वाग्धेनुदुंश्ध एतं हि रस यद्वारतृष्णया | 
तेन नास्य समः स स्याद्‌ दुह्यते योरिमिर्हि सः ॥ 


तदावेसेन दिनाप्याक्रान्त्या यो योगिमिदुंद्यते । अत एव-- 
यं adden: परिकल्प्य वत्सं मेरौ स्थिते दोग्धरि दोहदक्षे । 


mafa रत्नानि महौषधीश्च एथूपदि्टां दुदुहु्ेरित्रीस्‌ ॥ 
वाणीरूपी धेनु ( सहृदयरूपी ) वच्चे को तृष्णा से इस ( दिव्य ) रस को प्रवाहित 
करती है । अतः इसके समान वह नहीं हो सकता जो योगियोँ द्वारा दुहा जाता है । 
उस ( रस ) के आवेश के विना ही बलात्कार के साथ जो योगियों द्वारा दुहा जाता है । 
अतएव-- . 

‘ett दक्ष सुमेरु के दोग्धा रूप में स्थित रहने पर जि ( हिमालय ) को सव र्वतों 
ने वत्स रूप में कल्पित कर पृथु के द्वारा बतलाई हुईं पृथ्वी से प्रकाशमान्‌ रत्न ओर महती; 
औषधियों को दुहा ॥' 

तारावती 

स्वयं हो स्फुरित होती है । कारिका में वाणी के लिये सरस्वती शब्द का प्रयोग किया गया 
है जिसका आशय है कि कवियों को वाणी देवी के समान पूजनीय होतो है। कारिका के 
“अर्थ? शब्द का आशय है agni अर्थात्‌ रस वस्तु और अलङ्कार; और तरतु शब्द का. 
अथे है सार | इसप्रकार अर्थतस्तु शब्द का अथे है व्यज्ञथा् का सार | इसीलिये आलोक" 
कार ने अर्थ के लिये वस्तु शब्द का प्रयोग किया है और वस्तु शब्द के लिये तत्त शब्द का 
प्रयोग किया है। कारिका का निःष्यन्दमाना शब्द विशेष ध्यान देने योग्य है । इसका आशय 
यह है कि महाकवियो की वाणी दिव्य आनन्द रस को स्वयं प्रवाहित करने लगती है। जब 
कत्रि का अन्तःकरण किसी भावना से भर जाता है और वह आनन्द द्वदय में समा नहीं 
सकता ततर aa: प्रवाहित होने लगता है । आनन्द योगियों को भी आता है, किन्तु योगियों 
के आनन्द की भ्रपेक्षा कत्रियों के आनन्द में एक मौलिक अन्तर हे जिसको मद्रनायक ने इस 
प्रकार समझाया है--'कविमारती एक दुधारू गाय है । जिस प्रकार गाय अपने बच्चों की 
तृपा ara करने के लिये अपने थनों से स्वयमेव दूध बहाने लगती है उसी प्रकार रसिकां; 
को रससम्तन्थिती तृष्णा शान्त करने के लिये कविमारती रसरूपी दूध को स्वयमेव प्रवाहित. 
करने लगती हे । योगीलोग परमात्मसाक्षात्कार के लिये साधना का कष्ट सहकर जिस आनन्द-- 
रूपी दूध को दुदते Ë उसकी अपेक्षा रसिकों के लिये स्वयं प्रस्तुत हुआ कविमारती का रसरूपी 
दुग्ध कहीं अधिक उत्कृष्ट होता है ।! योगीलोग जिम आनन्दरूपी दूध को ged हैं उसमें 
taaa नहीं होता अपितु उन्हें बलात्कार के साथ योगसाधना से वह आनन्द परात होता है । 
उसकी स्वयं प्रस्तुत काव्यरस रूपो दूध से तुलना ही क्या हो सकती है? इसोलिगे कालिदास 
जे कुमारसम्भव में हिमालय का वर्णन करते हुये लिखा हे—'राजा पृथु के उपदेश से जिस 
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“१७४६ ध्वन्यालोके 
पय Nb i BRE ee 
लोचनम्‌ 
इत्यनेन साराम्र्यवस्तुपात्रत्वं हिमवत उक्तम्‌ । अभिव्यनक्ति परिस्फुरन्त' 
मिति । प्रतिपत्तन्‌ प्रति सा प्रतिमा नानुमीयमाना अपि तु तदावेशेन ata- 
मानेत्यथेः | यहुक्तमस्मदुपाध्यायेन भट्टतौतेन--'नायकस्य कवेः श्रोतुः 
समानोऽनुमवस्ततः ।' इति | अपूर्ववस्तुनिर्माणक्षमा प्रज्ञा । तस्याः विशेषो 
रसावेशवेश्चद्यसौन्दृ्यंकाच्य निर्माणक्षमत्वम्‌ | यदाह सुनिः “कवेरन्तर्गतं सावसू' 
"इति । येनेति । अभिव्यक्तेन स्फुरता प्रतिमाविशेषेण निमित्तेन महाकचित्वगणः 
-नेति यावत्‌ ॥ ६॥ 
इससे हिमालय को समस्त वस्तुपात्रता बतला दी गई है। 'परिस्फुरित होने वाळे को 
"अभिव्यक्त करतो है? अर्थात्‌ प्रतिपत्ताओं के मति वह प्रतिमा अनुमानगम्य नहीँ होती है 
अपितु रसावेश से प्रकाशमान होती है। जेसा कि हमारे उपाध्याय भद्टतौत ने कहा है-- 
“sea नायक, कवि और ओता का समानानुभव होता हे ।? afer अपूर्वं वस्तु निर्माण में 
was प्रशा को कहते हँ । उसकी विशेषता का अथ है रसावेश के Age का सौन्दर्य तथा 
-axa काग्यनिर्माणक्षमता । जेसा कि मुनि ने कहा है--“कवि के अन्तर्गतभाव ate? 
“जिससे” अर्थात्‌ अभिव्यक्त होनेवाळे तथा स्फुरित दोनेवाळे भ्रतिमाविशेष को निमित्त वनाकर 
-महाकवित्व की गणना होती है ॥ ६॥ 
तारावती 
“समय TASH गाय से प्रकाशमान रत्न रौर औषधियाँ दुही गई उस समय दुहने में निपुण 
-सुभेरु दुहनेवाला था और सब पतों ने हिमालय को बछड़ा बनाया था? हिमालय को बछड़ा 
कहने का कालिदास का आशय यहो है कि हिमालय ही सारमूत प्रधान रत्नों और औषधियों 
-का पात्र है । जिस प्रकार बछडे को ही-उत्तम दूध मिलता है उसी भकार काव्य रसिक को 
ही सच्चा आनन्द ग्राप्त होता है योगी को नहीं। _ 
यहां पर यह ध्यान रखना चाहिये कि काव्यपरिशोलक उस मतिमा को अनुमान प्रमाण 
'के आधार पर नहीं जान सकते किन्तु उनके हृदयों में रसामिनिवेश होता है और . उनमें 
आस्त्रादन की क्षमता होती है । अतएव वह रस सढ्दयों के हृदया में स्वयं प्रतिभासित होने 
“गता है । कवियों के समान रसिकों में भो सहृदयता अपेक्षित होती है । इसीलिये अभिनव 
Teh उपाध्याय भट्टतौत ने लिखा है--कविता की सबसे बड़ी सफलता इसी में हैकि 
'उसके द्वारा यह अतीत होने लगे कि किसी भाव को नायंक ने जितनो गम्मीरता के साथ 
“अनुभव किया होगा कवि को अन्तरात्मा ने भी उसे उतनी ही गम्भोरता के साथ अनुभव किया 
और वह पाठकों; दशकों अथवा श्रोताओं को भी उसी गहराई तक पहुँचाने में समरथ हो सका 
है । प्रतिमा शब्द का अथं है अपूव वस्तु के निमाँग में सक्षम बुद्धि उसकी विशेषता है रस 
-के साक्षात्कार के लिए उपयुक्त निमेलता के द्वारा सौन्दर्यमय काव्यनिर्माण करने की शक्ति । 
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eC 
ध्वन्यालोकः 
इदं चापरं प्रतीयमानस्यार्थंस्य सद्भावसाधनं माणम्‌ 
आब्दार्थशासनज्ञानसात्रेणेव न वेद्यते | 
Jaa स तु काञ्यार्थतच्वज्ञरेव BAST N ७. र 
o ) प्रतीयमान अथं की सत्ता सिद्ध करनेवाला दूसरा प्रमाण यह है-- 
i: eee अर्थं ) शब्दशासन मौर अर्थशासन अर्थात्‌ व्याकरण ओर कोश के ERE 
ही नहीं जाना जाता, किन्तु वह केवळ काम्यतत्त्रवेत्ताओं के द्वारा जाना जाता है॥७॥ 
० छोचनस्‌ र 3 
: वेति न केव॑लं 'प्रतीयमानं पुनरन्यदेव' इव्येतत्कारिकासूचिती स्व-. 
Pol यावद्विन्नसामग्रीवेद्यस्वमपि वाच्यातिरिक्तत्वे प्रमाणमिति 
यावत्‌ | वेद्यत इति । न तु न वेद्यते, येन न स्यादिति aa: काव्यस्य तस्वभूतो. 
“इद्‌ च? इत्यादि । केवळ “प्रतीयमानं घुनरन्यदेव' इसःकारिका से सूचित स्वरूप और 
विषयभेद ही नहीं होते भिन्नसामग्रीवेद्यत्व मी वाच्यन्यतिरिक्तत्व में प्रमाण हे । वेद्यते इति | 
निवेदित नहीं किया जाता है. यह वात नहीं है. जिससे इसकी सत्ता सिद्ध न हो यह आशय 
i तारावती 
कान्यपरिश्ञोछकों के लिये मी रसास्वादन के निमित्त प्रतिमा की आवश्यकता है। शसीलिये 
मरत मुनि ने माव की परिभाषा करते इये लिखा है--कवि के अन्तर्गत भाव को जो मावि 
करता है उसे हो भाव कहते हैं ? दो चार या पांच छह मद्दाकवियों के होने को बात कहने 
में आलोककार का आशय यह है कि महाकवित्व पद की प्राप्ति के लिये स्फुरणशील प्रतिमा- 
बिशेष की अभिव्यक्ति अपेक्षित हो नहीं किन्तु अनिवाये है. । राजशेखर ने लिखा है :-- 
मुक्तके कवयोऽनन्ता ध्रबन्धे क्रयः शतम्‌। 
महाम्रबम्धे तु कविरेको al यदि वा त्रयः ॥ 
` सरस्वती के क॒तृत्व का आशय यह है कि अथंवस्तु को संघटना सरस्वती स्वयं ही कर 
देती है; इसके छिए कवि को प्रयत्न नहीं करना पढ़ता है । स्वयं अन्यकार ही चतुये उद्योतः 
Fo परस्वादानेच्छानिरतमनसो वस्तु सुकवेः 
सरस्त्रत्येवेषा घटयति यथेष्टं मगवती ॥ हि क 
चतुर्थ कारिका “प्रतीयमानं पुनरन्यदेव”***““में यह -दिखळाया जा चुका कि वाच्याथ 
ओर याय मे स्वरूपमेद होता हे और त्रिषयमेद मी होता है । ५ वीं कारिका में इतिहास 
के प्रमाण से व्यङ्गधारथं की सत्ता सिद्ध को गई और छठी कारिका में उसे स्वसंवेदनासिद्ध 
बतलाया गया | प्रस्तुत कारिका में यह बतलाया जा रहा है कि वाच्याये और व्यज्ञयाये की 
आहक सामग्री में भी मेद होता है। कारिका का आशय यह है कि जिस मकार वाच्या की 
प्रतीति शब्दानुशासनशानमात्र से हो जाती है इस प्रकार केवळ उतने से ही व्यंग्याथ की 
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que ध्वन्यालोके 


ध्वन्यालोकः 
सोऽर्थो यस्मात्केचल काग्यार्थतत्वज्ञेरेव ज्ञायते। यदि च वाच्यरूप एवा- 
aaa: स्यात्तद्ठाच्यवाचकरूपपरिज्ञानादेव तत्प्रतीतिः स्यात्‌ । अथ च चाच्य- 
वाचकलक्षणमान्नकृतश्रमाणां काव्यतच्वार्थमावनःविद्युखानां स्वरश्रुत्यादिलक्षण- 
सिवाप्रगीतानां गान्धर्वलक्षणचिदामगोचर एवासावर्थः 
(अचु०) इन दोनों में भेद इसीळिये है कि रसरूप ध्वनि का ज्ञान केवळ काम्यार्थ तच्छ- 
वेत्ताओ को ही होता हे । यदि यह रसरूप अर्थ वाच्यरूप होता तो उसको भी प्रतीति वाच्य 
ओर वाचक के परिश्ञान मात्र से ही हो जाया करती । किन्तु देखा यह जाता है कि जिस 
अकार गान्धर्वेविधा न जाननेवाळे ( न तो स्वयं ही गानविद्या की योग्यता रखनेवाले श्रौर न 
दू सरों के गान का ममं समझने वाळे ) स्वरश्रुति इत्यादि गान विद्या के अङ्गां के लक्षण नहीं 
जान पाते उसी भकार जिन्होंने वाच्य और वाचक के जानने में ही अपना सारा समय नष्ट 
किया है और उसां में परिश्रम करते रहे हैं तथा वाच्यार्थं को सीमा से परे काव्यतत्ताथ की 
निरन्वर चर्वणा से जो लोग विसुख रहे हैं उन लोगों को व्यज्ञया् का कमो साक्षात्कार हो ही 
नहीं सकता | 
लोचनम्‌ 
योऽर्थस्तस्य भावना वाच्यातिरेकेणानवरतचच॑णा तत्र yarn | स्वराः 
षड्जादयः सप्त | श्रुतिर्नाम शब्दस्य बैलक्षण्यसात्रकारि यद्‌ रूपा: AL तत्परिमाणा 
स्वरतदुन्तरालोभयभेद्कल्पिता द्वाविशतिधा । आदिशब्देन जात्यंशकग्रासराग- 
साषाविभाषान्तरभाषादेशीमार्गा गृह्यन्ते । प्रहृष्ट गीतं गानं येषां ते प्रगीताः 
गातु चा प्रारब्धाः इत्यादिकमंणि क्तः 1 प्रारम्भेण चात्र फलपर्यन्तता लक्ष्यते ॥७॥ 
है । कान्य का तत्त्वमूत जो अर्थे उ्तकी भावना अर्थात्‌ निरन्तर वाच्य से भिन्नरूप में निरन्तर 
चवणा, उसमें जो विमुख हैं । षड्ज इत्यादि सात स्वर होते दें श्रति उसे कहते = जिसका 
परिमाण उतना ही हो जितना शब्द को विलक्षणतामात्र उत्पन्न करनेवाला रूपान्तर होता 
हे और जो स्वर तथा उसके मध्यवती दोनों के भेदों के द्वारा कल्पित की हुई २२ प्रकार की 
होती हे । आदि शब्द से जाति अंशक आम राग भाषा विभाषा अन्तरभापा देशी मार्ग इत्यादि 
-का अहण होता mia शब्द का अथ हे sae गीत अर्थात्‌ गांन है जिनका अथवा 
जिन्होंने गाना प्रारम्भ किया हैः इस अर्थं में आदिकमं में क्त प्रत्यय हो जाता है; प्रारम्भ से 
` यहाँ पर फलपर्यन्तता लक्षत होती है ॥ ७॥ 
तारावती « 


प्रतीति नहीं होती अपितु sah अवगमन के लिए काव्यतत्त्ववेत्ता होना आवश्यक हे । आलोक 
कार का कहना है कि जिस प्रकार सङ्गीत के तत्त को गान्धर्वे विद्या जाननेवाले ही जान पाते 
ईं Sel अकार व्यंग्याथे को भी काव्यतत्ववेत्ता ही जान पाते हैं। यह भी एक प्रमाण हे जो 
वाच्यां और व्यंग्याथे के भेद को सिद्ध करता है । कारिका में “वेद्यते? इस क्रिया का दो बार 


+ 
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अथस उद्योतः १५५ 
i 1 NNR HN 


तारावती 


अयोग किया गया है । पूर्वार्थ के प्रयोग का आशय यह है कि व्यंग्याथे को शब्दानुशासन भौर 
अर्थानुझासन के शान के बल पर नहीं जाना जा सकता । इससे यह शङ्का हो सकती थो कि 
जो वस्तु शब्दार्थानुशासन के आश्रय से अवगत नहीं होती उसकी सत्ता ही सन्दिग्ध हो जाती 
हे । श्सीलिए उत्तरार्ध में वेद्यते? क्रिया का पुनः प्रयोग कर यह वतला दिया गया कि काव्य- 
तत्ववेत्ता को उसकी मतोति होती हे अतः उसका AIT नहीं हो सकता । केवल साम- 
मेद से वस्तु की भिन्नता सिद्ध होती हे | साहित्यदर्पण में एक दी कारिका में वाच्य और 
-च्यङ्गय के मेदक तत्वों को गिना दिया गया हे-- 


वोदुस्वरूपसंख्यानिभित्तकार्यमतीतिकालानाम्‌ | 
आश्रयविवया दीनां भेदाद्विन्नो$मिधंयतो व्यङ्गयः ॥५-२॥ 


यहाँ पर काव्यतत्तवेत्ता कहने से यह नहीं समझना चाहिये कि अधिकारी-मेद का इस 
चारिका में उल्लेख है । यहाँ पर आशय केवल इतना ही है कि वाच्याय॑श्ञान में कारणमूत 
"सामग्रो शब्दार्थानुशासन शान है और व्यंग्याथे शान में सामग्री सहृदयता इत्यादि है । 
“काव्य के तत्तभूत अर्थं की भावना से जो लोग विसुख हैं? इस वाक्य में भावना का अर्थ है-- 
“बाच्याथं से भिन्न व्यंग्याथे को निरन्तर चर्वणा करना 1? 


आछोककार ने गान्थवे विद्या जाननेवाळो का दृष्टान्त दिया था । उसको व्याख्या करते 
'इये छोचनकार ने स्वर श्रुति इत्यादि पारिमापिक शब्दों का परिचय दिया है 1 अतः अनपेक्षित 
"होते हुये भी इन परिभाषाओं का संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर लेना आवश्यक है । विस्तृत विवे- 
चन सङ्गीत की पुस्तकों में आप्त होगा । प्राणवायु ओर शरीराग्नि के संयोग से जो ध्वनि 
‘Sard होती है उसे नाद कहते हैं। यह नाद विभिन्न नाड़ियों से अभिव्यक्त होता है और 
'नाडीमेद से इसके २२ मकार हो जाते हैं । इन्हीं प्रकारों को श्रुति कहते हैं । इन श्रतियो से 
"७ स्वर उत्पन्न होते हैं । श्रुतिं शब्द का सामान्य अथे है जो श्रवणगोचर हो और स्वर शब्द 
'का अथे है--जों ओता के चित्त को निरपेक्ष माव से स्वतः अनुरञ्जित कर दे | ये स्वर ७ 
होते हे--षडूज, ऋषम, गान्धार, मध्यम, पञ्चम, धैबत और निषाद । इन्हीं को संक्षेप में 
“सरिगमपधनी? मी कहते हैं । श्रृतियाँ परस्पर भेदमात्र करनेवाली होती हैं, उनका परिमाण 
वही होता है जितने काछांश में उनका उच्चारण होता है । ये स्तरों में भी व्यक्त होती हैं 
और सों के मध्यभाग में मी व्यक्त होती दैं। यदि समस्त स्वर पथक्‌ रहें तो उनसे पूर्णतया 
अनुरञ्जन नहीं हो सकता | अतएव इनके समूह की कल्पना को जाती है। स्त्रसमूह को आम 
कहते हैं । माम दो अकार के होते है-बड्ज ग्राम और, मध्यम ग्राम ये ग्राम २२ भुतियों से 
“उत्पन्न होते हैं । इनकी २१ मूछनायें होती हैं ओर इन ग्रामों के मेल से १८ जातिया उत्पन्न ` 
*होती हैं इन जातियों के ६३ अ'श होते हैं । इनसे प्राग, भाषा, विभाषा, आन्तर माषा, 
-देशीमागं इत्यादि हाते & जिनका वर्णन सङ्गीतशाख्न का विषय है । 
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१६० घ्वन्यालोळे 


SE a ED डाला 


तारावती 


यहाँ पर आलोककार को वाक्यरचना कुछ जटिल सी हो गईं है । आलोककार का 
आशय यही शात होता हे कि जिस प्रकार केवळ पुस्तकों से सङ्गीतश्ा्न के विभिन्न सिद्धान्तों 
का अध्ययन कर लेने से सङ्गीत का आस्वादन नहीं किया जा सकता उसके लिये सङ्गीत- 
रसास्वादन के अभ्यास और प्रवृत्ति को आवश्यकता होती है, उसी अकार वाच्यवाचक के 
शान के लिये परिश्रम करनेवाले व्यक्ति कभी कान्यरसास्वादन नहीं कर सकते इसके लिये 
कान्यचर्वणा का अभ्यासनेपुण्य अपेक्षित होता है । यहाँ पर दो पाठ प्राप्त ala दै--किसो- 
किसी पुस्तक में “गीतानां? पाठ है और किसो-किसी में “अप्रगीतानां? यह पाठ है । 
दौधितिकार ने ‘saa? इस पाठ को ही शुद्ध माना है और उसका अथे “उत्कृष्ट कोटि का 
गान? करके उसकी सङ्गति दो प्रकार से विठाई है-(१) केवळ arden के लक्षण को 
जाननेवाछे जिस प्रकार उत्कृष्ट कोटि के गीतों के स्वर श्रुति इत्यादि स्वरूप को नहीं जान 
पाते । ( २ ) जिस प्रकार गान्झवंविद्या के नाननेवाळे स्वर श्रुति इत्यादि को समझ छेते हैं 
उसी प्रकार झब्दार्थंश्ञानमात्र से ही छोग काव्य के तत्त्व को नहीं जान पाते। यह व्यतिरेक 
दृष्टान्त है और इसमें “अगोचरः? शब्द की सङ्गति ठीक नहीं बैठती । इसके प्रतिकूल छोचन- 
कार ने “प्रगीतानां? शब्द में बहुब्रीहि समास मानकर दोनों शब्दों की सङ्गति बैठा दो है । 
अगीत शब्द का अथे है जो लोग प्रष्ट रूप में गानविद्या को जानते हैं” और अअगीत शब्द 
का अर्थ है--'जो लोग उस विद्या को नहीं जानते ale केवल “प्रगीतानां? पाठ माना जावे 
तो यहाँ पर क्त प्रत्यय कर्ता में मानना पड़ेगा ।' पाणिनि व्याकरण के अनुसार “क्त' प्रत्यय कमं 
में हुआ करता है किन्तु यदि कमं का अभी प्रारम्म हो किया गया हो तो कर्ता अथ में भी 
क्त प्रत्यय हो जाता है । “आदिकमेणि क्तः क्रि च? पा० ६० ३।४।७१॥ अतएव, प्रगीत 
शब्द का यहाँ अर्थ हो सकता है 'गानविद्या का मारम्म करनेवाला La मकार लोचनकारं 
के मत में 'अमगीतानां? तथा 'प्रगीतानां? दोनों शब्दों का अर्थ-“गानविय्ा का पूर्णं शान न 
रखने वाळे? यही होता है। वस्तुतः लोचनकार का ही मत ठीक है क्योंकि प्रस्तुत में 
धाब्दार्थानुशासनश्ञान” और 'काव्यतत्तज्ञ! इन दो शब्दों का प्रयोग किया गया है. | अप्रस्तुत 
में मी दोनों का प्रतिरूप होना चाहिये । अतएव गान्धवेलक्षणाविद्या? का अथं है 'गानविद्या 
का घुस्तकीय शान रखनेवाळे ।' और 'अप्रगीतानां? का अथे है “जिन्होंने गोति के रसास्वादन 
का ठीक परिचय प्राप्त नही किया है? | निस प्रकार ऐसे व्यक्तियों को गानविद्या का वास्तविक 
आनन्द प्राप्त नहीं होता उसीप्रकार जो काव्यममंज्ञ नहीं हैं उन्हें भी केवळ वान्य-वाचक के 
ज्ञानमात्र से हीं काव्यरसास्वादन प्राप्त नहीं हो सकता | प्रारम्म से फछपयंन्तता लक्षित 


होती है । 
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११ प्रथम Tula: १६१ 


ध्वन्यालोकः 
. एवं वाच्यव्यतिरेकिणो व्यङ्गयस्य ward प्रतिपाद्य प्राधान्य तस्यैचेति 
दृशयति--- 
सोऽथस्तद्वथक्तिस्रामथ्यंयोगी «West कश्चन । 
यस्नतः प्रव्यमिज्ञेयौ तौ शब्दाथौ महाकवेः ॥ ८ ॥ 

व्यङ्गयोऽथस्तद्व-यच्तिसासथ्ययांगी शब्दञ्च कश्चन, न शाब्द्मात्रम्‌ | aaa 

शब्दाथों महाकवेः प्रव्यमिञ्ञेयो । व्यङ्गयव्यञ्जकाभ्यामेव सुप्रयुक्ताभ्यां महाकवि- 
त्वळासो महाकवीनाम्‌ , न वाच्यवाचकरचनामात्रेण | 

( अनु० ) इस प्रकार वाच्यन्यतिरेकी व्यङ्गय की सत्ता प्रतिपादित करके उसी का प्राधान्य 
होता है यह दिखलाते हैं-- 

qg अथे और उत्त अथे की व्यञ्नना के सामर्थ्यं में योग canals किसी शब्द को प्रयत्न 
पूवंक परखा जाना चाहिये, क्योंकि वे शब्द और अर्थं महाकवि के होते हैँ' ॥ ८ ॥ 

व्यङ्गय अथे और उसकी व्य्जना के सामर्थ्य में योग रखनेवाला कोई शब्द. समी शब्द 
नहीं । वे-ही शब्द और at महाकनि द्वारा ज्ञात किये जाने योग्य दें | मद्दाकवियों को 
JIJA व्यङ्गथव्य्क से हो महाकवित्व पद का लाम होता है वाच्यवाचकरचनामात्र से नहीं। 

छो चनम्‌ 

एवमिति | स्वरूपभेदेन भिक्रसामग्रोज्ञेयत्वेन ere: । प्रत्यमिज्ञेया- 
विस्यहाथे कृत्यः । सवो हि तथा यतंते इतीयता प्राधान्ये लोकसिद्धव्व प्रमाण 
सुक्तस्‌ । नियोगार्थन'च seta शिक्षाक्रम उक्तः | प्रत्यमिक्षेय शब्देनेदमाह-- 

काव्यं “तु जातु जायेत कस्यचित्प्रतिभावतः ॥ 
एवमिति । अर्थात्‌ स्वरूपमेद से और भिन्नसामग्रीशेय होने से । ( कारिका में ) 'प्रत्य- 


` मिशेयौ' शब्द में अहं अथ में कृत्य प्रत्यय हो जाता हे । समी लोग वैसा हो प्रयत्न करते हँ 


इस मकार इस इतने कथन के द्वारा लोकसिद्ध प्रमाण बतला दिया। नियोगाथंक कृत्य प्रत्यय 
के दवारा शिक्षाक्रम वृतला दिया गया । प्रत्यमिज्षय शब्द से यह कह रहे हैं “प्रतिभाशाली किसी 
कवि का कमी ही कोई काव्य उत्पन्न होता हे ।? 


तारावती 

ऊपर दो रूपों में वाच्याथं और व्यंग्याथे का मेद बतलाया गया था स्वरूप मेद और 
शापकप्तामग्रीमेंद । इस कारिका में व्यंग्याथं तथा व्य्षकसामम्मो दोनों को प्रयत्नपूर्वक 
पहचानने का परामश दिया गया है । यहाँ पर अत्यभिश्ञेय' शब्द को समझ लेना चाहिये । 
यह शब्द “प्रतिः ओर ‘aft’ उपसगंपूवक ‘sv धातु से ‘ae’ अथे में 'अहें कृत्यतृचश्च इस 
सूत् से यत्‌ प्रत्यय होकर बना है । अतः इस शब्द का अथ हुआ 'व्यंग्याथं और व्यक्षक शब्द्‌? ` 
दोनों प्रत्यमिशान के योग्य हैं ।? “महाकवेः? शस शब्द में षष्ठो दो प्रकार से हो सकती है 
एक तो कत्ता में षष्ठी दूसरे शेषषष्ठी । यहि यहाँ पर कर्ता में षष्ठी मानो जावेगी तो इस वाक्य 
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१६२ ४चन्यालोके 


rrr 


लोचनम्‌ 


इति नयेन यद्यपि स्वयभस्यैतत्स्फुरति तथापीदमित्थमिति विशेषतो निरूप्य- 
साणं Aree भवति | यथोक्तमस्मत्परमगुरुमिः श्रीमदुत्प्पादैः-- 
तैस्तैरप्युपयाचितैरुपनयस्तन्व्याः स्थितोऽप्यन्तिके 
कान्तो लोकसमान एवमपरिज्ञातो न रन्तुं यथा । 
लोकस्यैव तथानवेक्षितगुणः स्वात्मापि विइवेश्वरो 
Sam निजचैसवाय तदियं तत््त्यभिज्ञोदिता ॥ इति ॥ 


इस नीति से यद्यपि यह स्वयं ही इनके लिये परिस्फुरित होता है तथापि यह इसीप्रकार 
का हे यह विशेष रूप से निरूपित किये जाने पर aga शाखाओं में विभक्त हो जाता है. । 
जैसा कि हमारे परम गुरु श्रीमान्‌ उत्पल राजदेव ने कहा है-- 

“तिभिन्न उपायों से प्राथेना किया हुआ भी तन्वी के निकट स्थित भो कान्त लोकसामान्य- 
रूप में न पहिचाना हुआ जिस प्रकार रमण के लिये नहीं होता; इसी प्रकार स्वात्मरूप में 
स्थित्त मो विश्वेश्वर न देखे हुये galas होकर लोक के समक्ष अपने वैभव के लिये नहीं 
ही aad होते हें इसलिये वह शस प्रकार की उसको प्रत्यमिश्चा कही गई है ।? 


तारावती 

का अथं होगा--'महाकवि को इस प्रकार के व्यंग्याथ और व्यन्जक शब्द का प्रत्यभिशान 
करना चाहिये ।” यदि शेषषष्ठी मानी जावेगी तो “सहृदयैः? इस शब्द को जोड़कर श्सका 
अर्थ हो जावेगा-महाकवि के इस प्रकार के अथं और शाब्द का प्रत्यमिक्षान सहृदय दारा 
किया जाना चाहिये। समी लोग ऐसे ही शब्द और अर्थ का प्रत्यमिज्ञान करने का प्रयत्न 
किया करते हं । इस प्रकार सहृदयों के प्रयत्न की बात कहकर यह भी सिद्ध कर दिया गया 
कि व्यंग्यार्थं की प्रधानता में सहृदयो के हृदय ही प्रमाण हैं और उसकी प्रधानता लोकसिद्ध 
हो जातो है । साथ हो नियोगाथंक यत्‌ प्रत्यय के प्रयोग से कविशिक्षा भी प्रकट हो 
जाती हे | 

यहाँ पर प्रत्यमिशा शब्द को भलीभोति समझ लेना चाहिये । प्रत्यभिज्ञा शब्द का अर्थ 
है किसी पुरानी ज्ञात वस्तु को पहिचान लेना । यहाँ पर कहा गया है कि “महाकवि को 
चाहिये कि व्यंग्याथे और व्यज्षकशब्द को पहिचान ले ।? अब प्रश्न यह उठता हे. कि जब 
कवि स्वयं ही शब्द और at का जनक हे तब वह उसे भळीमोति पहिचान ले यह कइने 
का क्या आशय है । इसका उत्तर यह है कि कवि व्यंग्याथे और व्यञ्जकरब्द का जनक 
नहीं न अपितु इस प्रकार शब्द और अथं स्वयं स्फुरित हुआ करते दैं। किसी ने 
कहा है :-- 

“किसी प्रतिभाशाली कनि का काव्य संयोगवश कमी ही वन जाता है ।? 

आशय यह है कि काव्य का स्फुरण स्वयं ही होता है, प्रयत्नपूर्वक उसको रचना कमी 
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प्रथम उद्योतः १६३ 


लो चनस्‌ 
तेन ज्ञातस्यापि विशेषतो निरूपणमनुसन्धानाव्मकमत्र प्रत्यभिज्ञानं, न तु 
तदेवेदमित्येताचन्मात्रम्‌ | महाकवेरिति | यो महाकविरहं भूयास मिस्याञ्चास्ते। 
एवं व्यङ्गगयस्यार्थस्य व्यक्षकस्य दाव्दस्य च प्राधान्यं वदता व्यङ्गयव्यकमाव- 
स्यापि प्राधान्यञ्चुक्तमिति ध्वनति ध्वन्यते ध्वननमिति त्रितयमप्युपपत्न- 
मित्युक्त ॥ ८ ॥ 
इसलिये शात का भी अनुसन्वानात्मक निरूपण यहाँ पर प्रत्यमिशा है; फेवळ इतना ही 
नहीं कि 'यह वही हे! । महाकत्रेरिति । जो यह आशा करता है कि में महाकवि बन जाळ । 
RASAR व्यङ्गय अथे और व्यक शब्द का प्राधान्य बतळाते हुये व्यज्ञयव्यन्जक भाव का भो 
आधान्य कह दिया गया है; इस प्रकार “वनित करता हे? “ध्वनित किया जाता है? और 
“वनन? ये तीनों ही उपपन्न हो जावे हैं ॥ ८ ॥ 
तारावती 
नहीं हो सकती । किन्तु फिर भो उस काव्य की वास्तविकता का ठीक रूप में निरूपण करने 
से वह संयोगवश भी उत्पन्न हुआ काव्य सहत्त शाखाओं में विभक्त हो जाता है । यही 
प्रत्यमिज्ञा का अथे है । इसका परिचय देते हुये लोचनकार के परम गुरु श्री उत्पलराजदेव 
नेछिखाहै- 
जिस मियतम को बुलाने के लिये दूती-सम्मेषण आत्मवृत्तान्तनिवेदन waft उपायों से 
विभिन्न मकार से प्रार्थना को थी, वह मियतम आ भो गया और निकट मो बैठा है । किन्तु | 
नायिका यह नहीं समझ रही है कि यह वहो प्रियतम हे जिसको अपने निकट बुलाने के 
लिये मैंने इतनी चेष्टाये की थीं । वह उसे साधारण व्यक्ति के समान ही समझ रही है । अतः 
वह अपने उस मियतम से रमण करने में कभी प्रवृत्त नहीं हो सकतो । इसी प्रकार यद्यपि 
समी व्यक्ति जानते दें कि विश्व का स्त्रामो परन्रह्म परमेश्वर समी संसार की आत्मा है तथापि 
जबतक उस परमात्मा के गुणों का साक्षात्कार नहीं होता तबतक उसके वैभव का प्रभाव किसी 
अकार पड़ नहीं सकता । इस्तोलिये उसका परिचय कराने की AT चेष्टा की है ।? 
इसी प्रकार कुछ शब्दों में रमणीय अथ को अभिव्यक्त करने की क्षमता होती है। अर्थात्‌ 
शब्दों में इस seat की विशिष्ट अर्थ के थोतन की शक्ति स्त्रत: विद्यमान होती है और हम 
आयः उस शक्ति से परिचित भो होते दै; किन्तु उस ओर हमारा ध्यान मायः नहीं जाता । 
उसका अनुसन्धान और परित्तय ही महाकवि का काम है। ऐसे शब्द प्रतिभा के बळ पर 
स्फुरित हुआ करते हैं। किन्तु जबतक इनकी रमणीयता की ओर ध्यान नहीं जाता तबतंक 
कान्यानन्द की उपक्षब्धि नहीं होती । अतः जो महाकवि अपने ही काव्य का रसास्वादन 
करना चाहते हैं अथवा जो परिशीछक महाकवि बनना चाहते हैं उन्हें चाहिये कि स्वतः 
स्फुरित होनेवाले भी व्यञ्जक शब्दों की विशेषताओं का परिशान sma करें। इस भकार 
व्यंग्य अथे और व्यञ्जक षब्द दोनों की प्रभानता बतलाने से व्यब्जनावृत्ति की भी प्रधानता 
सवतः सिद्ध हो जाती है। ध्वनि शब्द का प्रयोग इन तोनों अघो में किया जा सकता है। जब 
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१६४ ध्वन्यालोके 


४वन्यालोक: 
इदानीं व्यद्भयव्यञ्षकयो: प्राधान्येऽपि यद्वाच्यवाचकावेव प्रथमसुपाददते 
कवयस्तदपि युक्तमेवेत्याह 
आलोकार्थी यथा दीपशिखायां यत्नवा्जनः | 
तढुपायतया तद्वद वाच्ये तदाच्तः ॥ ९॥ 
यथा ह्यालोकार्थी सन्नपि दीपशिखायां यस्नवाक्षनो भवति तडुपायतया । 
नहि दीपश्षिखामन्तरेणालोकः सम्भवति । तद्वद्वयङ्गयमर्थं प्रत्यादृतो जनो वाच्ये- 
ऽथे यस्नचान्‌ सवति । अनेन प्रतिपादकस्य कवेव्यङ्गयमर्थ प्रति व्यापारो 


दशितः ॥ ९॥। 
(ago ) अव यहाँ पर यह दिखलाया जा रहा है कि यद्यपि व्यङ्गय और व्यन्नक की 


प्रधानता होती है फिर भी कविगण वाच्यवाचक का ही पहले उपादान करते हें । यह भो ठीक 
ही हैः--जिप्त प्रकार लोगों को आवश्यकता तो किसी वस्तु के अवलोकन की होती है और 
प्रयत्न करते हैं दोपशिखा के लिये । क्योंकि दीपशिखा वस्तु-प्रत्यक्ष का उपाय है, श्सी प्रकार 
कवियों को अभीष्ट होता है व्यज्ञथाथें का प्रकाशन किन्तु उसका उपाय होने के कारण उन्हें 
वाच्य अर्थ के लिये भी प्रयत्न करना पड़ता E l ९॥ 

जिस प्रकार आलोक का इच्छुक होते हुए मी कोई व्यक्ति दीपशिखा में प्रयत्नवान्‌ होता 
है, क्योंकि दीपशिखा आलोक का उपाय है, उसके अभाव में आलोक हो सकना सम्भव नहीं 
४--इसो प्रकार व्यङ्गथाथं को अभिव्यक्ति की इच्छा रखनेवाले कवियों को भी वाच्यार्थं के 
लये उद्योग करना पड़ता है । यहां पर प्रतिपादक ( वक्ता ) कवि का व्यन्नवाथ के प्रति किस 
प्रकार का व्यापार होता है यह दिखलाया गया ॥ ९॥ 


लोचनम्‌ 
aq प्रथमोपादीयमानत्वाद्वाच्यवाचकतद्भावस्यैव प्राधान्यसित्याशङ्कघोपा- 


याबामेव प्रथमसुपादानं सवतीत्यमिप्रायेण विरुद्धोऽयं प्राधान्ये साध्ये Bg- 
रितिदरायति--इदानीमित्यादिना । आछोकनमालोकः वनितावदनारचिन्दादि- 
विलोकनमित्यर्थः | aa चोपायो दीपशिखा ॥ ९ ॥ 
` निस्सन्देह प्रथम उपादान किया हुआ होने के कारण वाच्य, वाचक तथा वाच्यवाचकभाव 
का हो Maa होता है यह आशङ्का करके उपायों का ही प्रथम उपादान होता है इस 
श्रमिप्राय से प्राधान्य को सिद्ध करने में यह हेतु विरुद्ध है, यह दिखला रहे हैं इदानीम्‌ इत्यादि 
केद्वारा । आछोक का अथं है आलोकन अर्थात्‌ चाक्षष शान अर्थात्‌ बनितावदनारविन्द 
इत्यादि का अवलोकन । उप्तमें उपाय है दीपशिखा ॥ ९ ॥ 
तारावती 
हम ध्वनि शब्द की व्युत्पत्ति कतृवाचक प्रत्यय के द्वारा ( ध्वनतोति ध्वनि: ) यह करेंगे तव 
ननित करनेवाला व्यन्जक शब्द ध्वनि का अर्थ होगा । जब हम इसकी व्युत्पत्ति कमंवाच्य 
द्वारा (ध्वन्यते यह) करेगे तब इसका अर्थं होगा “जो ध्वनित किया जावे? अर्थात्‌ व्युंग्याथे । 
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प्रथम उद्योतः १६७ 


तारावती 


जब हम संजाथेक ल्युट्‌ प्रत्यय करेगे ( ध्वननम्‌ ) तब इसका अथ होगा ध्वनित करनेवाळा 
व्यापार अर्थात्‌ व्यञ्जनावृत्ति । इस मकार तोनों ही अथं सडत ददो जाते हैं ॥ ८ ॥ 

कुन्तक ने शब्द और अथे को विलक्षणता तथा छोकोत्तरता को ओर संकेत किया है । 
उनका कहना है-- 


शब्दो विवक्षितेकार्थवाचकोऽन्येषु सत्स्वपि | 
अर्थः सहृदयाह्वादकारिःस्वस्पन्द-सुन्दरः ॥ १-९ ॥ 

अर्थात्‌ एक अथ के वाचक अनेक शब्द होते हैं किन्तु कवि ऐसे शब्द का ही प्रयोग 
करता है जो उसके विवक्षित अपूव अर्थं को कह सके । इसी भकार कवि का अथं भी इस 
अकार का होता है जो सहृदयों को आहाद दे सके और स्वयं स्फुरित होने के कारण 
सुन्दर प्रतीत हो। 

यहाँ तक व्यंग्य व्यञ्जक अर व्यब्जनावृत्ति तोनों की प्रधानता सिद्ध की जा चुकी | अब 
यह प्रश्‍न उठता है कि जबकि व्यंग्याथंवोध के पहले ह्यो वाच्यवाचक माव का परिशान अनि- 
वार्य हे तव प्रथम उपादान के कारण वाच्यवाचकभाव को भधानता ही सिद्ध होती हे । 
'व्यंग्यन्यन्जकभाव का तो उपादान बाद में होता है उनको मधानता केसे हो सकतो हे? 
इसका उत्तर यह है कि लोक में उपाय पहले होते हैं और उन्हीं के लिये पहले उद्योग किया 
जाता है | उदाहरण के लिये यदि अपनी प्रेयसी के मुख कमळ को देखना हो तो पहले दीप- 
'शिखा का अन्वेषण किया जावेगा । इसी प्रकार वाच्याथ उपाय है और व्यंग्याथे उपेय है। 
अतएव वाच्याथं में पहले प्रवृत्ति होती है। आलोक का अथं है प्रकाश । किन्तु दीपशिखा 
और प्रकाश का अभेद सम्बन्ध है । अतएव आलोक के लिये दोपशिखा का अन्वेषण किया 
जाता है यह वाक्य प्रस्तुत प्रकरण भें अधिक सङ्गत नहीं होता । इसीलिये लोचनकार ने 
“आलोकनमालोकः? “वनितावदनारविन्दादिविलोकनम्‌? यह अथं कर दिया हे । अतएव इसका 
अर्थं हो नाता हे--इन्द्रियाथंसन्निकषंजन्य चाक्षुष प्रत्यक्ष । 

यहाँ पर पूर्वपक्षी ने अनुमान प्रमाण के वळ पर वाच्याथं को प्रधानता सिद्ध को थी। 
अतिपक्षों का अनुमान प्रयोग इस प्रकार होगा--'वाच्यवाचकभाव प्रधान होता है, क्योंकि 
उसका उपादान पहले किया जाता है? । यहाँ पर वाच्यवाचकमाव पक्ष है, प्रधानता साध्य है 
ओर प्रथम उपादान हेतु है । किन्तु यह अनुमान प्रक्रिया ठीक नहीं है. क्योंकि इसमें विरुद्ध 
Barna हे । यहाँ पर प्रधानता साध्य है; उसका भमाव है अप्रधानता | प्रथम उपादानरूप 
3g उसी अप्रधानता को सिद्ध करता है प्रधानता को नहीं । क्योंकि अप्रधान उपाय का उपा- 
“दान पहले होता है उपेय प्रधान का बाद में । अतएव यह हेतु विरुद्ध है और वाच्यां को 
प्रधानता को सिद्ध नहीं कर सकता | 

[ उपाय उसे कहते हैं जिसका किसी उद्देश्य से उपादान करके भो परित्याग कर दिया ` 
जाय | महिम भट्ट का कहना है कि ae कहा जा सकता है कि जिसके लिये जिसका उपादान 
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१६६ *वन्यालोके 


*वन्याळोळकः 
प्रतिपाद्यस्यापि तं दुशेयित्तुमाह--- 
यथा पदाथंद्वारेण TA: सम्प्रतीयते | 
वाच्यार्थपूर्विका तद्दत्मतिपत्तस्य चस्तुनः ॥ १०॥ 
यथाहि पदार्थद्वारेण वाक्यार्थाचगसस्तथा ताच्यार्थग्रतीतिपूर्विका ब्यज्ञय- 
स्यार्थेस्य प्रतिपत्ति! । 
(ago ) मतिपाद्य ( श्रोता ) को दृष्टि से भो वही दिखला रहे F— 
“जिस प्रकार पदार्थशान के द्वारा ताक्यार्थवोध होता हे उसी प्रकार वाच्याथेशान के. 
द्वारा ही उस वस्तु व्यङ्गयाथं का बोध होता हे ॥ १० ॥ 
जिस प्रकार पदार्थे के माध्यम से वाक्याथे का अवगम होता हैं उसी प्रकार वाच्यार्थ की 
अतीति के द्वारा ही व्यज्ञथाय की प्रतिपत्ति होती हे । 
लोचनम्‌ 
प्रतिपदिति सावे क्विप्‌ ‘wea वस्तुन' इति व्यङ्गघरूपस्य स्रारस्येत्यथंः । 
अनेन इलोकेनात्यन्तसहृद्यो यो न भवति ace स्फुटलंवेच एवः कमः । 
यथात्यन्तदाब्द्ड्त्त्ञो यो न सचति तस्यं पदार्थवाक्यार्थक्रसः । काछाप्राप्त- 
सहृदयमावस्य तु ॒चाक्यबृत्तकुशरूस्येत walt क्रमोऽभ्यस्ताचुसाबाचिनाभाव- 
` स्खृत्यादिवदसंवेच इति द्शितस्‌ ॥ १० tt 
“प्रतिपत्‌? शब्द में भाव में क्विपू प्रत्यय है। “उस वस्तु का” का अर्थं है व्यज्ञययरूप सार 
का । शस इलोक से अत्यन्त सहृदय जो नहीं होता हे उसके लिये क्रम स्फुटरूप में संवेद्य 
ही दोता है। जिस प्रकार अत्यन्त शब्द और बृत्त को जाननेवाछा जो नहीं होता sah. 
लिये पदाथं और वाक्यार्थं का क्रम होता है। जिसका सहृदयभात्र पराकाष्ठा को प्राप्त हो. 
चुका हो उसके लिये तो वाक्य-बृत्त में कुशल के समान विद्यमान भी क्रम अभ्यस्त विषय में 
अनुमान भर व्याप्तिं स्मृति इत्यादि के समान असंवेद्य ही होता हे यह दिखला दिया 
गया हे ॥ १०॥ 
तारावती 
किया जाता हें वह उसे ही गौण नहीं बनाता | जेसे उदक इत्यादि के उपादान के लिए घर 
इत्यादि का उपादान किया जाता हे । वही उदक इत्यादि घर इत्यादि को गौण नहीं बना सकता 
है । नहीं तो प्रधान और अभ्रधान की व्यवस्था ही निराधार हो जाय । अतर घर इत्यादि 


ही प्रतिनिधित्व करते ईँ जळ इत्यादि नहीं ।? इस पर मेरा निवेदन है कि जिस वस्तु का 


उद्देश्य होता हे वही वस्तु प्रधान मानो जा सकती हे । घर के बिना भी जल स्थिर रह सकता. 
है किन्तु जल का काम केवळ घर से नहीं चलता । दूसरी बात यह है कि घर जल की दृष्टि 
से गौण न भी हो किन्तु जलाथों की दृष्टि से तो बह गोण हो होता है । आशय यही है कि. 
घर उपायमात्र होता है, अतः वह उद्देश्यकोटि को कमी प्राप्त नहीं कर सकता । ] 
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तारावती 

वाच्यार्थं की अपेक्षा व्यंग्यारथं की प्रधानता पर दो दृष्टिकोणों से विचार किया जा सकता 
है--कवि के दृष्टिकोण से और सहृदय के दृष्टिकोण से। प्रस्तुत कारिका में कवि के दृष्टिकोण 
से विचार किया गया है कि कवि व्यंग्याथे का अत्रगम कराने के लिये हो शब्द का प्रयोग 
किया करता है। व्यंग्याथे ही कवि का चरमलक्ष्य होता है; श्रतएत्र कवि को दृष्टि में उसी 
की प्रधानता होती हैं ॥ tt 

दूसरा दृष्टिकोण पाठक ओता या दशक का होता दै। उसके दृष्टिकोण से भी व्यंग्याथ की 

ही प्रधानता होती हे । फिर वह वाच्याथशान में क्यों प्रवृत्त होता हे इसी बात का उत्तर इस 
१० वां कारिका में दिया गया है) प्रतिपादक और प्रतिपाद्य ये दो शब्द हैं । प्रतिपादक 
शब्द होता है और प्रतिपा अथे होता है । किन्तु यहाँ पर इन दोनों शब्दों का इन अथा में 
प्रयोग नहीं हुआ हे । जिस प्रकार ९ वीं कारिका में प्रतिपादक का अर्थ है कवि, उसी प्रकार 
इस कारिका में प्रतिपादक का अथं है परिंशीलक, जिसके लिये कवि प्रतिपादन करता है। 
इस आशय को न समझकर कुछ व्याख्याकारों ने प्रतिपाद्य का अथे areas किया है जो 
उपादेय नहीं हो सकता । ध्यान रखना चाहिये कि वाच्याथ कमी प्रतिपाद्य नहीं होता। 
वह तो व्यंग्याथ के प्रतिपादन का माध्यम मात्र द्दोता है । 

Share’ का पदच्छेद इोगा-अतिपत्‌-+-तस्य । मति उपसगे पद धातु से माव अर्थे 
में Raq प्रत्यय होकर प्रतिपत्‌ बना है जिसका अथं होता है शान । जिस प्रकार वाक्याथ का 
शान हमें तब तक नहीं हो सकता जब तक कि हम शब्दों का अथे न जान ले उसी प्रकार 
व्यंग्यार्थ की प्रतीति भी हमें तबतक नहीं हो सकती जबतक हम वाच्यार्थं को न जान ले । 
इस इलोक में जिस अभस्तुत का उपादान हुआ है उससे यह मी सिद्ध होता है कि जो लोग 
अत्यन्त सहृदय नहीं होते Seat को इस क्रम का पता चलता है कि पहले वाच्यार्थ होता है 
आर वाद में व्यंग्याथं होता है । जिस प्रकार कम पढ़े लिखे लोगों को पहले शब्दों का अथं 
जानना पड़ता है तव उन्हें वाक्यार्थं का शान होता है । किन्तु जब भाषा पर विशेष अधिकार 
हो जाता है तब शब्दों के अथे को ओर बिना ही ध्यान दिये एक दम चाक्याथे की प्रतीति 
हो जाती हे। इसी प्रकार जिन लोगों में सहृदयता को कमी है. उन लोगों को वाच्यार्थशान 
के बाद कठिनता से व्यंग्याथंबोध होता है. । किन्तु जो लोग विशेष रूप से सहृदय दें उनको 
वाक्य को सुनने के साथ ही व्यंग्याथ की अतीति हो जाती है । उन्हें वाच्याथं और व्यंग्याय 
के पौर्वापर्य क्रम का पता नहीं चलता । इसके लिये दूसरा उदाहरण यद्द हो सकता है कि 
जिस प्रकार पहले हेतु ( gal । के दर्शन होते हैं, बाद में साध्य ( अग्नि ) से उसको व्याप्ति 
का स्मरण किया जाता है ओर तब लिङ्गपरामर्श के द्वारा साध्य ( अग्नि) का अनुमान 
लगाया जाता है । esses जो लोग अनुमान लगाते हैं उन्हें इस क्रम की प्रतीति होती 
21 किन्तु अभ्यास हो जाने के बाद धुये को देखते हीं अग्नि का शान हो जाता है» उस 
समय व्याप्ति स्मृति इत्यादि क्रम लक्षित नहीं होता हे । 
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३६८ ध्वन्यालोके 
ली 
ध्वन्यालोकः 


इदानीं वाच्याथंप्रतीतिपूचंकत्वेऽपि तत््रतीतेव्यंङ्गयस्यार्थस्यः प्राधान्यं 
यथा न agal तथा दशयति--- 
स्वसासथ्यंवरोनेव वाक्यार्थं प्रतिपादुनस्‌ | 
यथा व्यापारनिष्पत्तौ पदार्थो न विभाव्यते ॥ ११ ॥ 
यथा स्वसामथ्यंवरेनेव वाक्याथ भ्रकाशयज्नपि पदार्थों व्यापारनिष्पत्तौ 
न दिसाव्यते चिसक्ततया | 
तद्ृ॒त्सचेतसां सोऽथों वाच्यार्थविसुखात्मनास्‌ | 
बुद्धौ तत्त्वारथदशिन्यां झटित्येवावमासते ॥ १२ N 
( 330 ) अब यह दिखलाया जा रहा है कि यथपि व्यंग्याथं की प्रतीति वाच्यार्थ बोध के 
बाद होती है फिर भो व्यंग्याथं की अधानता किस प्रकार लुप्त नहीं हो जाती--“जिप्तप्रकार 
पदों का अथे अपने सामथ्यं से ही वाक्यां का प्रतिपादन करते हुये व्यापार की निष्पत्ति में 
पृथक्‌ रूप में प्रतीत नहीं होता? ॥ ११ ॥ 
आशय यह है कि पदार्थ अपने सामर्थ्यं ( आकांक्षा योग्यता और afafa ) के द्वारा 
वाच्यार्थं को प्रकाशित करते हुए भो व्यापार की निष्पत्ति में पृथक्‌ रूप में प्रतीत नहीं होता | 
“ इसी मकार वाच्यार्थं से विमुख अर्थात्‌ उसी से age न होनेवाले सहृदयों की ऐसी 
बुद्धि में जो कि तत्त्वाथे को शीघ्र ही देख लेती है वह व्यंग्याथे एकदम आ जाता है ॥ १२॥ 
लो चनम्‌ 
न व्याछुप्यत इति । प्राधान्यादेव तर्पयंन्तानुसरणरणरणकरवारता मध्ये 
विश्रान्ति न कुर्वन्ति इति क्रमस्य सतोऽप्यलक्षणं प्राधान्ये हेतुः । स्वसामथ्यं- 
साकाङक्षायोग्यतासभ्निधयः । विभाव्यत इति । विशब्देन frame । 
ज व्याछुप्यत इति । भ्रधानता के ही कारण तपपर्यन्त अनुसरण में औत्सुक्य को शीघ्रता करते 
हुए मध्य में विश्रान्ति नहीं करते हैं यह क्रम के होते हुए भी लक्षित न करना प्रधानता में हेतु 
हे laama का मर्थं हे आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि । विभाव्यत इति। वि शब्द से विभ- 
तारावती 
यहाँ पर यह ध्यान रखना चाहिये कि व्यन्जक वान्य भी होता है और Acie वर्ण 
इत्यादि भी व्यक्षक होते हैं । उक्त वाच्याथं site व्यंग्याथे का दृष्टान्त ऐसे ही स्थान पर सङ्गत 
होता हे जहाँ वाच्याथे के वाद व्यंग्याथं की मतोति होती हे । जहाँ पर निरर्थक बण इत्यादि 
से ही व्यंग्याथं अवगत हो जाता हे वहाँ पर शब्द इत्यादि का त्यक्ष होना ही व्यंग्याथ में 
oe ही è । अतः वहाँ के लिये यह दृष्टान्त नहीं हे ( पदार्थं वाक्याथ के लिये देखो 
o I ९० 
११ वीं और १२ वीं कारिकाश्री का मिलाकर एक पूर्ण अथे होता हे ११ बीं कारिका में 
दृष्टान्त हे १२ वीं कारिका में दार्शन्त हे । इसीलिए दोनों व्वरिकाओं का एक ही सन्दर्भ 
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ee क. >> 
लोचनस्‌ 
दिसक्ततया न mqa gad: । अनेन विद्यमान एव क्रमो न संवेद्यत 
इत्युक्तम्‌ | तेन यत्स्फोटाभिप्रायेणासन्नेत क्रम इति व्याचक्षते तत्‌ प्रत्युत 
विरुद्मेव । वाच्येऽर्थे विसुखो विश्रान्तिनिबन्धनं परितोषमलममान आत्मा 
हृदयं येषामित्यनेन सचेतसासित्यस्यैवार्थोऽसिव्यप्तः । सहृदयानामेव waa 
महिमास्तु, न तु कोन्यस्पासौ कञ्चिदतिशय इत्याशक्कयाह--अवभासत 
git । dara विभक्ततया न भासते, नतु वाच्यस्य सर्वयैवानचभासः | अत 
wa तृतीयोद्योते घटप्रदीपदृष्टान्तबछाद्वचङ्गयप्रतीतिकालेऽपि चाच्यप्रतीतिने 
विघटत इति यद्वक्ष्यति तेन सहास्य अन्यस्य न बिरोधः ॥ ११ , १२ ॥ 


swat बतलाई गई है । अर्थात्‌ विभक्त होने के कारण शात नहीं होता हे । इससे विद्यमान ही 
क्रम संवेदनागोचर नहीं होता यह कहा गया हे । इससे जो कि “स्फोट के अभिप्राय से a 
विद्यमान होते हुए भी क्रम” यह व्याख्या करते È वह तो प्रत्युत विरुद्ध ही हे । वाच्य अर्थ में 
विमुख अर्थांत. विश्रान्ति के कारण परितोष को न प्राप्त करनेवाली है आत्मा भर्थात्‌ हृदय 
जिनका इसप्रकार TS “सचेतसाम्‌? इसी का अथे अभिन्यक्त किया गया है। तो यह सहृदयों 
की ही महिमा हो यह काव्य का कोई अतिशय नहीं है, यह आशंका करके कह रहे दैं-- 
अवभासत इतिं । इससे यहाँ पर विभक्ततया भासित नहीं होता वाच्य का सवेथा ही अवभासन 
हो ऐसा नहीं होता | अतएव तृतीय उथोत में घट-प्रदीप के दृष्टान्त के बळ पर जो यह कहेंगे 
कि व्यंग्यप्रतीतिकाळ में भी वाच्यप्रतीति विधटित नहीं होतो उसके साथ इस अन्य का विरोध 
नहीं है ॥११, १२॥ 
तारावती 
दिया गया हे । इन कारिकाओं में यह बतलाया गया हे कि जिस प्रकार शब्दों का अथ जान 
छेने पर ही nmi होता हे । किन्तु शब्दार्थं अपनी शक्ति से ही वाक्याथं का प्रति- 
,पादन कर देता दे, वाक्यार्थरूप व्यापार की निष्पत्ति में शब्दाय की बिछकुळ प्रतीति नही 
होती । यद्द बात मालूम ही नहीं पडती कि शब्दार्थे और वाक्याथ दो TTT वस्तुय z 
और एक के बाद दुसरो होती है इसी मकार यथपि यह नियम हे कि वाच्या के वाद व्यंग्याथे 
अतीत होता है तथापि जो सहृदय दें और जिनकी आत्मा वाच्याथे्वानमात्र से ही सन्तुष्ट नदीं 
होती उनकी विवेकशील बुडि में व्यंग्याथ का अवमास एकदम हां जाता है। उन्हें यह पता ही 
नहीं चछता कि वाच्यां के बांद व्यंग्याथे को प्रतीति हुई हे । यहो इन दोनों कारिकाओं 
का आशय है | 
वास्तविकता यह है कि क्रम का प्रतीत न होना ही व्यंग्यायं की प्रधानता में प्रमाण है। 

जो वस्तु प्रधान होती है हम उसी को प्राप्त करने की चेष्टा करते हं और san लिये नो 
सामग्री जुटाते दै. उस पर रुकते नहीं, उत ओर ध्यान भी नहीं देते । किन्तु अपनी अभीष्ट 
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तारावती 

वस्तु की पासि की उत्कण्ठा में बढ़ते ही चले जाते हैं । seat प्रधान होता है इसलिये 
सहृदय लोग उस तक पहुँच जाने के लिये उतावळे हो जाते हैं और शीघ्रता करते हुए मध्यः 
में पड़नेवाळे वाच्यार्थं पर रुकते नहीं और न उसे लक्षित हीं कर पाते दैं। इससे सिद्ध होता 
है कि व्यंग्याथं ही उनका ane हे अतएव वही प्रधान होता हे । 

प्रस्तुत कारिका में शब्दसामर्थ्यं के द्वारा वाच्यार्थवोध का दृष्टान्त दिया गया हे । अतः 
शब्दसामर्थ्यं को समझ लेना चाहिये । वाक्य की परिभाषा इस प्रकार की गई दे 

वाक्यं स्याद्योग्यताकांक्षाFत्तियुक्तः पदोः्चय: | 

अर्थात्‌ वाक्य ऐसे पदसमूह को कहते दें जिसमें योग्यता आकांक्षा और आसत्ति विदयमान 
हो । पद की यह तीन विशेषताये वाक्यार्थबोध में कारण होती हें और इन्हीं को यहाँ पर पद- 
सामथ्यं से अमिहित किया गया है ) कारिकावली में योग्यता को निम्नलिखित परिभाषा दो 


हुई है-- 
पदार्थे तत्र तद्वत्ता योग्यता परिकीर्तिता 

अर्थात्‌ एक पदार्थ में दूसरे पदार्थ का सम्बन्ध योग्यता कहलाता हे । योग्यता को दूसरी 

परिभाषा यह की गई है-- 
“योग्यता नाम पदार्थानां परस्परसम्वन्धे बाधाभावः ।? 

अर्थात्‌ पदार्थों के परस्पर सम्बन्ध में ,वाधा न होना “योग्यता? कहलाता है । जैसे अग्नि 
से सोंचता हे? इस वाक्य का वातयार्थंबोध नहीं हो सकता क्योंकि सींचना क्रिया का करणः 
अरिन नहीं हो सकती । अतः इनका सम्बन्ध बाधित हे और इन शब्दों में परस्पर मिलने at 
योग्यता नहीं हे । यदि किसी पद के अमाव में एक पद के अन्वय की पूर्ति हो तो उस पद 
की उस पद के साथ आकांक्षा होतो हे । जैसे क्रियापद की कारकपद के साथ आकांक्षा होती 
है। यदि गाय, घोड़ा, हाथो, वेळ इत्यादि दस-पाँच' शब्द जोड़ दिये जावें तो उनसे कोई 
वाक्य नहीं बन सकेगा क्योंकि उनमें परस्पर आकांक्षा नहीं हे । आसत्ति का अथे होता है 
निकरता | यदि शब्द साथ-साथ न बोले जाकर विलम्ब से बोले जावे तो निकटता न होने के 
कारण उनसे TATA नहीं हो सकता | जव शब्द समूह में ये तीनों तत्त विद्यमान होते 
हें तमो वाक्याथवोध होता है। किन्तु वाक्यार्थवोध में शब्द तथा उनके इन साम्यो का 
पृथक्‌ बोध नहीं होता । वाक्यार्थं एकदम मकर हो जाता है। शब्दार्थ की ओर ध्यान भो 
नहीं जाता । 'विभाव्यते? में “वि? का अथ हे विमक्तरूप में और "भाव्यते? का अर्थ हे प्रतीत 
होते हैं | अर्थात्‌ पदार्थं वाक्यार्थं में विमक्तरूप में प्रतीत नहीं होता’ । इससे सिद्ध होता है 
क्रम रहता अवश्य हे किन्तु प्रकट नहीं हो पाता । कुछ छोगों ने शस सन्दर्भ की यह व्याख्या 
की थो कि वैय्याकरण लोग पदाथ को मानते हो नहीं । उनके मत में अखण्ड स्फीट हो वाक्य 
का अथे होता है, पदों का अथ कुछ भी नहीं होता । अतर वहाँ पर पदार्थ और वाक्यार्थ 
का क्रम मी नहीं होता 4 किन्तु यह व्याख्या विपरीत है । ध्वनिकार ने स्पष्ट रूप में “विभाव्यते” 
शब्द का प्रयोग किया हे, जिसका अथ हे क्रम होता हे किन्तु विभक्तरूप में प्रतीत नहीं होंता । 
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ध्वन्यालोकः 
एवं वाच्यव्यतिरेकिणो च्यङ्गयस्यार्थस्य सद्धाचं प्रतिपाद्य प्रक्कत उपयो- 
जयजाह--- ह 
यत्रार्थः शब्दों चा तमथ॑सुपस जनीकृतस्वाथो 1 
व्यळूकः काव्यविशेषः स ध्वनिरिति सूरिमिः कथितः ॥ १३ M 
( अनु० ) इसप्रकार वाच्यव्यतिरिक्त व्यंग्याथ की सत्ता भौर उत्तकी प्रधानता का प्रति- 
पादन कर अब यह दिखलाया जा रहा है कि sad में उसका उपयोग क्या दे? 
“जहाँ पर अर्थ अथवा शब्द दोनों अपनी आत्मा आर अपने अर्थ को उपसजन ( गौण y 
बनाकर उस व्यंग्याथ की अभिव्यक्ति करते हैं वह. काव्यविशेष विद्वानों के द्वारा ध्वनि इस. 
नाम से अभिहित किया जाता है ॥ १३ ॥ 


तारावती 

“बाच्यार्थैविसुखात्मना? का अथं हे--निनकी आत्मा अर्थात्‌ हृदय वाच्य ag में दि 
होता है अर्थात्‌ जिन्हें वाच्य अर्थ में सन्तोष नहीं होता और सन्तोष न होने का कारण ; 
होता हे कि उनकी दृष्टि में ad को विश्रान्ति वाच्याथे पर ही नहीं होती । वस्तुतः सचे- 
तसां? की हो यह व्याख्या है. । सहृदय कहते हो उसे हैं जिसकी दृष्टि वाच्याथे तक ही सीमितः 
नहीं रहती अपितु उससे परे मो उसके प्रतीयमान अथं को देखने में समथे हो जाती हे । अब 
यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि तीयमान we का प्रतीत होना सहृदयों की हो विशेषता 
है क्योंकि सहृदयों को ही व्यंग्याथंबोध होता है, जो सहृदय नहीं होते उन्हें उतत अथे को 
प्रतीति होती ही नहीं । इस प्रकार अन्वय व्यतिरेक से प्रतीयमान अथ की प्रतीति सहृदयो 
की ही विशेषता उद्दरती हे । इसीलिये “अवभासते? इस क्रिया का प्रयोग किया गया है 
इसका आशय यह है कि प्रतीयमान अर्थे का अवमास उषती काव्यश्रवण के साथ ही या उससे 
बाद ही होता है और उसका आस्त्रादन भो उसी समय होता है । अतएव अन्वय व्यतिरेक 
काव्य का भी बन जाता हैं। विशिष्ट प्रकार के शब्द श्रौर अर्थ रूप काव्य के होने पर हो 
गरतौयमान अथे को प्रतीत और आस्त्रादन होते हैं और उनके न होने पर काव्यरसास्त्रादन 
भो नहीं होता। इस प्रकार 'काव्यरसास्वादन के प्रति शब्दार्थरूप काव्य को भो कारणता 
सिद्ध हो जाती है । सहृदय रसास्वादन में निमित्तकारणमात्र होता हे । उपादानकारणता 
शब्द और अर्थ रूप काव्य में ही रहती है । ; स 

यहाँ पर केवळ इतनी वात कही गई है शब्दार्थं वाक्याथ से तथा वाच्यार्थं व्यंग्याधं से 
पृथग्भूत होकर प्रतीत नहीं होते । यदद नहीं समझना चाहिये कि वाच्यार्थे की बिल्क्रुर ae 
ही नहीं होती । इसलिये तृतीय उद्योत की ३३ वीं कारिका में यह कहा जावेगा कि घट और 
प्रदीप के दृष्टान्त से व्यंग्याथे के अतीतिकाङ में भी areas विघटित नहीं होता । इस प्रकार 
इन दोनों areal का परस्पर विरोध नहीं है । 
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ध्वन्यालोकः 

यत्रार्थो वाच्यविशेषः वाचकविशेषः शब्दों वा तमर्थं व्यङ्क्तः, स॒काव्य- 
fam ध्वनिरिति । अनेन वाच्यवाचकचारुर्वहेतुभ्य उपमादिभ्योऽनुप्रासा- 
दिभ्यश्च fram एव ध्वनेर्विषय इति दर्शितस्‌ । 

(ago ) यहाँ पर “अथ? weg का अथ है विशेष प्रकार का वाच्य अर्थ और शब्द 
का अर्थ है विशेष मकार का वाचक । जहाँ पर वाच्य अथवा वाचक उस प्रधानीमूत व्यंग्याथ 
को व्यक्त करते हैं उस काव्यविशेष को ध्वनि कहते हैं । ध्वनि की इस परिभाषा के द्वारा यह 
दिखलाया गया है कि ध्वनि का विषय वाच्यार्थं को चारुता से उत्पन्न होनेवाळे उपमा 
इत्यादि से मी भिन्न है और वाचक की pe से उत्पन्न अनुप्रास इत्यादि से भी भिन्न हे । 

: लोचनस्‌ 


सद्भावमिति । सत्तां साधुमावं प्राधान्यं चेत्यथेः । ga हि प्रतिपि- 
'पादयिषितस्‌ | प्रकृत इति लक्षणे । उपयोजयन्‌ उपयोगं गमयन्‌ | तसथमिति 
चायझुपयोगः । स्वशब्द आत्मवाची । स्वश्चार्थश्च तौ स्वाथो, तौ गुणीकृतो 
याभ्याम्‌, यथासंख्येन तेनार्थो गुणीकृतात्मा शब्दो गुणीङृतामिधेयः तसर्थ- 
मिति । 'सरस्वतीस्वादु तदर्थवस्तु' इति यदुक्तम्‌ । व्यक्तः इति द्विवचने- 
नेदुमाह--यद्यप्यविवक्षितवाच्ये शब्द एव व्यक्षकः तथाप्यर्थस्यापि सह- 
कारिता न त्रुव्यति, अन्यथा अज्ञाताथोंऽपि शब्दस्तद्वयक्षकः स्यात्‌ | 
विवक्षितान्यपरवाच्ये च शब्दस्यापि भवत्येव । विशिष्टशब्दामिघेयतया विना 
तस्यार्थस्याब्यक्षकत्वादिति ATA शव्दा्थयोरुभयोरपि ध्वनन व्यापारः । तेन 
azamet द्विवचन दूषितं तद्गजनिमीलिकयैच । अर्थः शाब्दो वेति 
सद्भावमिति । अर्थात्‌ सत्ता या साधुभाव अथवा प्राधान्य को । दोनों का प्रतिपादन करना 
यहाँ पर अभीष्ट है.। 'प्रकृते' शब्द का रथं हे उपयोग को माप्त कराते इये। “TATA? इसके 
लिये ( अर्थात्‌ “तम्‌? शब्द से परामर्श करने के लिये ) यह उपयोग है । स्व शब्द आत्मवाचक 
{ अर्थे के स्वरूप को बतलानेवाला ) है । "स्वाथ? शब्द का अर्थ है “स्व? और अर्थ दोनों 
मिळकर वे दोनों जिन दो के द्वारा गौण बना दिये जावें 1 इससे यथासंख्य से अथे अपनी 
आत्मा को गौण बना देनेवाला होता है और शब्द अपने अभिघेय को गौण वना देनेवाला 
होता है । उस अर्थ को अर्थात्‌ “सरस्वती स्वादु तदर्थवस्तु? में जो वात कही गई थी। 
“व्यङ्क्तः? अर्थात्‌ धोतित करते हैं । “व्यङ्क्तः? इस द्विवचन से यह कहा है-यद्यपि अविवक्षित- 
चाच्य में शब्द हो व्यञ्जक होता दै तथापि अथे की भी सहकारिता टूटतो नहीं, नहीं तो न 
“जाने हुए अ्थंवाला शब्द भी उसका व्यंजक हो जावे । और विवक्षितान्यपरवाच्य में शब्द को 
-भी सहकारिता होतो हो है क्योंकि विशिष्ट शब्द के द्वारा अभिषेयता के अमाव में उत्त अर्थ में 
“भी व्यंन्जकता नहीं होती । इस प्रकार सवत्र शब्द और अथे दोनों का ही ध्वननव्यापार होता 
है। इस प्रकार मट्रनायक ने जो द्विवचन का खण्डन किया है वह गजनिमीलिका ( विना 
“सोचे समझे खण्डन पर टूट पड़ना ) हो है । “अर्थ; शब्दो वा” इसमें “वा? का प्रयोग अर्थात्‌ 
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प्रथम उयोतः 19% 


लोचनम्‌ 

बिकल्पासिधानं प्राधान्यामिप्रायेण । काव्यञ्च तद्विशेषश्चासौ । काव्यस्य वा 
विशेषः । काव्यग्रहणाद्गुणालङ्कारोपस्ङतराब्दार्थणष्ठपाती ध्वनिछक्षणश्च आत्मे- 
युक्तम्‌ । तेनेतन्निरवकाशं श्रुतार्थापत्तावपि ध्वनिव्यवहारः स्यादिति। यच्चोक्तम्‌- 
“चारस्वग्रतीतिस्तर्हि काव्यात्मा स्यादिति’ तदप्यङ्गीकुमं एव । नाम्नि खल्वयं 
विवाद इति । यच्चोक्तम्‌--“चारुणः प्रतीठियंदि कान्यास्मा प्रत्यक्षा दिप्रमाणा- 
दपि सा सवन्ती तथा स्यात्‌? इति। तत्र शब्दार्थमयकाग्यात्माभिधान- 
प्रस्तावे क एप प्रसङ्ग इति न किञ्चिदेतत्‌ । स इति। अर्थो वा शब्दो वा व्यापारो 
वा । walsh aren वा ध्वनतीति, शाब्दोउप्येवम्‌ । व्यङ्गयो वा ध्वन्यत इति 
व्यापारौ चा शब्दार्थयोध्च॑ननमिति । कारिकया तु प्राधान्ये ससुदाय एव 
काव्यरूपो सुख्यतया ध्वनिरिति प्रतिपादितम्‌ । 

विकल्पामिधान तो प्राथान्य के अभिप्राय से है । काव्य तथा उसकी विशेषता श्रथवा काव्य की 
विशेषता | काव्यग्रहण से गुण और अळंकार से उपस्कृत शब्द और अर्थ की पीठ पर आनेवाला 
ध्वनि लक्षण वाळा आत्मा है यह कहा है । इससे यह निरवकाश हो गा कि 'भुतार्थापत्ति 
में भो ध्वनि का व्यत्रहार हो जावे । और जो कहा है--'तो चारुत्व अतीति ही काव्य की 
आत्मा हो जावे” उसे हम अङ्गीकार करते ही हैं। निस्सन्दे यह नाम भें ही विवाद है और जो 
यह कहा है--यदि चारत्व की प्रतोति काव्य की आत्मा है तो मत्यक्ष इत्यादि प्रमाणो से मी 
होनेवाली ( वह प्रतीति ) वैसी ( काव्य कौ आत्मा ) हो जावेगी । उस पर ( यह. कहना है 
कि ) शब्दार्थमय काव्य की आत्मा के निरूपण के प्रस्ताव में यह प्रसङ्ग हीं कोन है १ इस 
प्रकार यह कोई बात नहीं । स इति । अर्थ अथवा शब्द अथवा व्यापार ।. अर्थं भी वाच्य भी 
( हो सकता है ) A ध्वनित करता है? इस व्युत्पत्ति से, इसी प्रकार शब्द भी । अथवा व्यंग्य 
अर्थ “ध्वन्यते? इस व्युत्पत्ति से अथवा शब्द और भं का व्यापार 'ध्वननम इस व्युत्पत्ति 
से । कारिका के द्वारा वो प्रधानतया काव्यरूप समुदाय ही मुख्यरूप में ध्वनित होता है यह 


प्रतिपादित किया है । 


तारावती 

सारांश यह है कि वाच्या कारण है और sind काये । काये प्रधान होता है ओर 
कारण अप्रधान । कारण की सत्ता पहले होती हे और कार्य की बाद में अतएव पहले होने 
के कारण वाच्यार्थ प्रधान है? यह हेतुविरुद्ध हेत्वाभास का उदाहरण हो जाता है ॥११-१२॥ 
ध्वनि का परिचय कराना इस अन्य का. मुख्य प्रयोजन हे। १३ वीं कारिका में ध्वनि 

की परिभाषा दी गई है १२ वीं कारिका तक उसकी भूमिका gue! गई व घ्वनि:सिद्धान्त 
मझने के लिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि वाच्यव्यतिरिक्त प्रतीयमान अथ का 
eee छिया जावे । 'सत? शब्द का दो अथों में अयोग होता है--सद्भावे, साधुमावे 
a सदित्येतत्मयुज्यते? अर्थात्‌ सत्‌ का अथे है सत्ता और साधुमाव । यहाँ पर दोनों अर्थो में 
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३७४ ध्वन्यालोके 


तारावती 


इस शब्द का प्रयोग किया गया हैं वाच्यव्यतिरिक्त प्रतीयमान अर्थ की सत्ता भी वतछाई गई 
है और उसका साधुभाव अर्थात्‌ प्राधान्य भो बतलाया गया हे । लेखक ने पिछले प्रकरण में 
दोनों के प्रतिपादन की इच्छा की हे । अव इस प्रतिपादन का ध्वनि सिद्धान्त से क्या सम्बन्ध 
हे उसका प्रस्तुत प्रकरण में क्या उपयोग है यह बात इस कारिका में बतलाई गई हे--“जहो 
यर अथे अथवा शब्द, स्वार्थ को उपसर्जन ( गौण ) बनाकर उस अर्थ को अभिव्यक्त किया 
"करते दें वह काञ्यविशेष विद्वानों के द्वारा ध्वनि नाम से अभिहित किया जाता हे 1” यहाँ पर 
“उस अर्थ को? इस शब्द का जो प्रयोग किया गया हे. उसी का परिचय पिछले प्रकरण में 
दिया गया हे । इस परिभाषा में “स्वार्थ शब्द का योग किया गया हे । इसमें इन्द्र समास 

` हे । 'स्व अर्थात्‌ आत्म स्वरूप और अथं अर्थात्‌ वाच्यार्थं | इनका क्रमशः अन्वय लगता È 
और इनका अथं हो जाता है कि जहाँ पर अर्थं अपनी आत्मा को ( अपने को ) गौण बना 
देता हे और शब्द जहाँ पर अपने अभिधेयार्थ को गौण बना देता है वहाँ काव्य ध्वनिकाव्य 
होता हे । ‘sa अथं को अभिव्यक्त करते हैँ? का आशय यह है कि जिस भथ का विवेचन 
“सरस्ततो स्वादु तदर्थवस्तु’ इस कारिका में किया जा चुका है । इस परिभाषा के दो एक 
erect पर विशेष प्रकाश डाळने की आवश्यकता है :-- 

( १) व्यङ्क्तः-'दोनों अभिभ्यक्त करते E में द्विवचन का आशय यह है कि अविवक्षित- 
वाच्यध्वनि में जहाँ पर अभिव्यक्ति शब्द के आधार पर होती है अथं का सहकार भी अपे- 
क्षित होता है क्योंकि वहाँ पर बिना अथे ज्ञान के ध्वनि निकल ही नहीं सकती; अन्यथा 
निरथंक शब्दों से भी ध्वान निकलने छगेगी। इसी प्रकार विवक्षितान्यपरवाच्य में जहाँ पर 
अथे के आधार पर अभिव्यक्ति होती है, शब्द का सहकार मी अपेक्षित होता है। क्योंकि 
जबतक वह अथ विशिष्ट प्रकार के शब्द से अभिहित नहीं होगा तबतक वह अर्थ व्यञ्जक हो 
ही नहीं सकता | इस प्रकार ध्वननव्यापार HAA शब्द और अर्थ दोनों का सम्मिलित ब्यापार 
होता है । यही द्विवचन का अभिप्राय है। इस आशय को न समझकर मड्टनायक ने द्विंवधन 
दूषित बतछाया हे । यह उनका दोषदशंन उसी प्रकार का है जैसे कोई हाथी स्वभाव से a 

- आँखे झपकाया करता है । इसी प्रकार भट्टनायक का स्वभाव ही खण्डन करने का वन गया 
है | जिस प्रकार हाथी का आँख झपकाना उसकी विचारशीलता का परिचायक नहीं कहा जा 
सकता उसी प्रकार भट्टनायक का खण्डन करना भी उनकी विचारशोलता का परिचायक नहीं 

। अब यहाँ पर यह प्रशन उपस्थित होता है कि यदि द्विवचन का ही प्रयोग करना था तो - 
अथः शब्दो वा? क्यों छिखा । सीधा “अर्थशब्दौ? के प्रयोग से काम चल सकता था और तब 
क्रिया का द्विवचन भी soa हो जाता । इसका उत्तर यह है-'अ्थे अधवा शब्द! में अथवा 
शब्द के प्रयोग का आशव यह है कि यथपि दांनों के सहयोग को ada अपेक्षा होती है फिर 
भो प्रधानता जिसकी होती है ध्वनि उती की कही जाती हे । यही बात काव्यप्रकाश की 
निम्नलिखित कारिका से व्यक्त होती है-- 
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लोचनस्‌ 
विभक्त इति । गुणालङ्काराणां वाच्यवाचकभावप्राणत्वात्‌। अस्य च 
तदन्थव्यड्डयध्यक्षकमावसारत्वान्नास्य तेष्वन्तर्भाव इति | अनन्यत्रभावो विषय- 
शब्दार्थ: | एवं तद्दयतिरिक्त: कोऽयं ध्वनिरितिनिराकृतम्‌ | 

विभक्त इति । गुण और अलक्कारों का प्राण वाच्यवाचकभाव है और KET उससे भिन्न 
व्यंग्य-व्यॅन्जकभाव ही सार होने के कारण इसका उनमें अन्तर्भाव नहीं होता । विषय शब्द का 
अथं है अन्यत्र न ह्ोना। इस प्रकार उससे भिन्न यह ध्वनि क्या है, इक्रा निराकरण 
हो गया । 

तारावती 
शब्दप्रमाणवेद्योऽथों व्यनकत्यर्थान्तरं यत: | 
अर्थस्य व्यञ्जकःवे तच्छब्दस्य सहकारिता ॥ 

(२ ) काव्य विशेष-इस शब्द में एक तो समानाधिकरण अर्थात्‌ “काव्यं च तद्विरोषश्च? 
दूसरा व्यधिकरण अर्थात्‌ “कान्यस्य विशेषः? । काव्य और उसकी विशेषता अथवा काव्य की 
विशेषता ये दोनों अर्थं यहाँ पर हो सकते हँ. । आशय यह है कि जिस ध्वनि को काव्य की 
-आंत्मा बतलाया गया है वह ऐसे शब्द ओर अथे को पीठ पर आना चाहिये जिनमें गुण भी 
विद्यमान हों और अलङ्कार भी ( तथा जिनमें रोतियों ओर वृत्तियों का अनुसरण किया गया 
हो। ) काव्य विशेष शब्द के अहण करने का यही आशय È । 

कुछ छोगों का कहना है कि जहाँ पर अन्य अमाणों के द्वारा किसी अथं की प्रमा 
-( यथाथंनुभत्र ) हो जावे और वह किप्ती at की कल्पना के बिना उपपन्न नहीं हो रहा हो 
तो उसकी उपपत्ति के लिये जिस अर्थान्तर की कल्पना की जाती है उसे अर्थापत्ति कहते दै । 
-शब्द के आधार पर जहाँ इस प्रकार को उपपत्ति सम्पन्न को जाती है उसे श्रुतार्थापत्ति कहते 
21 यह मोमांसकों का मत हे । जेसे मोटा ताजा देवदत्त दिन में नहीं खाता। न खाने और 
मोटे ताजे होने का सामानाधिकरण्य नहीं बन सकता alien जो खावेगा नहीं वह मोटा ताजा 
होगा केसे देवदत्त की पोनता से अतार्यापत्ति के द्वारा उसका रात्रिभोजन सिद्ध होता है । 
'ध्वनिवादियो के मत में वहाँ पर भी ध्वनि कहो आवेगी । इस विषय में मेरा ( लोचनकार 
का ) उत्तर यह हे कि जव हम काव्यविशेष को ध्वनि कहते हैं. भोर काव्यविशेष का अथे है 
काव्य और उसकी विशेषता अथवा काव्य की विशेषता अर्थात्‌ गुण और अलङ्कार से उपस्कृत 
शब्द ओर अर्थे का अनुसरण करनेवाले काव्य की विशेषता ही ध्वनि कहलाती है और उसे 
हो काव्य को आत्मा कहते दें। इस प्रकार अुतार्थापत्ति का सन्निवेश ध्वनि में कमौ नहीं 
हो सकता । 

दूसरे लोगों ने आक्षेप किया है कि “यदि ध्वति का यही रूप है ओर इसको काव्य की 

| आत्मा मानवे हें दो उसका तो आशव यह हुआ कि चारुता की प्रतीति ही का-य की आत्मा 
P सिद्ध हो गई ।' मेरा निवेदन है कि चारुताप्रतीति को काव्य की आत्मा मानने में मुझे कोई 
$ अनुपपत्ति नहीं हे । यह तो केवळ नामकरण का विवाद हे. । चाहे आप उसे चारतामतीति 
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तारावती 


कह लीजिये चाहे ध्वनि । कुछ लोगों ने कहा है कि यदि चारुता प्रतीति ही काव्य को 
आत्मा है तो जहाँ पर प्रत्यक्ष इत्यादि के द्वारा हमें सुन्दरता की अतीति हो जावे आप उसे 
भी काव्य कहेंगे ।? इस पर मेरा यह कहना है कि जव हम शब्दार्थमय काव्य की आत्मा का 
निरूपण कर रहे हैं तब प्रत्यक्ष इत्यादि के द्वारा सुन्दरता प्रतीति को काव्य की आत्मा कहने 
का प्रश्‍न ही नहीं उठता । 


(३ ) सः ध्वनिरिति । यहाँ पर ध्वनि शब्द का पूर्वोक्त तीनों अर्थो में प्रयोग हुआ है । 
ध्वनि के अन्दर श्रथ भी आ जाता है, शब्द भी और व्यापार भी । अर्थ भो वाच्य और 
व्यंग्य दोनों प्रकार का आता हे । जब हम इसको व्युत्पत्ति “ध्वनतीति ध्वनिः’ इस प्रकार 
कर्तृवाच्य में करते हें तब उसका अर्थ हो जाता है वाच्यार्थं । शब्द का समावेश भा इसी 
व्युत्पत्ति में हो जाता है । जब “ध्वन्यते? यह कमंवाच्य में व्याख्या की जाती है तव इसका 
ai हो जाता है व्यंग्याथे । जब ल्युटू अत्यय के द्वारा झ्युत्पत्ति की जातो है 'ध्वननमिति” तबे 

, इसका अर्थ हो जाता है शब्द और र्थे का व्यापार ।, शन सबका समुदाय ही प्रधान होने के 
कारण काब्यरूप होता है और उसी को मुख्यरूप में ध्वनि कहते हैं” यह बात इस कारिका में 
बतछाई गई है । आशय यह है कि काव्य में शब्द भी होता है वाच्यार्थे भी होता है व्यग्याथे 
भी होता है; शब्द और वाच्याथ के गुण तथा भ्रलङ्कार ( रीति और बृत्ति ) भी होते हे और 
SASHA व्यापार भी होता है । इन सबका समूह ही मुख्य काव्य कहा जाता है। इसी को 
ध्वनि कहते हैं । समुदाय को बनानेयाळे पृथक्‌ तत्तों की अपेक्षा समुदाय की श्रधानता होती 
हे और उसमें भी अन्य तत्त्व व्यन्जक होते हें जिनका सहारा लेकर व्यंग्याथे WIT हुआ करता. 
है । व्यंग्याथ ही मधान होकर ध्वनि का रूप धारण करता हे। “मुख्यरूप में झाब्य कहा 
जाता है” में मुख्य शब्द का अर्थे यह हैं कि काव्यत्व अन्यत्र भी हो सकता है किन्तु अन्य 
अकार का कान्य अमुख्य ही कहा जावेगा | 

ऊपर व्यंग्याथं को सत्ता, उसको प्रधानता और ध्वनि के स्वरूप का विवेचन किया जा 
चुका | अज उन पक्षों पर क्रमशः विचार किया जा रहा है जो कि अन्यारम्म में ध्वनि का 
खण्डन करने के लिये दिखळाये गये थे । अभाववादियों के प्रथम पक्षं का कहना था कि 
“शाब्द और अर्थं काव्य के शरीर होते हैं, शब्दगत वारुता अनुपास इत्यादि के नाम से प्रसिद्ध 
है और अर्थंगत चारुता उपमा इत्यादि होती है, इसी प्रकार संघटनाधमे args इत्यादि तथा 
उनसे सम्बन्धित वृत्तियो और रोतियां मो हैं। उनसे भिन्न ध्वनि नाम को यह कौन सी नई 
बला है!” इस प्रथम पक्ष का निराकरण तो ध्वनि की प्रस्तुत परिभाषा द्वारा ही हो गया | 
उपयुक्त विवेचन से यह बात सिद्ध हो गई कि वाच्यार्थं की चारुता में हेतु उपमा इत्यादि और 
वाचक को चारुता में हेतु अनुप्रास इत्यादि से इस ध्वनि का विषय भिन्न है । कारण यह है 
कि युण और भलङ्कारों का प्राण वाच्य और वाचक ही होते दें किन्तु ध्वनि का प्राण व्यंग्य 
मर व्यंजक द । यह दोनों में मेद है । इस प्रकार ध्वनिविरोधियों के प्रथम पक्ष का निराकरण 
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यदप्युक्तम्‌ 'भ्रसिदधप्रस्थानातिक्रमिणो मार्गस्य काव्यत्वहानेध्वनि- 
नास्ति’ इति, तदप्युक्तम्‌ | यतो लक्षणकृतामेव स केवळं न प्रसिद्धः, लक्ष्ये तु 
परीक्ष्यमा! णे स एवं सहृदयहृदयाह्वादकारि काव्यतत्त्वम्‌ | ततोऽन्यच्चित्रमेवे- 
स्यभ्रे दृशयिष्याम: | 
( अनु० ) जो यह भी कहा गया था कि 'प्रसिद्ध प्रस्थान का अतिक्रमण करनेत्राले मार्ग 
में काव्यत्व होता ही नहीं; अतएव ध्वनि की सत्त! होती नहीं ।? यह भो ठोक नहीं है । क्योंकि 
ध्वनि केवल लक्षणकारों में ही सिद्ध नहीं है; लक्ष्य परीक्षा करने पर वहो सहृदयों के हृदय 
को आनन्द देनेवाला काव्यतत्त हे । इसके अतिरिक्त अन्य सब चित्रकाव्य हो कहा जाता है 
यद्द आगे चलकर फिर बतलाया जात्रेगा | 
a ras 
लक्षणकृतामेवेति | नक्षणङाराप्रसिद्धता चि : । तत 
क्लक्षणीयता | लक्ष्ये त्वप्नसिद्धत्वमसिद्धो हेतु: । कळक की Se 
न किञ्चित्‌ | चित्रसिति--विस्मयकृदत्रत्तादिवशात्‌ « न तु सहृदयामिळषणीय- 
'चसत्कारसाररसनि/ष्यन्द्मयमित्यर्थः । काव्यानुकारित्वाहा Raa, आलेख 
ATA, कलामात्रत्वाद्वा । अग्र इति । 
प्रधानगुणभावाभ्यां व्यङ्गयस्यैनं व्यवस्थितम्‌ | 
द्विथा काब्य ततोन्यद्यत्त्चित्रमभिधीयते ॥ 
इति तृतीयोद्योते वक्ष्यति । 

« छक्षणङ्तामेवेति | लक्षणकारों में प्रसिद्ध होना विरुद्ध हेतु है । इसीलिये निस्सदेह sqa- 
पूवक SAT करना आवश्यक है । लक्ष्य में तो असिद्ध होना afaady है और जो नृत्तगीत 
इत्यादि के समान है वह काव्य का कुछ नहीं होता ।.चित्रमिति। विस्मयकारक बृत्त ( छन्द ) 
इत्यादि के कारण ( चित्रकाव्य ) सहृदयों के द्वारा अभिळपणीय चमत्कार-सार रस के निष्यन्द 
से युक्त नहीं होता । अथवा काव्य का अनुकरण करने के कारण चित्र कहलाता है या आछेख- 
मात्र होने के कारण या कछामात्र होने के कारण । अग्रे इति । 

“व्यंग्य के प्रधान तथा गुण भाव से शस प्रकार दो अकार का काव्य व्यत्र : 
भिन्न जो है वह चित्र कहा जाता है ।' यह तृतीय उद्योत में कहेंगे । bene 
तारावती 

हो गया। आलोककार ने 'विभक्त एव भ्तरनेबिंषयः' इस वाकय में जो विषय शब्द का प्रयोग 

किया है उसका अथे है-'विशेषेण सिनोति बध्नातीति विषयः? अर्थात्‌ जो अपने सम्बन्धी 
. पदार्थं को विशेष रूप से आवद्ध कर ले अर्थात्‌ अन्यत्र न होना हो विषय शब्द का अर्थ है | 

माझ्य यह है कि ध्वनि का अपना स्तत्र क्षेत्र है उससे भिन्न स्थानों पर ध्वनि शब्द का 

अयोग नहीं पाया जात! । अतएव ध्वनि उपमा अनुप्रास इत्यादि से भिन्न है | 
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१७८ , ध्वन्याळोके 


तारावती 


अब अभाववादियों का दूसरा पक्ष ळीजिये- इन लोगों का यह कहना था कि ‘go 
अलङ्कार रीति वृत्ति इत्यादि अलङ्कारशा्र के सिद्ध अस्थान के अतिरिक्त काव्य हो ही नहीं 
सकता !? किन्तु इन लोगों का विचार भी ठीक नहीं कयोंलि ध्त्रनि केवळ छक्षणकारों में ही 
* प्रसिद्ध नहीं है, किन्तु जब हम रामायण महाभारत salt लक्ष्यग्मन्थों को परीक्षा करते हैं 
तब हमें men पड़ता हे कि वही ध्वनि सहृदयी के हृदयों में आहाद उत्पन्न करनेवाला काव्य 
का तत्त्व हे । विरोधियों ने जो प्रसिद्ध प्रस्थानातिक्रम की बात कही है उसकी दो प्रकार से 
व्याख्या की जा सकती है--( १ ) ध्वनि का लक्षण नहीं बनाना चाहिये क्योंकि लक्षणकारों 
ने उसे बनाया नहीं है। (२) ध्वनि का लक्षण नहीं बनाना चाहिये वर्थोकि लक्ष्यप्रन्थो में 
वह उपलब्ध नहीं होता। प्रथम तक में विरुद्ध हेत्वाभास हे । लक्षणकारों ने लक्षण नहीं 
किया है इसीलिए तो उसके लक्षण वनाने की आवश्यकता हे । दूसरे तक में असिद्ध हेत्वामास 
हे । रामायण महाभारत प्रभृति संभी gases में उसका अस्तित्व पाया जाता है। अतः 
लक्ष्यग्रन्थों में न मिळनारूप हेतु awa: असिद्ध है । इन विरोधियों ने यह भी कहा था कि 
fre प्रकार नाटक में नृत्य गीत इत्यादि के द्वारा रससृष्टि की जाती है किन्तु उनका काव्य से 
कोई सम्बन्ध नहीं होता उसी प्रकार यह ध्वनि भी कोई ऐसी बस्तु है जिसका सम्बम्ध काव्य 
से किसी प्रकार सिद्ध नहीं होता तो वह काब्य की आत्मा किसी प्रकार नहीं कहो जा 
सकती ।? इस कथन को सुनकर भी हँसी आती हे । नृत्यगीत इत्यादि तो रससृष्टि के सहायक- 
मात्र होते हैं काव्य से उनका कोई सम्बन्ध होता ही नहीं । किन्छु यह वात ध्वनि के विषय में 
नहीं कही जा सकती, क्योंकि ध्वनि तो काव्य का सर्वस्व है । 


जहाँ पर ध्वन नहीं होती वहाँ पर भुख्य काव्य न होकर चित्रकाव्यमात्र रह जाता है । 
आशय यह है कि काव्य का प्रभाव दो प्रकार का देखा जाता है--एक तो काव्य को सुनकर 
पढ़कर या अभिनय देखकर परिशीलक रसमग्न हो जाता है, अपनी परिमित प्रमाठृसत्ता भुछा- 
कर आनन्दमय जगदात्मा से एकाकार हो जाता है और अपने को उस परिस्थिति में खो देता 
है । दूसरा काव्य ऐसा होता है कि जिसको पढ़कर केवळ विस्मय की अनुमूति होकर रह 
जाती हे । कवि जिन अलौकिक शब्दों तथा अर्थो का उपादान करता है वे हमारे अन्दर 
कौतूहलमात्र जागृत कर देते हैं, उनमें इतनी शक्ति नहीं होती कि वे हमें आनन्दविभोर कर 
हमारी सत्ता पर अधिकार कर सके । उनमें शब्द भी विचित्र होते हैं, अथे भी विचित्र होते 
हैं और उनकी संघटना भो विचित्र होती हे । अतः उन्हें हम चित्रकाव्य तो कहद सकते हँ 
सुख्यकाव्य नहीं क्योंकि वे मुख्यकाव्य के समान ऐसे प्रवाह को बहानेवाले नहों होते जिसकी 
आकांक्षा सहृदय लोग किया करते हैं और जो चमत्कार का सार होता है। उन्हें हम 
चित्रकाव्य या तो इसलिये कहते हैं कि काव्य के समान ही उनमें मी शब्द और अथे का 
प्रयोग होता है, या इसलिये कहते हैं कि उनमें भी विष्णु इत्यादि का चित्रण होता है, या कला की 
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स मा > >> 
ध्वन्यालोकः 


यद॒प्युक्तम--/कासनीयकमनतिवतंमसानस्य तस्योक्तालङ्कारादिष्वेवान्तर्मावः’ 
gf, तंदप्यसमोचीनम्‌ ; वाच्यवाचकमात्राश्रयिणि प्रस्थाने व्यङ्गधव्यञ्जक- 
समाश्रयेण व्यवस्थितस्य ध्वनेः कथमन्तर्भावः १ वाच्यवाचकचार्स्वहेतवो हि 
तस्याङ्गभूताः; स त्वङ्गिरूप एवेतिप्रतिपादयिष्यमाणत्वात्‌ | परिकरइलोकश्चात्न- 
व्यङ्गय व्यञ्ष कसस्बन्धनिबन्धनतया ध्वनेः | 
वाच्यचाचकचारुत्व हेत्वन्तःपातिता कुतः ॥ 

( ago ) जो यह कहा गया था कि 'ध्वनि कमनीयता का अतिक्रमण नहीं करती अर्थात्‌ 
ध्वनि के द्वारा कमनीयता की ही प्रतीति होतो है । अतएव ध्वनि का समावेश उक्त ASERI- 
feat में ही हो जाता है? यह कथन भी समीचीन नहीं हे । क्योंकि केवल वाच्य और वाचक 
का आश्रय लेनेवाले प्रसिद्ध काव्य स्थान ( गुण अळङ्कार इत्यादि मागे ) में व्यंग्य और 
व्यञ्जक के आश्रय से व्यवस्थित होनेवाली ध्वनि का अन्तर्माव कैसे हो सकता हे ? यह आगे 
चलकर प्रतिपादित किया जावेगा कि वाच्य वाचक को चारता में हेतु अलङ्कार इत्यादि उल्ल 
ध्वनि के अङ्ग होते हैं और ध्वनि अङ्गी होता है । इस विषय में परिकर sete भी है-- 

ध्वनि के व्यंग्य-व्यन्जक सम्बन्ध के आधीन होने के कारण वाच्यपाचकचारत्व ggat 
( अल्क्ञारादिकों ) में उत्तका अन्तर्भाव केसे हो सकता है ? 

लो चनम्‌ 

Ghat कारिकार्थस्याधिकरावापं wet इलोकः परिकरश्लोकः | 

परिकर के लिये अर्थात्‌ कारिका के अर्थ की अधिकता को प्राप्ति के लिये eaten परिकर 
श्लोक होता है । 

तारावती 
प्रधानता होने से उन्हें हम चित्रकाव्य कहते हैं । इस सबका विस्तृत विवेचन तीसरे sala की 
४१ वीं कारिका ( प्रधानयुणमावाभ्यां० ) की व्याख्या के अवसर पर किया जावेगा | 

अव तीसरा पक्ष ळीजिये-शन लोगों का कहना था कि यदि ध्वनि को चारता का हेतु 
मान भी लें और वह शब्द, अथ, गुण, और Hog के अन्तर्गत सिद्ध भी हो जावे तो भी 
ध्वनि नाम को कोई अपूर्वं वस्तु सिद्ध नहीं हो सकती । ध्वनि भी चास्ताहेतुओं में एक है। 
अतएव चारुताहेतु ABE गुण रीति ओर वृत्तिरूप प्रसिद्ध प्रस्थान में उसका भो समावेश कर 
देना चाहिये ।! किन्तु यह मत समीचीन नहीं हे । प्रसिद्ध प्रस्थान at hae शब्द और! अथ 
का ही सहारा लेकर स्थित होता है उस स्थान में ध्वनि का समावेश केसे हो सकता है 
जिसका आधार व्यंग्याथं होता हे और जिसमें पद वाक्यं इत्यादि भनेक परकार के व्यन्जकों 
का समावेश रहता È । जब आश्रय ही भिन्न है तब दोनों का एकीकरण केसे हो सकता है? 
वास्तविकता तो यह है कि वाच्य और वाचक को चारुता में हेतु जो प्रसिद्ध प्रस्थान है वह 
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तारावती 

तो ध्वनि का उपकारकमात्र होता है । अतएव वह ग्रुण अलक्कार इत्यादि काव्य का मार्ग ध्वनि 
का अङ्ग ही होता है । अङ्गी अथवा प्रधान ध्वनि ही होतो है । इसका विस्तृत विवेचन आगे 
चलकर किया जावेगा। | 

यहाँ पर आलोककार ने एक परिकर इलोक भी दिया हे । परिकर शब्द का अथे 
है--परिकरोति प्रकताथंगधिक्राधानेनोपकरोतीति परिकरः? अर्थात्‌ प्रकृत अर्थं में अधिकता का 
आधानकर जो उसका उपकार करता है उसे परिकर कहते हैं । परिकर के लिए sala 
कारिका के उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो अथे अपेक्षित होता हे किन्तु कारिका में उसका कथन 
नहीं किया गया होता उसका अवाप अर्थात्‌ प्रक्षेप करने के लिये जो श्लोक होता हे उसे 
परिकर इलोक कहते हैं । यहाँ पर जो परिकर इलोक लिखा गया है उसका आशय यह है-- 
ध्वनि व्यंग्य और व्यञ्जक के सम्बन्ध से निवद्ध होती है । श्रतः वाच्य और वाचक के आधार 
पर होनेवाले गुण और अलङ्काररूप चारुता के हेतुओं में उसका अन्तर्भाव केसे हो सकता है !? 

( यहाँ पर कहने का आशय यही है कि ध्वनि का भ्रन्तर्भाव awe में नहीं हो सकता । 
इस विषय में द्वितीय उद्योत की ५ वीं कारिका पर लोचन के ये विचार द्रष्टव्य है--'कटक 
केयूर इत्यादि यद्यपि शरीर से ही समवेत रहते हैं तथापि उनसे विभिन्न चित्तबृत्तियों के औचित्य 
की सूचना मिळती है ' अतएव चेतन आत्मा ही अलङ्कार्य होता हे । वह इस प्रकार--कुण्डळ 
इत्यादि से उपेत भी शवशरीर अचेतन होने के कारण शोभित नहीं होता क्योंकि वहाँ अलङ्का 
हे ही नहीं । कटक इत्यादि से युक्त यतिशरोर हास्यावह हो जाता है क्योंकि अलङ्कार ag- 
चित है । शरीर का तो कुछ भी अनौचित्य नहीं होता । अतएव वस्तुतः आत्मा ही अल्द्रार्य 
होता हे । क्योंकि यह अभिमान होता है कि मैं अलंकृत हूँ ।” इसी प्रकार एकावलो में गुण 
और asg में ध्वनि के अन्तर्भाव का प्रतिषेध किया गया है । wana aegade में 
मी व्यंग्याथं की ही आत्मरूपता प्रतिपादित को है और उसपर जयरथ ने टीका करते हुए 
लिखा है-“गुणों के विषय में “ये रसस्याङ्गिनो धर्माः? और seat के विषय में “उपकुर्वन्ति 
तं सन्तम्‌? इत्यादि नोति अपन,ई गई है । इस प्रकार शब्दाथरूप अङ्ग में अतिशयता के आधान 
के द्वारा गुणों और अळङ्कारों की रसोपस्कारकता होती है.। रसादिरूप व्यंग्य अर्थ को अलंकृत 
करनेवाले TSR की अलङ्कारता मुख्य बृत्ति से होती हे । क्योंकि उनका निबन्धन अङक्कारों 
की सत्ता के आधीन होता है । क्योंकि अलक्काये के रूप में व्यंग्य रसादात्मा की ही प्रतिष्ठा 
की गई है । इत्यादि ) 

व्यंग्याथे की इटि से अलङ्कार दो प्रकार के होते हैं । एक तो वे अलङ्कार होते हैं जिनमें 
व्यग्याथ की स्पष्ट तथा सुन्दर प्रतीति दोतो हे और दूसरे वे अलङ्कार होते हैं जिनमें aiad 
की अतीति नहीं होती । ऐसे अलद्भार फेत्रल व्यंग्याथं को उपस्कृत करनेवाले होते हैं । यहाँ 
पर यह प्रश्‍न उपस्थित होता में नि जिन उपमा इत्यादि अलक्ढारों में व्यंग्याथ की विशद प्रतीति 
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ag यत्र प्रतीयमानस्यार्थस्य वैशधचेनाप्रती तिः स नाम मा 
2 - भूद्ध्वनेविंषय: । 
यत्र तु प्रतीतिरस्ति, यथा समासोवत्याक्षेपाचुक्तनिमित्तविशेषोक्तिपर्यायोक्ता- 
sors » तत्र ध्वनेरन्तर्मावो सविष्यतीत्यादि निराकतु- 
a —'उपस्जेनीङतस्वाथों' इति । अर्थो गुणीकृतात्मा गणी 
TERE कृतामिघेय: 
शाब्दो वा नार्थान्तरमभिष्यनक्ति स ध्वनिरिति । तेषु कथं उसमा i 
व्यङ्गयप्राधान्ये हि ध्वनिः | न चैतत्समासोक्त्यादिष्वस्ति । 
(ago ) जिन sagr इत्यादिकों में तीयमान भर्थ की विशदतापर्व 
डु शदतापूर्वक प्रतीति नहीं 
होती हम नहीं कहते कि वे अलङ्कार इत्यादि ध्वनि का विषय हो सकते = किन्तु जहाँ पर 
मतीयमान अर्थ अतीत होता है जसे समातोक्ति, आक्षेप, अनुक्तनिमित्ता विशेषोक्ति, पर्यायोक्त, 
अपहू ति, दीपक और ag इत्यादि asgi में, वहाँ पर ध्वनि का अन्तर्माव हो जावेगा । 
pi का निराकरण करने के fest कहा गया 'उपतसरजंनोकृतस्वार्थो?। जहाँ अर्थ अपने स्त्ररूप को 
और शब्द अपने वाच्याथे को गौण बनाकर दूसरे अर्थ को अभिव्यक्त कर देता है वह ध्वनि 
Pa है। ye al वाच्यप्रधान ) अलंकारों में ( व्यंग्यग्रवान ) ध्वनि का अन्तर्माव केसे 
कता है ! निस्सन्देह ध्वनि वहीं होती है जहाँ व्य॑ग्याथ की मानता होतं 
यह वात समासोक्ति इत्यादि में होती नहीं । : sid 
लोचनम्‌ 
यत्र स्यलक्षारे । वैशद्येनेति । चारुतया स्फुटतया चेत्यर्थः | अभिहितमिति 
भूतप्रयोग आदौ व्यङ्क्त इत्यस्य व्याख्यातत्वात्‌ । ` 
qa का अर्थं है अळक्लार में । वैशयेन का अथं है चारुता तथा स्फुटता के साथ । 'अमि- 
हितम्‌' में भूतकाळ का प्रयोग पहले 'व्यड्क्तः! को व्याख्या किये जाने के कारण ( किया 
गया है। ) ४ 
5 तारावती 
नहीं होती, हम नहीं कहते कि उन अलछझूरों में ध्वनि का अन्तर्माव भान छिया जावे | किन्तु 
[जन अलक्ारों में प्रतोयमान अथं को स्पष्ट प्रतोत होंती है जैसे समासोक्ति, आक्षेप, अनुक्त- 
निमित्ता विशेषोक्ति, पर्यायोक्त अपह्‌ ति, दीपक सङ्कर इत्यादि | इन अलकारों में ध्वनि का 
अन्तर्भाव सफलतापूर्वक किया जा सकता है। मेरा निवेदन हे कि शंका के निराकरण के 
उदेश्य से कहा जा चुका है कि जहाँ पर अर्थ अथवा शब्द दोनों अपनी आत्मा और अपने 
अथे को उपसजन ( गोण ) बना देते G+? 'वहाँ पर ध्वनि होती है ।? अथं अपनो आत्मा 
को गौण बना देता हे और शब्द अपने अर्थ को गौण बना देता है, इस अवस्था में अथे 
अथवा शब्द दूसरे अर्थ को अभिव्यक्त करता हैं तब उसे ध्वनि कहते हैं। ऐसी दक्षा में अल- 
कारों में ध्वनि का अन्तर्भाव कैसे हो सकता हे? 
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१८२ ध्चन्यालोके 


A SE क क न यमन 
लोचनस्‌ P Eee 
कृतात्मेति--आत्मेत्यनेन स्वश्ब्दस्याथों व्याख्यातः । न चर्तादात | 
न पाया । प्राधान्यञ्च यद्यपि ज्ञौ न चकास्ति बुद्धौ तत्त्वाव- 
मासिन्यां? इति नयेनाखण्डचर्वणाविश्रान्तेः, तथापि विवेचक्ैजीवितान्वेषणे 
क्रियम!णे यदा व्यङ्गघोऽथेः पुनरपि अ तदा ee 
वाच्यादेव तदुपस्कृताचमत्कारळाम इति । यद्यपि पय 
Moe तथापि मध्यकक्षानिविशे9्सौ व्यङ्गयोऽ्थो न रसोन्सुखीसवति 
स्वातन्श्येणापि छु वाच्यमेवाथ सस्कतु धावतीति गुणीभूतव्यज्ञयतोक्ता । 
युणीइतात्मा में आत्मा शब्द से स्वशब्द के अथं की व्याख्या की गई हैं। नचेतदिति । 
अर्थात्‌ व्यङ्गथ का प्राधान्य । प्राधान्य यद्यपि प्ति ( रसप्रतोति ) के अवसर पर प्रकाशित नहीं 
होता क्योंकि कहा गया है कि “तत्वावभासिनी बुद्धि में"? इत्यादि नीति से अखण्ड न 
में ही विश्रान्ति होती है, तथापि विवेचक द्वारा जीवित का अन्वेषण किये जाने पर जब व्यंग्य 
अर्थ वाच्य का ही अनुप्राणन कर रहा होता है तब SAH उपकरण होने के कारण ही उसका 
अलक्कारत्व सिद्ध होता है । तब उससे उपस्कृत हुये वाच्य से ही चमत्कार का लाभ होता है । 
यद्यपि ia में रसध्वनि होती है तथापि मध्य कक्षा में निविष्ट यह व्यंग्य अथे रसोन्मुख नहीं 
होता स्वतन्त्रतापूवक वाच्य अर्थ का ही संस्कार करने के लिये दौड़ता है, इस प्रकार श्मकों 
गुणभूतता कही गई है । 
तारावती 
GER में जहाँ कहीं व्यंग्याथ होता है वहाँ वह वाच्यार्थं की भपेक्षा गौण स्थान का, 
अधिकारी होता है और ध्वनि में व्यंग्याथ प्रधान होता है । यही व्यन्जनामूलक अलङ्कारं में 
ध्वनि काव्य से मेद है । ऊपर कहा जा चुका हे? इस वाक्य में भूतकाल का प्रयोग किया 
गया है इसका कारण यह है कि यह वात पिछली कारिका में कही गई है । कारिका में “स्व 
शब्द का प्रयोग किया गया था जिसकी व्याख्या यहाँ आत्मा शब्द से को गई । 


यद्यपि रसास्वादन के अवसर पर प्रधानता का पता नहीं चलता; क्योंकि पहले ही वत- 
लाया जा चुका है कि 'तत्त्वयोतिनी बुद्धि में उस अर्थ की प्रतीति एकदम हो जातो है जिससे 
किसी भी काव्य का पर्यवसान अखण्ड चवंणा में ही होता है। और उसमे पौर्वापर्ये का कुछ 
भी अनुभव नही होता तथापि जब विवेचक छोग काव्य के जीवन का अन्वेषण करते दै तब 
उन्हें मालम पड़ता है कि जहाँ पर व्यंग्याथे वाच्याये को अनुप्राणित करता है वहाँ पर ज्यंग्य 
के वाच्यार्थ के साधक होने के कारण समासोक्ति इत्यादि अलझ्कार हुआ करता है। क्योंकि 
वहाँ पर वाच्यार्थं ही ब्यंग्याथं से उपस्कृत होकर चमत्कार में कारण हुआ करता है। यद्यपि 
पर्यवसान रसध्वनि में हो होता है किन्तु वह व्यंग्याथे मध्यकक्षा में सन्निविष्ट हो चुका होता 
है | अतः वह रसध्वनि की सहायता के लिये उन्मुख नहीं हो सकता । किन्तु स्वतन्त्रतापूनक 
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प्रथम उद्योतः १८३ 


ध्वन्यालोकः 
समासोक्ती तावत्‌ 


उपोढरागेण विलोलतारकं, तथा गृहीतं शशिना निशासुखम्‌ | 

यथा समस्तं तिमिरांझुकं तया, पुरोऽपि रागाद्‌ गलितं न लक्षितम्‌ ॥ 

इत्यादौ व्यङ्गयेनाचुगत वाच्यमेव प्राधान्येन प्रतीयते समारोपितः | 
पायिकानायकः्यवहारयोर्निशाशशिनोरेव बाक्यार्थत्वात्‌ ॥ 

(age) समासोक्ति में तो :-- 

qa राग ( लाली अथवा प्रेम ) से परिपूर्ण चन्द्र ने Prete ताराओं ( नक्षत्रों 
अथवा पुतळियों ) वारे रजनी के सुख ( मारम्म अर्थात्‌ प्रदोष अथवा सुख ) इस अकार 
पकड़ लिया कि रागवश ( छाली के कारण अथवा प्रम के कारण ) उसका ( नायिकारूपी 
रात्रि का ) तिमिर रूपी वस्न सामने ही गिर गया किन्तु वद्द जान भी न सकी ।? 

इत्यादि वाक्यों. में seat से अनुगत होकर प्रधानतया वाच्यार्थं की हो प्रतीति 
होती है । क्योंकि यहाँ पर वाच्याथं रात्रि तया चन्द्रपरक ही है जिन पर नायक रौर 
नायिका के व्यवहार का आरोप कर लिया गया है । 

लोचनम्‌ 
समासोक्ताविति । 


यत्रोक्ती गम्यतेऽन्योऽर्थस्तस्समाने वि्चेषणेः | 
सा समासोक्तिरुदिता संक्षिसार्थंतया ga: ॥ 
इत्यन्न समासोक्तेलक्षणस्वरूपं हेतुर्नाम तन्निवंचनमिति पादुचतु्टयेन 
समासोक्ताविति । ‘fre उक्ति में उके समान विशेषणो के आधार पर अन्य अथ अत्रगत 
होता है; संक्षिप्त अथे होने पर विद्वान्‌ लोग उसे समासोक्ति कहते दै ।' 
यहाँ पर समासोक्ति का लक्षण स्वरूप, हेतु, नाम और उसका निर्वेचन यह चार पादों में 
तारावती 
वाच्यार्थं के संस्कार की ओर ही दौड़ता है । इस प्रकार अलक्कारों में आने वाळा व्यंग्याथे 
गुणीभूत व्यंग्य की सीमा में आता है; ध्वनि काव्य के क्षेत्र में नहीं आता । इस विषय में 
रसगङ्गाधरकार का कहना है कि “ध्वनिकार से पहले भामह भट्टोद्भट इत्यादि ने ध्वनि, युणी- 
मूतव्यंग्य इत्यादि शब्दों का प्रयोग नहीं किया, केवळ इतने से ही यह fea नहीं होता किं 
उन आचायों को ध्वनिसिद्वान्त मान्य नहीं है । क्योंकि कितने ही .गुणोमूतव्यंग्य के भेद तो 
समासोक्ति, व्याजस्तुति, अपस्तुतमशंसा इत्यादि से गताथे हो जाते हैं और जितना व्यंग्य प्रपत्न 
है बह पर्यायोक्त की कुक्षि में निविष्ट हो जाता है । अनुभव सिदध AÅ का ASAT कोई बाळक 
भी नहीं कर सकता | उनके ध्वनि शब्द का व्यत्रहार न करने से ही SIR अनहीकार व्यक्त 
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RAST | उपोढो रागः सारध्योडरणिसा प्रेम च थेन । विज्ञोछास्तारकाः 
ज्योतीषि नेत्रविभागाश्व यत्न । तथेति । झटित्येच प्रेसरसलेन च । गृहीतमा- 
मासित परिचुम्वितुमाक्ान्तं च । निकाया OU प्रारम्भो वदनकोकनदं चेति । 
यथेवि | षरितिम्रहणेन प्रेसरभसेन च । तिमिर चांझुकाश्च सूक्ष्मांशचस्तिमिरांझुकं 
रङ्मिशवलीङतं तमःपटलं तिमिरां नीलजालिका नवोढाप्रोंडवधूचिता । 
UNTER सान्ध्यक्रतादनन्तरं प्रेमरूपाञ्च हेतोः । पुरोऽपि पूर्वस्यां दिशि 
भग्ने च गलितं प्रशान्तं पतितं a) रात्र्यः करणभूतया समस्तं raz, 
उपळक्षणस्वेन चा । न लक्षितं ात्निप्रारस्मोऽलाबिति न ज्ञातं, तिसिरसंवलितां 
झुद्शने हि रात्रिसुखमिति छोकेन लक्ष्यते ag स्फुट आलोके । नायिकापक्षे 
छु तयेति sga । रात्रिपक्षे तु अपिशब्दो ळक्षितसित्यस्यानन्तरः। अन्न च 
नायकेन पश्चादूगतेन छुस्वनोपक्रमे पुरोः नीलांडुकस्य गूनं पतनम्‌ । यदि 
वा Sst "नायकेन तथा--गृहीतं सुखमिति सम्बन्धः । तेनान्न व्यङ्गे 
प्रतीतेऽपि न arag | तथाहि--नायकव्यवहारों निशाशशिनावेच TFR- 
विमावरूपौ संस्ङुर्चाणोऽलङ्कारतां सजते, ततस्तु चाच्याद्विमावीसूताङ्गसनि- 


क्रमश: कहा गया है । उपोढ ( परिवृद्ध ) राग अर्थात्‌ सान्ध्य अरुणिमा अथवा प्रेम हे जिसके 
दारा । विळोळ ( चन्नल ) हैं तारक अर्थात्‌ तारे sera नेत्रविभाग जिसमें । तथा अर्थात्‌ शीघ्र 
ही अथवा मेम की उत्सुकता में । गृहीत अर्थात्‌ प्रकाशित कर दिया अथवा चुम्बन के लिये 
आक्रान्त कर लिया । निश्ञा का मुख अर्थात्‌ प्रारम्भ अथवा-सुख.कमल | यथा अर्थात्‌ शीघ्र ही 
अहण के द्वारा अथवा प्रेम की शीघ्रता से तिमिर और अंशुक अर्थात्‌ सुक्ष्म किरणें अर्थात्‌ 
किरण-जाल से चित्रित किया हुआ anaes अथवा तिमिरांशुक अर्थात्‌ नवोढा प्रौढवधू के 
योग्य नील जालिका (कामशाख में प्रसिद्ध नीलवर्ण का वस्न) ITR अर्थात्‌ सन्ध्याकाल को 
की हुई छांछी के अनन्तर अथवा प्रेमरूप हेतु से । 'पुरोऽपि’ अर्थात्‌ पूवं दिशा में और आगे | 
“गलितम्‌? अर्थात्‌ प्रशान्त अथवा पतित । तया! अर्थात्‌ करणभूतरात्रि के द्वारा मिलाया हुआ 
अथवा उपलक्षण के रूप में | 'न लक्षित” यह रात्रि का प्रारम्भ है यह नहीं जान पाया । तिमिर 
से संवलित किरणों को देखने से लोक के द्वारा ात्रिसुख है यह लक्षित कर लिग्रा जाता है 
स्फुट आछोक में लक्षित नहीं किया जा सकता । नायिका के पक्ष में “तया? यह कतृंपद है, 
रात्रिपक्ष में तो 'अपि? शब्द लक्षित इसके बाद आवेगा । यहाँ पर पोछे से आये हुये नायक के 
दारा चुम्बन के उपक्रम में सामने नीलांशुक का पतन अर्थात्‌ गिरना | अथवा “पुरः? अर्थात्‌ 
“आगे नायक ने इस प्रकार मुख पकड़ लिया” यह सम्बन्ध है । शससे यहाँ पर व्यंग्य की प्रतीति 
में प्रधानता नहीं होती | वह इस प्रकार-नायक का व्यवहार ARE के विभाव रात्रि और 
चन्द्र का दो संस्कार करते हुए अलङ्कारत को आप्त होता हे और उससे विभाव रूप में स्थित 
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लोचनम्‌ 

ब्यन्दः । यस्तु च्याच्टे--'तया निशयेति payd, न चाचेतनायाः कतेत्वमुप- 
पञ्नमिति शब्देनैवात्र नायकब्यचहार उन्नीतोऽभिघेय पुव न cast इत्यत एच 
ससासोक्तिः, इति। स प्रकृतमेव ग्रन्थार्थमत्यजद्ब्यङ्गथेनानुगतमिति | एक- 
देशविवर्ति चेत्थं रूपकं स्यात्‌, 'राजह॑सैरचीज्यन्त शरदैव सरोनृपाः? इतिवत्‌ | 
न दु ससासोक्तिः, हुस्यविश्ञेषणासावात्‌ । गम्यत इति चानेनामिधान्यापार- 
निरासादिव्यलमचान्तरेण बहुना | नायिकाया नायके यो व्यवहारः स निशायाँ 
समारोपितः, नायिकायां नायकस्य यो व्यवहारः स शशिनि समारोपित इति 
व्याख्याने नैकदोषप्रसङ्गः | 

वाच्य से रस प्रवाहित होता हे । जिसने तो यह व्याख्या at—aar अर्थात्‌ निशा के द्वारा 
यह कतृंपद हैं; अचेतन रात्रि का ade सिद्ध नहीं होता; इस प्रकार शब्द से ही नायक 
के व्यवहार का उन्नयन होता है अतः वह अभिधेय ही है व्यंग्य नहीं; इसी से यहाँ पर 
सात्तोक्ति है |” उसने तो “व्यंग्य से अनुगत’ इस प्रकत यन्य को ही छोड़ दिंया। इस प्रकार 
तो एकदेशविवतिं रूपक हो जावेगा । जेसे--*सरोवररूपी नृपो पर शरत्‌ ही राजहंसो से 
पंखा झळ रही थो? । समासोक्ति तो नहीं होगी प्रयोंकि तुल्य विशेषण नहीं हे । “गम्यते? इस 
( भामह के ) शब्द के द्वारा ही अभिधाव्यापार का निराकरण हो जाता है । अस्तु, अवान्तर 
बहुत विस्तार की क्या आवश्यकता ? नायिका का नायक में जो व्यवहार है वह निशा में 
आरोपित कर लिया गया है; नायिका में नायक का जो व्यवहार है वह चन्द्रमा में आरोपित 
कर लिया गया है। इस प्रकार एकशेष का प्रसङ्ग नहीं आता । 

तारावती 
नहीं होता । यह दूसरा विचार है कि अलंकार ध्वनि प्राधान्य के कारण पर्यायोक्त की कुक्षि 
में केसे निविष्ट हो सकती हे ?? wag ने अलङ्कार ade में मी लिखा है. कि “पुराने आचार्यं 
मतोयमान अर्थ को वाच्योपस्कारक होने के कारण अलक्लारपक्षनिक्षिप् ही मानते दैं । पर्यायोक्त 
इत्यादि में प्रतीयमान वस्तु के दो भेद किये गये हे--'स्वसिड्ये पराक्षेपः पराथै स्वसमर्पणम्‌” 
URE ने भी भावालङ्कार दो ही प्रकार का माना है । रूपक इत्यादि में उपमा वाच्योपस्कारक 
होतीं है। दाता कि भला गतीयमाना कही ही गई हे । रसवत इत्यादि में रस भाव इत्यादि को 
TIC कहा ही गया है । इस प्रकार तीनों ही प्रतीयमान अथ seer हो सकते 
हैं । ° प्रतिह्वारेन्दुराज ने .उद्भरपक्षवालों का मत बहुत ही विशद रूप में प्रस्तुत किया है। 
उसका सार यह है कि जहाँ अतीयमानवस्तु वाच्योपस्कारक होती हे वहाँ तो वह अङड्कार 
होतो ही है जहाँ वह प्रधान मी होती है वहाँ मो गुणों के सौन्दर्य में हेतु होने के कारण 
अलङ्कार कही जा सकती है । प्रतीयमान अलङ्कार या तो पर्यायोक्त से गतार्थ हो जाते हैं या 
उनकी प्रतीयमानता भी 'स्वीकार की जा सकती है | प्रधानीमूत रसादि की प्रतीयमानता में 
रसवत्‌ इत्याद अळंकार कहे गये हैं और उनको Maa में उदात्त अलंकार बतछाया गया 


7 


Public Domain. https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Giti Thadani Collection, Delhi Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


१८६ ध्वन्यालोके 


तारावती 


Zl इस प्रकार समी प्रतीयमान अथं अळंकार की कोटि में आ नाते हैं । इसी पूर्वपक्ष को 
Sax यहाँ विचार किया जा रहा है । 
पहले समासोक्ति को ही छे लीजिये । समासोक्ति का अर्थ है संक्षिप्कथन | साइश्यमूलक 
अळंकारों में अस्तुत और अप्रस्तुत दोनों का कथन किया जाता है । किन्तु जब एक को ही 
कहकर दोनों का काम चलाया जाता है तब उक्ति को संक्षिप्त करने के कारण उसे समासोक्ति 
कहते हैं । भामह ने समासोक्ति का लक्षण इस प्रकार ळिखा है-'जिस कथन में समान 
विशेषणो के कारण अन्य अथे की प्रतीति हो उसे अथं के संक्षिप्त करने के कारण विद्वान्‌ लोग 
समासोक्ति कहते हैं ।” इस परिभाषा में चार चरणों में लक्षण की चार वाते बतळाई गई EI 
“जिस उक्ति में अन्य अर्थ की प्रतीति हो” यह लक्षण का स्वरूप बतळाया गया हे । “समान 
विशेषणों के होने से” यह हेतु है। “वह समासोक्ति कही जाती है! यह नाम और “अथं के 
संक्षिप्त हीने के कारण? यह समासीक्ति शब्द की व्वयुत्पत्ति है। सभासोक्ति में अस्तुत का 
वर्णन ऐसे ही शब्दों में किया जाता हे जिनसे एक दूसरा amga अर्थ स्वतः अवभालित होने 
लगता है और उस प्रतीयमान अप्रस्तुत अर्थं के साथ प्रस्तत अर्थ का उपमानोपमेय भाव बन 
जाता है । शसीलिये साहित्यदर्पणक्ार ने समासोक्ति की परिमाषा इस प्रकार दी है :-- 
समाधोक्तिः aida कार्यलिन्गविरेषणेः । 
व्यत्रहारसमारोपः _अस्तुतेऽन्यस्य वस्तुनः ॥ १०-७४॥ 
अर्थात्‌ जहाँ पर समान कारय, लिङ्ग अथवा विशेषणों से प्रस्तुत पर अप्रस्तुत के व्यवहार 
का आरोप किया जाता है उसे समासोक्ति कद्दते हैं । 
समासोक्ति का जो उदाहरण दिया गया है उसका शब्दानुवाद यह È :--- 
(परिवृद्धरागवाले चन्द्र ने विलोळताराओंवाले निशामुख को इस प्रकार पकड़ लिया कि 
उससे मिलाया हुआ पुरतः गलित हुआ भी, तिमिरांशुक उससे छक्षित न किया जा सका ।? 
यहाँ पर परिवृद्धराग, विलोल ताराओंवाले, इस भकार, पकड़ लिया, निशामुख, कि 
( यथा ), तिमिरांशुक, पुरतः रागवश, गलित हुआ; मर उससे लक्षित न किया जा सका इन 
शब्दों का कुछ ऐसे ढंग से प्रयोग हुआ है कि उनसे नायकनायिका का काव्य व्यवहार भी 
अवभासित होने लगता हे । (१ ) राग का अथे है संन्या की लालो और प्रेम । (२) 
विलोळ ताराओंवाळे का अर्थ है जिसमें नक्षत्र टिमटिमा रहे हैं और जिसकी पुतलियाँ सम्भोग 
को उत्कण्डा में चन्नल हो गई हैं । ( ३ ) इस प्रकार का अर्थे हे शीघ्र ही और प्रेम के आवेश 
में भरकर । ( ४ ) पकड़ लिया.का अथे हे प्रकाशित कर दिया और चुम्बन के लिये आक्रान्त 
कर छिया । ( ५ ) निशासुख में मुख का अर्थ है प्रारम्भ और मुखकमल ( ६ ) 'कि' का अर्थ 
है शीघ्र पकड़ लेने से और प्रेम की उत्कण्डा से । ( ७ ) तिमिरांशुकं का अर्थ है सुक्ष्म किरणों 
से संवरित तम:पटळ और तिमिरांशुक अथवा नील जालक नाम का कामशास्त्र में प्रसिद्ध 
एक वल जोकि प्रौढ नवोढा के परिधान के योग्य होता हं। ( ८ ) पुरतः का अथे है पूवे 
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श्रौर आगे ही । ( ९ ) रागवश का अथे हे--सन्ध्या की ळाळी के बाद 

sa जा ue ० ही अन्धकार नष्ट नहीं हो जाता वह उसके बाद में नष्ट होता 
हे ) और प्रेम के कारण । ( १० ) गलित का अथे है शान्त हुआ और गिर गया। (११) 
“उससे? ( तया ) में रात्रि के पक्ष में या तों करण में तृतीया है या उपलक्षण में । ( Ta 
लक्षणे २।३।२१ ) इस पाणिनि सूत्र से जिसके द्वारा कोई वस्तु लक्षित की जा सकती ts ण 
तृतीया हो जाती हैं,। इस प्रकार रात्रि के पक्ष में “उससे लक्षित नहीं किया गया "का मुर 
होगा कि संसार यह भो नहीं समझ सका कि अन्धकार गलित हो गया है क्योंकि vox 
मिलो हुई किरणों को देखकर संसार रात्रिमुख को समझ जाता हे किन्तु मा te 
प्रकट होने पर नहीं समझ पाता । नायिका के पक्ष में “उससे” यह तृतीया वि À 
मानी जावेगी । अतएव इस पक्ष में “उससे लक्षित नहीं किया जा सका” का अथे होगा कि 
नायिका ने नहीं जान पाया कि उसका वस्त्र छूट कर गिर गया है” AP | शब्द का अन्वय 
रात्रि के पक्ष में “लक्षित किया जा सका” के साथ होगा अर्थात्‌ लोक ने जान भो नहीं पाया; 
नायिका के पक्ष में इसका अन्वय “गछित हुआ” के साथ होगा अर्थात्‌ नायिका ने गिरे z 
qa को भी नहों जान पाया | इसी नायका के पक्ष में “पुरः? का मी दो प्रकार से el 
सकता है--'पोछे से आये हुये नायक ने जब चुम्बन का उपक्रम किया तो नायिका ठा 
शुक 'सामने ही? छूटकर गिर गया।? अथवा “नायक! ने “सामने ही सुखको र 
यदि इन दोनों प्रस्तुत और अप्रस्तुत अयाँ का उपमानोपमेयमाव कल्पित किया जावे त पूरे 
वाक्य का अर्थ इस प्रकार होगा--जिस प्रकार कोई नायक प्र पोन्मत्त होकर पोछे से ( eS 
सामने से ) आकर चुम्बन करने के लिये किसी नायिका का मुख दवा ळे, उस समय A का 
के नेत्रों की पुतलो axe हो जावें, उसका तिमिरांशुक पूर्णरूप से छूटकर गिर हे a Se 
छुटे हुये aa को भी न जान सके, उसी प्रकार लाली से भरकर चन्द्र ने रात्रि ऐड Rs ल 
प्रकाशित कर दिया, उस समय नक्षत्र टिमटिमा रहे थे, रात्रि के कारण को =n 
साथ जो तमःपटल सम्वलित हो रहा था वह भी शान्त हो गया, किरणों के eas x 
होनेपर जो लोग जान सकते ये कि यह निशा मुख हे किन्तु चन्द्रमा के प्रका m 
जगमगा उठने पर कोई जान भी न सका कि यह निशामुख है ।? इस प्रकार a ae न 
प्रतीत होकर भी प्रधान नहीं बन सका । कारण यह है. कि यहाँ पर सन्ध्या वण्य se! 
चन्द्र और निशा gare रस के विभाव है । उनपर नायक और नायिका के वृत्तान्त का आ 
कर लिया गया हे. । इस प्रकार नायक-नायिकापरक व्यंग्याथे चन्द्रनिशापरक बज 
संस्कार कर ते इये अलंकाररूपता को धारण कर लेता है. उसके वाद विभाव रूप में स्थित 
वाच्याथ से हो रस प्रवाहित होता है | रि 

कुछ लोगों ने ( सम्भवतः चन्द्रिकाकार ने ) इस सन्दर्भ की व्याख्या इस प्रकार ha To 
afa के पक्ष में भी 'उससे मिलाया हुआ तिमिरांशुक रागवश पुरतः गलित हुआ j 3 
न किया जा सका? यह कठंपरक अथं दी करना चाहिये। रात्रि अचेतन है; अतः उसका 
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a ans o PS 
तारावती 


“देखना? क्रिया के प्रति कर्ता हो सकना असम्मव है। इस प्रकार यहाँ पर शब्द (अभिवाबृत्ति) 
के द्वारा ही नायक का व्यवहार प्रतीत होता है । अतः नायक का व्यवहार भो अभिधा वृत्ति- 
गम्य ही है । नायक का व्यवहार व्यंग्य नहीं है । एसोलिये यहाँ पर समासोक्ति मानी 
जातो है ।” किन्तु यह कथन ठीक नहीं है क्योंकि इस प्रकार की व्याख्या करनेवालों ने 
तो इस अन्य के आशय को ही छोड़ दिया कि “समासोक्ति के उदाहरण 'उपोढरागेण' 
इत्यादि पद्य में व्यंग्याथे के द्वारा अनुगत होकर वाच्यार्थे को मतीति होती हे । यदि रात्रि 
को कर्ता मानकर वाच्याथं से ही नायकनायिक्रापरक अर्थ की प्रतीति मानी जावेगी तो 
az एकदेशविवतिं रूपक हो जावेगा; समासोक्ति का उदाहरण नहीं हो सकेगा । 
जैसे “शरत्‌ के द्वारा ही राजहंसों से सरोवररूपी राजाओं पर वायु की जा रही थी! 
इस वाक्य में 'सरोवररूपी राजा कहने से शरत्‌ को चामरम्राहिणो और राजहंसा को चामर 
भान छिया जाता है । इस प्रकार यह एकदेशविवर्ति रूपक का उदाहरण हो जाता है | उसी 
अकार प्रकृत में भी तिमिर पर अंशुक का आरोप करने के कारण शेष नायक इत्यादि का 
च्यवहोर एकदेशविवति रूपक हो जावेगा । क्योकि फिर आरोप में विशेषणों की तुल्यता हेतु 
नहीं रहेगी । ( यहाँ पर यह पूछा जा सकता है कि नब 'समासोक्ति' के नामकरण में ही 
उक्ति शब्द आ गया है तब दूसरा अर्थ उक्त ही होना चाहिये व्यंग्य कैसे हो सकता है ? 
इसका उत्तर यह है कि नाम में उक्ति शब्द प्रस्तुत अथं को अभिषेयता का बोधक है, अप्रस्तुत 
अथे तो व्यंग्य ही रहता है। इसलिये भामह ने समासोक्ति का लक्षण करते हुए प्रस्तुत के 
लिये “उक्तो? शब्द का प्रयोग किया हे और अमस्तुत के लिये 'अन्योऽथों गम्यते? यह लिखा 
है । । गम्यते इस क्रिया के प्रयोग सामर्थ्यं से हो अप्रस्तुत अर्थं की अमिषेयता का निराकरण 
हो जाता है । 
आलोककार ने उदाहरण की व्याख्या करते हुये “नायिकानायकव्यवहारयोः? शस शब्द 
का पयोग किया हे । “नायिकानायक' में इन्द्र समास हे और “पुमान्‌ स्त्रिया! इस पाणनि सत्र 
से यहाँ पर एकशेष हो जाना चाहिये । किन्तु यहाँ पर एथक्‌-पृथक्‌ अर्थं किया जाता है-- 
नायिका का नायक में जो व्यवहार है वह निशा पर आरोपित कर लिया गया है और 
नायिका के प्रति नायक का जो व्यवहार हे उसका चन्द्र पर आरोप कर लिया गया है| इस 
मकार की व्याख्या करने पर एकशेष लागू नहीं होता । ( इल विषय में पण्डितराज ने fear 
है कि “निशामुखं gale चन्द्रिकैया’ 'अहसुंख॑ चुम्बति चण्डमानुः? इत्यादि वाक्यों में जहाँ 
cher और पुंल्लिङ्ग का निर्देश नहीं होता वहाँ नायिका और नायक का व्यवहार हो हो 
नहीं सकता। मृत में तो ख्रीलिङ्ग वाचक टाप्‌ और प्रथमा के द्वारा ngada aia 
और पुस्त्व से स्वाधिकरण में ही नायकत्व और नविकात्व को अभिव्यक्ति हो जाती हे इस 
निशा और शक्षी में नायिकात्व इत्यादि की सिंडि free विशेषणों के वळ पर होती हे । शक्ति 
का नियंत्रण तो प्रकरण इत्यादि के द्वारा ही हो जाता है; इसलिए ans अर्थ का बोधन 
च्यन्जनाव्यापार से ही होता है इस प्रकार व्यब्जना के माहात्म्य से हो भ्रप्रकृत वाक्यार्थं के 
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ध्वन्याज्ञोकः 

आक्षेपेऽपि व्यङ्गधविदोषाधिक्षेपिणोऽपि वाच्यस्येव चारुत्वं प्राधान्येन 
वाक्यार्थं आक्षेपोक्तिसामर्थ्यादेव जायते । तथा हि---तत्र शब्दोपारूढो 
विसेषाभिधानेच्छया प्रतिषेधरूपो य आक्षेपः स एव व्यङ्गयविशेषमाक्षिपन्‌ 
सुख्यं काव्यशरीरम्‌ । चारत्वोत्कषेनिबन्धना हि ` वा।च्यव्यङ्गययोः प्राधा- 
न्यविवक्षा | ! 

( अनु? )आक्षेप में भी यद्यपि वाच्याथ से व्यंग्याथे विशेष का आक्षेप कर लिया जाता 
है, तथापि चारुता वाच्यार्थं में ही होती है क्योंकि प्रधान वाक्याथं की पूर्ति आक्षिप्त उक्ति 
की शक्ति से ही हुआ करती हे । वह इस प्रकार-विशेष रूप से जिस बात के कहने की इच्छा 
की गई हो और शब्द के द्वारा उसका प्रतिपेथ रूप आक्षेप कर दिया जावे तो वह एक विशेष 
व्यंग्याथ को आक्षिप्त कर मुख्य रूप से काव्यशरीर ( आस्वाद का विषय ) बन जावेगा । 
म वाच्यार्थं और व्य'ग्याथे में प्रधानता उस्तो को मानो जातो है जो सौन्दर्य में 
कारण हो । 


BAA 
आक्षेप इति । 
प्रतिषेध इवेष्टस्य यो विशेषाभिधित्सया । 
वक्ष्ममाणोक्तविषयः स आक्षेपो frat मतः u 
wat थथा-- 
अहं त्वां यदि नेक्षेयं क्षणमप्युत्सुका ततः | 
इयदेवास्त्वतोऽन्येन किमुक्तेनांप्रियेण ते ॥ 
इति वक्ष्यमाणमरणचिषयो . निषेधात्माक्षेपः | तन्रेयद स्त्विर्येत देवात्र प्रिये 
इत्याक्षिपस्सचारुतवूनिबन्धनमित्याक्षेप्येणाक्षेपकमलळ्कृतं सत्प्रधानम्‌ । उक्तः 
विषयस्तु यथा aha — : 
mat इत । “विशेष अभिधान को इच्छा से जो शष्ट का प्रतिषेध किग जाता हे. । वह 
वक्ष्यमाण तथा उक्त विषय दो प्रकार का आक्षेप होता है ।? 
उसमें पहला जेसे--'यदि मैं तुम्हें क्षण भर मी न देखूँ तो उत्कण्डा से... “` अथवा इतना 
Im दो उस अप्रिय बात के कहने से क्या ?” यह वक्ष्यमाण मरणविषयक निषेधात्मक ही 
l 
उसमें इतना हो यही यहाँ पर “मर जाउँ? या इसका आक्षेप करते हुये चारुत्व का नि 


= A जाता है; इस प्रकार श्राक्षेप्य से अलंकृत आक्षेपक प्रधान है । उक्त विषय जेसे 


तारावती 
तादात्म्य के साथ sga se अवस्थित होता है । यह. गुणोमूत व्यंग्य का भेद है इस वात 
को स्वीकार करना एक रमणीय मार्ग है । ५ 


अब आक्षेप को लीजिये । मामह ने इसका लक्षण और विभाजन इस प्रकार किया हे-- 
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लोचनस्‌ 
भो भोः किं किमकाण्ड एव पतितस्त्वं पान्थ कान्या गति- 
स्तत्तारक्तृषितस्य मे खलमतिः सोऽयं जल गूहते | 
अस्थानोपनतामकालसुळभां तृष्णां प्रतिक्रु्य सोः 
त्रेलोक्यप्रथितप्रमावमहिसा मागः पुनर्मारवः ॥ 

अत्र कश्चित्सेवकः प्राप्तः प्राप्तव्यमस्मात्किसिति न लम इति प्रत्याशा- 
विश्ञस्यमानहृदयः केनचिदसुनाक्षेपेण प्रतिबोध्यते । तत्राक्षेपेण निषेधरूपेण 
वाच्य स्यैचासस्पुरुषसे वातद्वेफस्यतस्कृतोद्वेगात्मनः झान्तरसस्थायिभूतनिवेद्‌- 
विभावरूपतया चमस्कृतिदायित्वस्‌ । 

'हे हे पान्थ ! बिना ही अबसर त्था स्थान के क्‍यों गिर गये हो ? इस मकार प्यासे gA- 
जैसे के लिये और सहारा ही are? fwg यह दुष्टयुद्धिवाला अपने जलों को छिपाता 
जाता है । बिना स्थान के आई हुईं तथा विना अवसर के gon इस तृष्णा के अति क्रोध 
करो; तीनों Stat में प्रसिद्ध अपने प्रभाव की महिमावाला यह मारग तो मरु देश का है। 

यहाँ पर कोई आया gar सेवक “इससे प्राप्तव्य को मैं क्यों ग्राप्त नहीं कर रहा हूँ? इस 
प्रत्याशा से विशीर्यमाणहृदय होकर किसी के द्वारा इस आक्षेप धे समझाया जा रहा zl 
उसमें निपेधात्मक आक्षेप द्वारा असत्‌-पुरुष सेवा और उसके वैफल्य से उतपन्न हुये उद्देगात्मक 
वाच्यका ही शान्तरस के स्थायिभाव fae को विभावरूपता होने के कारण चमत्छृति- 


दायित्व है। 
तारावती 

(siana ) विशेष अर्थं के प्रतिपादन को इच्छा से जहाँ कयन के लिए अभीष्ठ का निषेध 
जैसा कर दिया जावे उसे आक्षेप कहते हैं। वह दो प्रकार का होता है वक्ष्यमाण ( अनुक्त ) 
विषय और उक्त विषय | वक्ष्यमाण ( अनुक्त ) विषय का उदाहरण जैसे प्रस्थानोन्मुख प्रियतम 
से कोई नायिका कह रही है - 

यदि में तुम्हें क्षण भर भी न देखूँ तो उत्कण्डा के कारण'-'*''अथवा इतना हो रहने 
दो; मैं तुमसे अप्रिय बातें क्‍यों कहूँ । 

यहाँ पर “यदि मैं तुम्हें न देखू तो मर जाऊ” यह कहना अभोष्ट था, किन्तु रहने दो 
मैं तुमसे अप्रिय बातें क्यों कहूँ? कहकर उसको व्यन्जना की गई हे । व्यंग्याथं 'मर जाळं? 
की अपेक्षा वाच्यार्थं “क्यों कहूँ” में अधिक सौन्दर्यं है । व्यंग्याधे वाच्याथे को अलङ्गतमात्र 
करता है, आस्वादन में निमित्त वाच्याथ ही होता है। अतः यहाँ पर व्यंग्याथ ध्वनि के क्षेत्र 
से बाहर हो जाता है और आक्षेप SSRN कहा जाता है । उक्त विषय आक्षेप का उदाहरण 
ae मेरा ही ( अभिनवगुप्त का ही ) पद्च-- 

कोई सेवक किसी स्वामी की सेवा में संछग्न है जो कि धन इत्यादि देने में बड़ा | 
कृपण है । दूसरा व्यक्ति समझाते हुए कृपण की सेवा से पथक्‌ होने का निर्देश कर 


रहा है :--) 
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तारावती r 
'व्याक्ते-हे पथिक ? क्यों तुम यहाँ कहाँ जल पीने की इच्छा से इस मरुदेश में आ पड़े 
हो !” ( धनाशा से इस कृपण की शरण में आ गये हो जहाँ तुम्हें एक पैसे की भी आश्षा 
नहीं । ) पथिक--“इस प्रकार प्यास से पोडित मुझजेसे व्यक्ति के लिये और आश्रय ही क्‍या 
है ? ( में इल समय धनलिप्सा से अत्यन्त उद्विग्न हो उठा हँ. । इसोलिये और कोई आश्रय 
न होने के कारण यहाँ आया हूँ । ) किन्तु यह दुष्ट वुद्धिवाला मरुदेश अपने set को संवृत 
ही करता चछा जाता है । ( यह दुष्ट पनिक अपने धन को छिपाने में ही अपना कल्याण 
सभझता है । ) व्यक्ति--तुम्हे तो अपनी तृष्णा के प्रति क्रोध करना चाहिये जी संदा ऐसे 
ही बुरे अवसर पर . आती है जव कि sah अनुकूल जळ मिळना असम्मव हो जाता है। 
मरुदेश के मागे का क्या दोष ? इसकी जलप्तक्कोच-विषयक महिमा और प्रभाव तो सभो कोई 
जानता है । ( तुम्हें अपनी धनलिप्सा के प्रति ही क्रोध करना चाहिये xa धनिक को 
aaar तो असिद्ध ही है । ) 
इस पद्य में कोई व्यक्ति इस आक्षेपं के द्वारा किसा ऐसे सेवक को समझा रहा है जो कि 
किसी स्वामी के पास आया है और जिसका हृदय प्रतिक्षण इस आशा से ze रहा है कि 
उसे अपने स्वामी से प्राप्तव्य वस्तु क्यों नहीं मिल रह हे । यहाँ पर असत्पुरुष की सेवा और 
उसकी विफलता विमाव है, चित्त में उत्पन्न AANB उद्वेग के कारण उत्पन्न वेनर्ण्य इत्यादि 
अनुभाव हैं । इस मकार शान्त र का स्थायी भाव निवेद व्यक्त होता है । आक्षेप के द्वारा 
अ्सःपुरुष की सेवा से पथक्‌ करना हो यहाँ पर मुख्य वक्तव्य है जो कि व्यञ्जनावृत्ति से 
आक्षिप्त होता है। उत व्यंग्याथे के द्वारा उपकृत होकर वाच्यार्थ हो चमत्कृति को प्रदान 
करनेवाला हो गया है! आशय यह है कि उक्त पद्य में मरमूमि का अथं वाच्य है और 
असत्पुरुष का अथं व्यंग्य है। इस व्यंग्याथं से उपकृत होकर वाच्यां निवेद का आस्वादन 
करने में कारण होता है । अतः वही प्रधान है । 
संक्षेप में आक्षेप अलक्कार वहाँ होता है. जहाँ प्रकरण के अनुसार किसी बात को कहना 
अनिवायं हो गया हो, किन्तु उसमें किसी प्रकार की विशेषता का आधान करने के लिये 
उसका निषेध कर दिया जावे । यह निषेध किसी बात को विना कहे हुए ही. इस रूप में हो 
सकता है कि सुननेवाले के लिये उसका विविपरक aed स्पष्ट हो जावे, किसी वात को 
आंशिक रूप में कहकर शेष अंश का निषेध भी हो सकता है, किसी बात को पूर्णरूप से 
कहकर उस वस्तु का भी निषेध हो सकता है ओर सब कुछ कहकर कथन का भी निषेध हो 
सकता है। विशेषता का आधान करने के लिये जिस अर्थ का आक्षेप किया जाता है वह 
वाच्यार्थं को हो अलंकृत करता है और आस्वादन का पर्यवसान वाच्याथ में ही होता है। 
उक्त उदाहरण में कृपण व्यक्ति की अनुदारता को अधिकाधिक स्पष्ट करना प्रकरणप्राप्त है, 
जो कर तो दिया गया है किन्तु saat निन्दा न करने का निर्देश भो दे दिया गया हे | 


Public Domain. https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Giti Thadani Collection, Delhi Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 
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लोचनम्‌ 
वामनस्य तु 'उपमानाक्षेपः’ इत्याक्षेपलक्षणम्‌ | डपसानस्य चन्द्रादेरा- 
aq: | अस्मिन्‌ सति किं त्वया कृत्यमिति । यथा-- 
तस्यास्तन्सुखमस्ति सौम्यसुभगं कि पावेणेनेन्दुना 
सौन्दयस्य पदं दृशौ यदि च तैः किं नाम नीलोत्पलैः । 
किं वा कोमलकान्तिभिः किसलयैः सत्येव तत्राधरे 
‘at धातुः पुनरुक्तवस्तुरचनारम्भेष्वपू्चो ग्रहः ॥ 


वामन का तो 'उपमान के mAT को आक्षेप कहते हैं? यह लक्षण हे । .उपमान चन्द्र 


` इत्यादि का क्षेप होता है. । “इसके होते हुये तुम्हारा क्या काम ?? इस प्रकार । जैसे-- 
“उसका वह सोम्य तथा सुन्दर सुख विद्यमान है ही फिर पूर्णिमा के चन्द्र की क्या 
“आवश्यकता ? सौन्दर्य का स्थान यदि वे दोनों नेत्र दें ही फिर oa Palast की 
आवश्यकता ही क्या? उस अधर के होते हुये कोमळ aaa किंसलयों की क्या 
आवश्यकता | आश्चयं तथा खेद है किं ब्रह्मा जी का आमहद'पुनरुक्त वस्तुओं के रचनाक्रम में 
अपूर्व ही है ।' 
तारावती 
यह निषेध विधिपएक है । इस प्रकार यहाँ पर आक्षेप अलङ्कार हे । यहाँ पर दूसरा अलङ्कार 
अप्रस्तुतप्रशंसा भी हो सकता हे । अतः इन दोनों का यहाँ पर सङ्कर हे । ( रुय्यक के 
अङङ्कारसवंस्व पर विमदिनी नामक टीका में जयरथ ने लिखा है---यहाँ पर स्वयम्‌ अनुपपन्न 
होने के कारण अविश्रान्त होकर fate विधि के अथे में अपने को समर्पित कर देता है । इस 
प्रकार इसको छक्षणामूलकता सिद्ध हो गई जो कि परार्थ aero? के रूप में कही गई 
है। Sar कि किसी ने आक्षेप का लक्षण किया है :-- 
यत्र स्वयमविभ्रान्ते परार्थं AIAT | 
कुरुतेऽसौ स. आक्षेपो निषेधस्येव भासनात्‌ ॥? 


जगन्नाथ ने आक्षेप में चार तत्त्व वतळाए है--'इष्ट अथ, उसका निषेध, उसकी भी 


झसत्यता और adm विशेष का प्रतिपादन । इससे आक्षेप में न निषेध की विधिःहोतो है, 
न विहित का निषेध होता है, अपितु असत्य निषेध से विधि के आक्षिप्त होने के कारण आक्षेप 
होता है । यह आक्षेप यौगिक शब्द हे 1 ) ni y 

यह तो हुई भामह के मत में आक्षेप अलक्कार की बात । वामन उपमान के आक्षेप करने 
को आक्षेप अळङ्कार मानते हैं । जिसमें यह बात कही जाती है कि अमुक वस्तु (उपमेय) के 
होते हुए तुम्हारा (उपमान का) क्‍या काम ? उसका उदाहरण यह होगा :-- 


“सौन्दर्यं और सौमाग्य से युक्त उसका वह सुख विद्यमान ही है फिर पूर्णिमा के चन्द्र 


की क्या आवश्यकता यदि सोन्दये का स्थान वे दोनों नेत्र उपस्थित हो हैं फिर उन प्रसिद्ध 
नीळकमळों की क्या आवश्यकता ? उस अधर के होते इये मी कोमल कलिकावाले किसलयों 
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लोचनम्‌ 


अत्र व्यङ्गयोऽप्युपमार्थो वाच्यस्यैवोपस्कुरुते । किं तेन कृत्यमिति 
रवपहरस्तनारूप आक्षेपो वाच्य एव चमत्कारकारणम्‌ । यदि वोपमानस्याक्षेप 
सामर्थ्यादाकषंणम्‌ | यथा--- 


ऐन्द्र Me: पाण्डुपयोधरेण शरदधानादनखक्षताभम्‌ | 
प्रसादयन्ती सकळङ्कमिन्डुं तापं रवेरभ्यधिकं चकार N 


इत्यत्रेष्याकछुषितनायकान्तरसुपमानमाक्षितमपि वाय्याधथंमेवाळङ्करोती- 
त्येषा तु समासोक्तिरेव | तदाह--चारुःवोत्कषति | 


यहाँ पर व्यंग्य भी उपमा का अथ वाच्य का ही उपक्रार करता हे “उधकी आवश्यकता 
ही क्या ?? यह निराकरण रूप आक्षेप वाच्य में ही चमत्कार का कारण हे । अथवा उपमान 
का आक्षेप अर्थात्‌ सामर्थ्य से आकर्षण । जेसे-- 


शरद्‌ ने पाण्डुपयोधर के द्वारा आद्रंनखक्षत के समान ऐन्द्र धनुप को धारण करते हुये 
तथा AHO चन्द्र को प्रसन्न करते हुए सूर्य के सन्ताप को अधिक कर दिया | 


यहाँ पर इष्या-कळुषित दूसरे नायक को उपमान के लिए आक्षिप्त करते हुए मी वाच्याथं 
को ही अलंकृत करती दै, शस प्रकार यह सम्राधोक्ति ही है। इतोलिये az रहे हैं 
चारुत्वोत्करषनिबन्धन इत्यादि । 


तारावती 


को क्या आवश्यकता ? दुःख की बात हे कि ब्रह्माजी का पुनरुक्त वस्तुओं के निर्माण करने 
का एक विचित्र दुराग्रह बना हुआ है । ( जब उनसे मी अधिक सुन्दर aed नायिका 
के अंगों के रूप में विधमान हैं तो फिर उन अनुपादेय frase वस्तुध्रों को रचना दुराम्रह- 
मात्र है। ) 


यहाँ पर “मुख पूर्णचन्द्र के समान हैं? इस उपमा को AMAT होतो है। यह व्यज्गय-उपमा 
वाच्य को हो अलंकृत करती है और वाच्य ही चमत्कार में कारण होता है। यहाँ पर 
वाच्यार्थं है “चन्द्रमा को आवश्यकता ही क्या है” यह है उसकी अपहस्तना या अनादर रूप 
आक्षेप | यहद वाच्यार्थं ही चमत्कार का अधिक पोषक है, व्यङ्गय उपमा नहीं। 


( यहाँ पर यह ध्यान रखने को बात है कि शन ब्यज्ञनामूलक अछङ्कारों के विषय में 
प्राचीन और नवीन आचायं एकमत नहीं हैं । वामन के अनुसार यहाँ पर उपमान का आक्षेप 
मानकर MANSE माना गया है. किन्तु काव्यप्रकाशकार इत्यादि के मत में यहाँ पर प्रतीप 
अळझार होगा | कान्यमकाशकार ने लिखा है-इसका ( चन्द्र इत्यादि का) पुरा मार तो 
( मुख इत्यादि ) उपमेय हो अधिक प्रौढता से वहन करने में समथं है फिर अमुक वस्तु . 


Public Domain. https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Giti Thadani Collection, Delhi Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


१९४ ध्वन्यालोके 


ध्वन्यालोकः 
यथा-- 
| अनुरागवती सन्ध्या दिवसस्तत्पुरस्सर: | 
अहो दैवगतिः कीदफक्तथापि न समागमः ॥ 
अत्र सत्यामपि भ्यङ्गयप्रतीतौ वाच्यस्यैव चारत्वसुस्कर्षवदिति तस्यैव- 
प्राधान्यविवक्षा । 
(age) नैसे--संन्थ्या अनुरागवती है और दिवस उसके आगे चछनेवाळा È I 
आश्चर्य है यह कैसी दैवगति कि फिर भी समागम नहीं होता ।? 
` यहाँ पर यद्यपि व्यङ्गय की प्रतीतिं होतो है । तथापि वाच्य की चारुता ही उत्कर्षं का 
आधान करनेवाली है .। अतएव यहाँ पर वाच्याथं की ही प्रधानता विवक्षित है । 
WaT, 
अत्रैव प्रसिद्धं दृष्टान्तमाह--अलुरागवतीति । तेनाक्षेपप्रमेयसमर्थनमेवा- 
परिसमाप्तमिति मन्तव्यस्‌ | तन्नोदाहरणत्वेन समासोक्तिरलोकः पठितः । 
इसी में प्रसिद्ध दृष्टान्त कहते दैं- अनुरागवती इत्यादि । इससे आक्षेप के अमेय का 
समर्थन हो परिसमाप्त नहीं हो पाया है यह मानना चाहिये । वहाँ पर उदाहरण के रूप में 
समासोक्ति का श्छोक पढ़ा गया है । 
तारावती 
( उपमान ) को रचना क्यों की गई, यह कहकर जो उपमान आक्षिप्त किया जाता Be aE 
उपमान के प्रतिकूळवतीं उपमेय होने के कारण प्रतोप अलङ्कार. कहा जावेगा ।! अतएव काव्य- 
प्रकाशकार के मत में यहा पर प्रतीप अलङ्कार होगा AT नहीं । ) 
वामन के “उपमानाक्षेपः? का यह मी अथे हो सकता है कि जहाँ पर उपमान का आक्षेप 
किया जावे अथवा उपमान को खींचकर निकट छाया जावे । जेसे:-- 7 
“अपने श्वेत वर्ष के मेघों में ( अथवा गोरे रंग के स्तनों में ) ताजे नखक्षत के समान 
इन्द्रधनुष को धारण किये हुए और कछङ्क से युक्त चन्द्र को प्रसन्न करवी हुई शरद्‌ ऋतु ने 
सूर्य के ताप को और अधिक बढ़ा दिया ।? i 
यहाँ पर सुर्यं के लिये ईष्यांकलुषित किसी दूसरे नायक का उपमान आशक्षिप्त कर लिया 
गया है भौर शरद के लिये पुंश्चली नायिका के उपमान का आक्षेप कर लिया गया है । 
आशय यह है कि शरदू काळ में श्वेत बादलों में इन्द्रधनुष की रेखा पढ़ी हुई ऐसी शोभित 
हो रहो थी नेसे किसो नायिका के गौरवर्ण के स्तनों में लगी हुई ताजी नखरेखा हो । उस 
हरदू. काल ने चन्द्र को अत्यन्त प्रसन्न ( निमेळ ) बना दिया था जेसे कोई नायिका किसी 
, meet ( व्यमिचारी ) कामी को आनन्द दे रद्दी हो। उस काल में ad की गमों बहुत बढ़ 
गई जेसे कोई दूसरा नायक यह देखकर सन्त हो जाता है कि उसकी प्रेयसी किसी दूसरे 
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लोचनम्‌ 
अहो दैवगतिरिति। गुरुपारतन्ज्यादिनिसित्तो$समागम इत्यर्थः । तस्यैवेति | 

चाच्यस्यैवेति यावत्‌ । चामनाभिम्रायेणायमाक्षेपः, मामहामिप्रायेण तु समा- 
सोक्तिरित्यसुमाशयं हृद्ये गृहीत्वा समासोक्त्याक्षेपयोः युक्त्येद॒मेकमेवोदाहरणं 
ब्यतरदू मन्थकृत्‌ | एषापि समासोक्तिर्वास्तु आक्षेपो वा, किमनेनास्माकस्‌ | 
सवंथाळङ्कारेषु व्यङ्गयं वाच्ये गुणीमवतीति न साध्यमित्यन्नाशयोऽत्र अन्थे- 
ऽस्मद्गुरुमिर्निरूपितः | 

अहोदैवगतिरिति | गुर्‌ पारतन्त्रय इत्यादि के निमित्त समागम का अभाव है, यह आश्रय 
है । तस्यैवेति । अर्थात्‌ वाच्य का ही। वामन के भ्रमिप्राय से यह आक्षेप है, मामह के 
अभिप्राय से तो यह समासोक्ति हे । इस आशय को हृदय में रखकर समासोक्ति और आक्षेप 
का अन्यकार ने युक्ति से एक ही उदाहरण दे दिया है । यह मी समासोक्ति हो या आक्षेप, 
इससे हमारा क्या प्रयोजन ? सवंथा अछङ्कारों में व्यङ्गय वाच्य में गुणीमूत हो नाता है, यह 
हमारा साध्य है । यहाँ पर यही म्रन्यकार का आशय है. नो कि हमारे गुरुओं ने निरूपित 
किया है। 

तारावती 

कामो को आनन्द दे रही है । यहाँ शरद्‌ और सये के लिये नायिका और इष्यांकलुषित दूसरे 
नायक का यथपि आक्षेप हो जाता है तथापि यह वाच्याथे को ही अलंकृत करता है और 
वाच्याथं हो सौन्दर्यं में कारण होता है। शस प्रकार यह जो वामन के मत में आक्षेप का 
उदाहरण दिया गया है वह मामह के मत में समासोक्ति दी होगी । इन्हीं सब बातों को ध्यान 
में रखते इए आलोककार ने कहा है कि रमणीयता के उत्कं के आधार पर ही वाच्य और 
ASA की प्रधानता का कथन अमीष्ट होता है। 

यहाँ पर आळोककार के दिये हुए उदाहरण पर विचार किया जा रहा हे । आलोककार 
ने यह उदाहरण दिया है :-- 

“सन्ध्या अनुरागं से मरो हुई है और दिन उसके आगे-आगे चलता है, फिर मी देखो 
भाग्यचक्र कितना विचित्र है कि दोनों का समागम नहीं होता ।' 

यहाँ पर सन्ध्या के लिये नायिका का आक्षेप कर लिया जाता है और दिन के लिये 
नायक का । नायिका प्रेम से भरी हुई है और नायक भो सामने ही है किन्तु गुरुपारतन्त्र्य 
इत्यादि कारणों से समागम नहीं हो रहा हे । यद्यपि इस व्यज्ञयाथ की यहाँ पर अवगति 
होती है, तथापि? सौन्दर्यं का पर्यवसान वाच्याथं में ही होता Si अतएव वाच्यार्थे की 
प्रधानता यहाँ पर कही जावेगी । 

अब यहाँ पर विचार करने की बात यह है. किं आळोककार ने जो उदाहरण दिया है 
वह वास्तव में आक्षेप ASER का उदाहरण नहीं हो सकता । अतएव छोचनकार ने श्सको 
सङ्गति बिठाने के लिये दो उत्तर दिये हैं ( १ ) प्रस्तुत उदाहरण आक्षेप अळंकार का नहीं 
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१९६ ध्वन्यालोके 


ध्वन्यालोक: 
यथा च दीपकापहूत्यादौ व्यज्षयत्वेनोपमायाः प्रतीतावपि प्राधान्येना - 
चिवक्षितत्वाञ्न तया व्बपदेशस्तद्वद्त्रापि द्रष्टव्यम्‌ | | 
( अनु० ) जिस प्रकार दीपक और अपहृति इत्यादि में व्यज्ञय के रूप में 
यद्यपि उपमा की प्रतीति होती हे. तथापि प्रधानतया उसकी विवक्षा न होने के कारण उपमा 
के नाम से उसे अभिहित नहीं किया जाता उसो प्रकार यहाँ भी समक्षना चाहिये । ( आशय 
यह है कि साइश्यमूलक अछङ्कारों में उपमा को व्यक्षना होती है, किन्तु प्रधान न होने के 
कारण उसे उपमा न कहकर विभिन्न नामों से पुकारते = । शससे सिद्ध होता है कि जो | 
प्रधान होता है नाम उसो का छिया जाता है 1 ) 


लोचनसू 


एवं प्राधान्यचिवक्षायां दुष्टान्तसुक्त्वा व्यपदेशोऽपि प्राधान्यक्ृत एव 
सवतीत्यन्र दृष्टान्तं स्वपरप्रसिद्धमाह--यथा चेति | डपमाया इति | उप- 
सानोपमेयमावस्येत्यथंः । तयेत्युपमया । दीपके हि 'आदिमध्यान्तविषयं 
far दोपकमिष्यते' इति तछुक्षणम्‌ | 

इस प्रकार प्राधान्यविवक्षा में दृष्टान्त कहकर नामकरण भी प्राधान्य के आधार पर ही हुआ 
करता है; शस विषय में स्व-परम्रसिद्ध दृष्टान्त कह रहे दै--यथा चेति। उपमाया इति । 
उपमानोपमेयभाव का । “तया? का अर्थ है उपमा के द्वारा । दीपक में निस्सन्देह “आदिं मध्य 
और अन्व विषय में तीन प्रकार का दीपक श्ट हैं? यह लक्षण है। 


तारावती 
है । आलोककार ने आक्षेप अळंकार का परिचय मात्र दिया है और उसमें व्यङ्गयाथं की 
अपेक्षा वाच्यार्थं के रमणोयताधिक्य का प्रतिपादन किया है । इसके बाद आछोककार ने यह 
वाक्य लिख दिया कि “वाच्य और व्यज्ञय की प्रांधान्यविवक्षा चारुता के उत्कषं के अधीन 
होती है ।' प्रस्तुत प्य इसी वाक्य का उदाहरण है । वास्तव में मूल में आक्षेप का उदाहरण 
दिया ही नहीं गया है और आक्षेपतत्त का समर्थन ही समाप्त नहों हो पाया है, यहो यह | 
पर समझना चाहिये | यहाँ पर उदाहरण के रूप में समासोक्ति का पद्य उद्धुत किया गया है। | 
(२ ) यह उदाहरण वामन के अनुसार आक्षेप का हो सकता है और भामह के अनुसार | 
समासोक्ति का | यही अपने हृदय में समझकर अन्यकार ने युक्तिपूवंक समासोक्ति और आक्षेप | 
दोनों का एक ही उदाहरण दे दिया है। चाहे यह आक्षेप माना जावे चाहे समासोक्ति, इससे 
मुझे विशेष प्रयोजन नहीं । इस अन्य का यहाँ पर यही आशय है कि अलंकारों में व्यङ्गथाथ 
वाच्यार्थं की दृष्टि से ain गौण हो नाता है। यही यहाँ पर हमें ( ग्रन्थकार को ) 
सिद्ध करना है। 
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प्रथम उद्योतः १९७ 
——— 5 
ताराचती 
ऊपर शस बात का दृष्टान्त दे दिया गया कि अलंकारों में प्राधान्यविवक्षा वाच्यार्थपरक a 
होती है, व्यन्गधार्थ केवळ उस वाच्यार्थ का FORT करतो है और सवथा गौण स्थान का 
ही अधिकारी होता है । ( यहाँ पर पूर्वपक्ष यह कह सकता है कि जब व्य्जना उपस्थित ही 
है, तो चाहे वह गौण हो क्यों न हो, उसका मानाजाना सर्वया उचित हे । गोण होने के 
कारण व्यन्जना का संथा अपलाप नहीं किया जा सकता | अतएव ) नामकरण प्रधानता के 
आधार पर हो होता है । शस विषय में आलोककार ने एक ऐसा दृष्टान्त दिया है जो ध्वनि- 
वादियों को तो स्वोकायं है ही, विरोधी (segr सम्प्रदायवाले ) भी उसे अस्वीकार नहीं 
कर Gad | आलोककार ने कहा है कि जेसे दीपक और अपह ति इन अलंकारों में उपमा 
व्यक्त होती है किन्तु उसकी प्रधानता नहीं होतो, अतएव कोई मी उसको उपमा नहीं कहता, 
इसी प्रकार जिन आक्षेप, समासोक्ति इत्यादि में ्यङ्गथाथँ की प्रतीति होते हुए भी उन्हें ध्वनि 
के नाम से न पुकारकर उन अलङ्कारों के नाम से पुकारा जाता है. जिनको प्रधानता होती 
हे । यहाँ पर उपमा का अर्थ हे उपमानोपमेयमाव । दीपक और समासोक्ति में उपमानो- 
पमेयमाव व्यङ्गय होता है । मामह ने दोपक का लक्षण यह दिया है--“दोपक के तीन मेद 
माने जाते È आदिविषय, मध्यविषय, और अन्तविषय ।? LA 
यहाँ पर छोचनकार ने भामह के लक्षण का संकेत मात्र दिया है। मामह का पूरा 
लक्षण इस प्रकार È :-- 
आदिमध्यान्तविषयं त्रिधा दीपकमिष्यते | 
एकस्येव व्यवस्थत्वादिति तद्भिधते त्रिधा ॥ 
अमूनि ङुवंतेऽन्वर्थामस्याख्यामर्थदीपनात्‌ । 


अर्थात्‌--दीपक तीन अकार का माना जाता है-आदि-विंषय, ' मध्यविषय और sea 
विषय; एक की ही तीन अवस्थाय हो जाती हैं, इसीलिये इसको तीन मेदां में विमक्त कर 
दिया जाता है. । ये तीनों मेद इसके दीपक नाम को सार्थक वना देते हैं क्यों कि ये भथ का 
दीपन करते ह । किन्तु.न तो यह परिभाषा हो स्पष्ट है और न मेदों का स्वरूप ai यहाँ 
पर भामह का आशय यह है कि जिस प्रकार प्रज्वलित दीपक सारे भवन को जगमगा देता 
है उसी प्रकार जब एक शब्द पूरे पद्य को प्रभावित कर देता है या पूरे पथ से सम्बन्धित हो 
जाता है. तब उसे दीपक कहते हैं। यदि यह शब्द आदि में होता हे तो इसे आदिविषय 
दीपक कहते दै, यदि यहद शब्द मध्य में होता है तो मध्यविषय दीपक कहते हैं. और यदि 
अन्त में होता है तो अन्तविषय दीपक कहते हें । भट्टिकाव्य के १० वें सग में मामह के 
लक्षणों के उदाहरण सक्कूलित किये गये हैं और दण्डी के काव्यादर्श में इन पर विशेष प्रकाश 
डाला गया है । दण्डी के विवरण का सारांश यह हे कि “जाति गुण क्रिया अथवा द्रव्यवाचक 
शब्द जब एक स्थान पर स्थित होकर पूरे वाक्य का उपक्रार करता है तब उसे दीपक कहते 
हैं। यह शब्द आदि में भी स्थित हो सकता है, मध्य में मी और अन्त में भी ।? किन्तु 
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१९८ _ च्चन्बालोके | 
लोचनम्‌ \ | 
afi: शाणोछीढः समरविजयी हेतिदलितः | 
कलाशेषश्चन्द्रः  सुरतसृदिता MEEST | | = 
मदक्षीणो नागः शरदि सरितः इयानपुछिनाः 
तनिम्ना झोमन्ते गलितविमवाश्चार्थिघु जनाः ॥ 


इत्यत्र दीपनकृतमेव चारुत्वम्‌ | 'अपहृतिरभीष्टस्य किच्चिदर्थगतोपमा' इति 
तत्रापहुत्यै शोमा | यथा-- 
नेयं विरौति भ्यक्काली मदेन सुखरा BE: | | 
अयमाकृष्यमाणस्य कन्द्पं धनुषो ध्वनिः ॥ इति ॥ 
“ज्ञानपर घिंसी हुई मणि, अख से दलित किया हुआ समरविजयी, HOUT चन्द्र, सुरत 
में मसळी हुई र्ता मद से चीण हाथी, शरत्‌ काल में तट से छूटी हुई नदी ये अपनी 
zart से ही शोमित होते हैं, उसी प्रकार याचकों में नष्टविमव व्यक्ति भी ।' 
यहाँ पर चारुत्व दीपन से ही उत्पन्न हुआ है । 'अभो्ट को किद्नित्‌ अर्थगत उपमा को 
अपति कहते हैं? | वहाँ पर अपह ति ( छिपाने की क्रिया ) से हो शोभा होती दै । जैसे 
“मद से मुखर यह अङ्गःपंक्ति बार-बार युन्जार नहीं कर रही है, यह तो आक्ृष्यमाण 
कामधनुष्‌ की ध्वनि है ।? 
तारावती 
परवत्तों आचार्यो को न तो यह लक्षण ही रुचिकर हुआ और न विमाजन ही। वस्तुतः 
विभाजन ऐसा होना चाहिये जिससे चमत्कार में कुछ अन्तर पड़े । शब्द के आदि, मध्य , 
अथवा अन्त में स्थित होने से विच्छित्ति की विशेषता में कोई अन्तर नही. आता | अतएव 
परवत्तों आचायों ने शस विभाजन को ठुकरा दिया । दीपक की व्याख्या मी नये रूप में की 
गई । जिस प्रकार प्रासाद पर प्रकाश करने के लिये दीपक जलाया जावे ओर वह पास के 
भाग को भी प्रकाशित कर दे उसी प्रकार किसी प्रस्तुत के छिये प्रयुक्त किया गया कोई शब्द 
जहाँ अप्रस्तुत से मी अन्वित हो जावे उसे दीपक अलंकार कहते हैं । यही परिभाषा काव्य- . 
प्रकाश में भी अपनाई गई और इसी को साहित्यदर्पणकार इत्यादि ने मी स्वीकार किया । 
काव्यप्रकाशकार ने. लिखा है कि--नहाँ प्रकृत और अप्रकृत के धर्म का एकत्र उपादान हो 
उसे दीपक कहते हैं. भौर साहित्यदर्पण में लिखा है--“अमस्तुत ओर प्रस्तुत के एकधर्मामिः 
सम्बन्ध को दीपक कहते हैं।? उद्भट और रुय्यक ने भी दीपक में उपमागर्भता अंकित 
की है।) 
` दोपक का उदाहरण यह है:-- र 
“ज्ञान पर fret हुई मणि, अख के द्वारा घायल किया हुआ विजेता वीर, कछामात्र शेष 
चन्द्र, सुरत में मसली हुईं वाल ललना, मद से क्षीण हाथी, शरत्काल में तट से छूटी हुई 
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ध्वन्यालोकः 
अचुक्तनिमित्तायामपि विशेषोक्तौ 
आहुतोऽपि सद्दायैरोमित्युक्त्वा विमुक्तनिद्रोऽपि । 
गन्तुमना अपि पथिकः सङ्कोचं नैव शिथिलयति ॥ 
इत्यादौ च्यङ्गधस्य प्रकरणसामर्थ्यात्‌ प्रतीतिमात्रम्‌ न तु तत्मतीतिनिमित्ता 
काचिच्चारुत्वनिष्पत्तिरिति न प्राधान्यम्‌ । 
(ago ) अनुक्तनिमित्ता विशेषोक्ति में भी-- 
“साथियों द्वारा पुकारा हुआ मी, “अच्छा? कहकर निद्रा छोड़े हुये मो, जाने की इच्छा 
करते हुये मी पथिक निद्रा के सङ्कोच को शिथिल नहीं कर रहा है |” 
इत्यादि उदाहरणों में प्रकरण-सामथ्यं से केवळ व्यंग्य की प्रतीति होती है। उसकी प्रतोति 
से किसी प्रकार को चारुता निष्पन्न नहीं होती । अतएव उसकी प्रधानता नहीं कहो जा 
सकती | 
न लोचनम्‌ 
एवमाक्षेपं विचार्यो देक्यक्रमेणेव प्रमेयान्तरमाह--अनुक्तनिमिचायामिति । 
एकदेशस्य विगमे या गुणान्तरसंस्तुतिः | 
विशेषप्रथनायासौ विशे षोक्तिरितिस्सृता ॥ यथा 
स एकस्त्रीणि जयति जगन्ति कुसुमायुधः | 
हरतापि तनु यस्य शम्भुना न हृतं बलम्‌ ॥ 
इयं चाचिन्त्यनिमित्तेति नास्यां व्यङ्गयस्य सद्धावः | डक्तनिमित्तायामपि 
चस्तुस्वमाचमात्रत्वे पयंचसानमिति तत्रापि न व्यङ्गयसद्भावशङ्का | यथा-- 
ˆ कपूर इव दग्धोऽपि शक्तिमान्‌ यो जने जने । 
'नमोस्स्ववायंवीर्याय तस्मे कुसुमधन्वने ॥ 
इस प्रकार आक्षेप पर विचार कर उद्देश्य-क्रम से दूसरे प्रमेय को कह रहे दैं--“अनुक्त 
निमित्ता में? इत्यादि । 
“एकदेश के अपगम हो जाने पर किसी अतिशयता के ख्यापन के लिये जो किसी दूसरे 
गुण की प्रशंसा की जाती है वह विशेषोक्ति मानी जातो है | जैसे-- 
“अकेला ही वह कुसुमायुध तीन भुवनों को जीत छेता है जिसके ae को हरते हुए मो 
ary ने बल नहीं हरा ।? र 
यह अचिन्त्यनिमित्ता है, इसमें व्यंग्य को सद्भावना नहीं है। उक्तनिमित्ता में मो वस्तु- 
स्वभावमात्र में ही पर्यवसान होता है, अतः वहाँ पर भी व्यंग्यसद्वाव को शंका नहीं । जैसे-- 
ˆ “कपूर के समान दग्ध मी जो जन-जन में शक्तिमान्‌ है, अवारणीय पराक्रमवाले उत 
कुसुमधन्वा को नृमस्कार ? ° 
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ळोचनम्‌ 
तेन प्रकारद्दयमवधीये तृतीयं प्रकारमाशइते-अलुक्तनिमित्तायामपीति । 


इससे दो प्रकारों की HAM करके तृतीय प्रकार की आशंका कर रहे दैं--'अनुक्त- 
निमित्तायामपि' इत्यादि । 


तारावती 


नदियाँ, ये सब अपनी कृशता में ही शोभित होते हैं तथा याचकों को दान देने के कारण 
विभव से रिक्त हुए पुरुषों की भी शोमा अपनी अकिद्ननता में ही होती है |? 
यहाँ गितविभव पुरुष प्रस्तुत है और शान पर घिसी हुई मणि इत्यादि अप्रस्तुत हैं । 
इनका उपमानोपमेयमाव व्यक्त होता हे । किन्तु इसे उपमाळंकार .के नाम से कोई नहीं 
पुकारता क्योंकि यहाँ पर सादृश्य के कारण चमत्कार की प्रतीति नहीं होती अपितु इतने 
अमरस्तुतों के एक साथ दीपन के कारण चारुता की प्रतीति होती है । इसीळिये इसे दीपक 
के नाम से अभिहित किया जाता है। यही वात अपहृति फे विषय में भी कही जा सकती 
है । ame ने अपहृति का निम्नलिखित लक्षण दिया हैः 
अपह तिरमीष्टस्य किन्चिदन्तगंतोपमा । 
मूतार्थापहृवादस्याः क्रियते चामिधा यथा ॥ 
अर्थात्‌ अभीष्ट को जहाँ छिपाया जाता है. और जहाँ पर कुछ उपमा अन्तमूंत होतो है 
उसे अपहृति कहते हैं, प्रकृत अर्थ को छिपाने के कारण इसका यह नामकरण किया गया है । 
मामह ने ही अपहृति का यह उदाहरण दिया है--“यह मदसे मुखर भ्रमरपंक्ति बार-बार 
गुन्जार नहीं कर रही है किन्तु कामदेव के PA जाते हुये धनुष की He सुनाई पढ़ 
We? इस अपहरति में मी 'अमरपंक्ति कामदेव के धनुष को प्रत्यत्ना के समान हे? यह 
उपमा व्यक्त होती है किन्तु सौन्दय उपमा में नहीं अपह ति में है । इस पूरे प्रकरण का 
आशय यही है कि जिस प्रकार दीपक और अपहृति में उपमा की व्यन्जना होते हुये 
भी कोई उन्हें उपमा के नाम से नहीं पुकारता क्योंकि aad का पर्यवसान उपमा में नहीं 
दीपन और अपहव में होता है। इसी प्रकार यद्यपि समासोक्ति और आक्षेप व्यज्गथाथं रहता 
है तथापि उसे कोई ध्वनि नहीं कह सकता क्योंकि वहाँ पर चारुत्वनिष्पत्तिरूप प्राधान्य बाच्य 
में रहता है व्यङ्गथ में नहीं । 
यहाँ तक यह सिद्ध किया जा चुका कि ध्वनि का श्रन्तर्भाव आक्षेप और समासोक्ति में 
नहीं हो सकता । अब श्रनुक्तनिभित्ता विशेषोक्ति को लीजिये । भामह ने विशेषोक्ति का यह 
लक्षण किया है:-- 
“( कारणसमूह के ) एक माग के कम हो जाने पर जो किसी विशेषता को ख्यापित 
करने के लिये दूसरे गुणों को प्रशंसा की जाती है, उसे विशेषोक्ति कहते दैं।? दण्डी ने इसका 
लक्षण शस प्रकार दिया हैः 
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2. Se 
वारावती 
गुण-जाति-क्रियादीनां यत्त॒ वैकल्यदशंनम्‌ । 
विश्येषदर्शनायेव सा विशेषोक्तिरिष्यते ॥ 

Reet विशेषता को प्रकट करने के लिये ही जो गुण जाति इत्यादि की न्यूनता दिखलाई 
जातो है उसे विशेषोक्ति wed हैं ।” इसी आधार पर चार्य दण्डी ने विशेषोक्ति के युण- 
वैकल्य, क्रियावैकल्य इत्यादि भेद किये दें । सरस्वतीकण्डामरण में भो यही परिभाषा स्वीकार 
को गई है और वामन ने मी-'एकयुणद्दानकल्पनायां साम्यदाढ्य विशेषोक्तिः 1? कहर 
इसी लक्षण को पुष्ट किया है । किन्तु नवोन आचाये इस लक्षण को नहीं मानते । काव्य- 
प्रकादाकार ने लिखा है-- \ 

“जहाँ कारणों की अखण्ड सत्ता विद्यमान हो उसे विशेषोक्ति कहते हैं ।? इसी परिमाषा 
का अनुसरण साहित्यदर्पण में भी किया गया हे. और कुवळयानन्द में अप्पय दीक्षित ने भी 
इसी परिमाषा को अपनाया है । शस मकार विशेषोक्ति की परिमाषा के विषय में प्राचीनों 
और नवीनों में ऐकमत्य नहीं दै । यद्यपि माचीनों की परिभाषा विशेषोक्ति इस नामकरण a 
अधिक संहत हो जाती है तथापि नवीन आचायों ने जिस मत को व्यवस्थित रूप दे दिया है 
वहां मान्यता को प्राप्त हो सकता है । 

नवीन आचायों ने विशेषोक्ति के तोन मेद किये हैं-अचिन्त्य-निमित्ता, उक्तनिमित्ता 
और अचुक्त-निमित्ता। पुष्कळ कारणों के होते हुये मी फलोतपत्ति क्यों नहीं होती, इस 
निमित्त की SA व्यन्जना के आधार पर होतो दै । कहीं'कहीं निमित्त शतना युप्त होता 
है कि हम उसकी कल्पना मी नहीं कर सकते, उसे अचिन्त्य-निमित्ता कहते दैं। वहाँ पर 
व्यज्ञथार्थ की अतीति होती हो नहीं, अतः वह ध्वनि का विषय नहीं हो सकता । कहीं-कहीं 
पर निमित्त का कथन स्वयं कर दिया जाता है. उसे उक्तनिमित्ता कहते हैं। वहाँ पर मो 
वाच्यवृत्ति में ही निमित्त का कथन होने के कारण ध्वनि का अवसर नहीं होता । तीसरा 
प्रकार वह होता है. जिसके निमित्त का उपादान अभिहित नहीं होता किन्तु उ्तकी प्रतीति 
की जा सकती है । वह प्रतीति व्यन्जना के हो आधार पर हो सकती है, अतः उसी में 
ध्वनि के अन्तर्भाव की शङ्का की जा सकती है.। तीनों के उदाहरण नीचे दिये जा रहे हैं । 
अच्विन्स्य-मिमित्ता विशेषोक्ति का उदाहरण:-- 

“कुसुमायुध अकेला होते इये मी तीनों छोकों को जीत लेता हे । मगवान्‌ शक्कर ने उसके 
शरीर का अपहरण करते हुए भी बल का अपहरण नहीं किया ।' 

हाक्कूर जी ने उसके बल का अपहरण क्यों नहीं किया इसका कारण समझ में नहीं 
आता | अतः यह अचिन्त्यनिमित्ता विशेषोक्ति है। यहाँ पर व्यङ्गय की कोई सम्भावना नहीं । 
यह भामह का उदाहरण है.। उक्त-निमित्ता विदेषोक्ति में भो अथे की परिसमाप्ति वस्तुस्वमाव 
में ही हो जाती है, उसमें अर्थान्तर व्यन्जना की आवश्यकता हो नहीं पडती । अतएव वहाँ 
पर मी व्यङ्गय की सद्भावना को शङ्का नहीं हो सकतो । जैसे-- 
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लोचनस्‌ 
व्यङ्गयस्येति --शीतकृता खल्वार्तिरिति मदोळटः | तदमिप्रायेणाह--न 
wa काचिच्वारुत्वनिष्पत्तिरेति ag रसिकेरपि निमित्तं कल्पितम्‌--कान्ता- 
समागमे गमनादपि लघुतरसुपाय स्वप्नं मन्यमानो निद्रागमबुद्ध्या संकोचं 
नात्यजत्‌? इति तदृपि निमित्तं चारुत्वहेतुतया नाळछ्कारविङ्भिः कल्पितम्‌ , अपितु 
विशेषोक्तिसाग एव न शिथिलयतीत्येवंभूतोऽमिव्य्यमाननिमित्तोपस्कृतङ्चा- 
रुत्वहेतुः | अन्यथा तु विशेषोक्तिरेवेयं न ada एवसमिप्रायद्ठ्यमपि 
साधारणोक्त्या ग्रन्थङ्न्न्यरूपयञ्च' त्वौद्भरेनेचाभिप्रायेण अन्थो व्यवस्थित इति 
सन्तऱ्यम्‌ | 
“व्यंग्यस्य” इति | निस्सन्देह यहाँ पर शीतकृत आति निमित्त है यह भद्रोद्धट ने लिखा है, 
उस अभिमाय से कह रहे दै--यहॉ पर कोई चारुत्व की निप्पत्ति नहीं दै! इत्यादि । जो कि 
रसिकों ने निमित्त की कल्पना की 'कान्तासमागम के विषय में मो गमन की अपेक्षा भो स्वप्न 
को लघुतर उपाय मानते हुए निद्राम की बुद्धि से संकोच को नहीं छोड़ा । वह भी निमित्त- 
'चारुत्वहेतुता के रूप में अळंकार-शाखवेत्ताओं ने कल्पित नहीं किया है अपितु 'शिथिल नहीं 
करता? इस प्रकार का विशेषोक्ति भाग ही अभिव्यज्यमान निमित्त से उपस्कृत होकर चारुता में 
हेतु होता है । नहीं तो यह विशेषोक्ति ही न हो । इस प्रकार दोनों अभिप्रायों को साधारणोक्ति 
से अन्यकार ने निरूपित किया है, उद्भट के अभिमाय से हो अन्य नहीं व्यवस्थित है, ऐसा 
समझा जाना चाहिये । ; 
तारावतो 
“कपूर के समान जला हुआ भो जो कामदेव प्रत्येक व्यक्ति पर अपनो शक्ति से सफलता 
आप्त कर लेता है उस अपारबलवाले कामदेव को मैं नमस्कार करता हूँ।? यहाँ पर कपूर 
के समान जलनारूप कारण उपस्थित है किन्तु शक्ति का हासरूप कार्य उत्पन्न नहीं हुआ है। 
क कि वह अपारवळवाला है । अपारवलवाला होने का उल्लेख कर्‌ 
[ गया हे । अतः यहाँ पर व्यङ्गय को आवश्‍यकता - 
Rare है ङ्ग्य Taam नहीं । यह उक्त-निभित्ता 
व्यज्ञथ्राथ की आवश्यकता अनुक्तनिमित्ता विशेषोक्ति में पडती है । इसोलिये आलोककार 
ने उक्त दोनों प्रकारों को छोड़कर अनुक्त-निमित्ता विशेषोक्ति का उदाहरण दिया है--'पथिक 
को उसके साथी बुला मी रहें हैं; “अच्छा” कह कर उसने उत्तर भी दिया है औरं निद्रा भी 
छोड़ दी है, जाना भी चाहता है, किन्तु निद्रा के संकोच को दूर नहीं कर रहा है ।? यहाँ 
पर निद्रासङ्कोच को शिथिल करने के समी कारण उपस्थित हैं, किन्तु वह फिर भी निद्रा- 
संकोच को सिथिल नहीं कर रहा है। शस अकार कारणों के सन्निहित होते हुये मो कार्य 
का न होना विशेषोक्ति है । इस कार्याभाव का कारण क्या हो सकता है ? इस पर महोद्धट . 
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ध्वन्याज्ञोकः | 
पर्यायोक्तेऽपि यदि प्राधान्येन च्यङ्गयस्वम्‌, THA नास तस्य ध्वनावन्त- 
aid: | न तु ध्वनेस्तत्रान्वर्भाचः। तस्य महाविषयव्वेनाङ्गित्वेन च प्रतिपाद- 
यिष्यमाणत्वात्‌ | न पुनः पर्यायोक्ते भामहोदाहृतसदञे व्यङ्गयस्यैव प्राधान्यम्‌ | 
तत्रोपसजंनमावेनाविवक्षितस्वात्‌ | 
Sieis ) पर्यायोक्त में मी यदि प्रथानतया च्यज्यार की प्रतीति होती है. तो उत्तका 
ध्वनि में अन्तर्भाव हो जाना चाहिये। ध्वनि का पर्यायोक्त में अन्तर्भांव नहीं दो सकता, 
क्योंकि यद वात विस्तारपूर्वक प्रतिपादित की जावेगी कि ध्वनि का विषय भी व्यापक ह 
है और ध्वनि प्रधान भो होती है । दूसरी बात यह है. कि भामह ने पर्यायोक्त का ws | 
उदाहरण दिया है. उससे aani की प्रधानता सिद्ध नहीं होती क्योंकि वहाँ पर वाच्य 
गौणरूप में विवक्षित है ही नहीं । 
छो चनस्‌ 
पर्यायोक्तेऽपीति । 
पर्यायोक्तं यदन्येन प्रकारेणाभिधीयते | 
वाच्यवाचकवृत्तिभ्यां शून्येनावगमात्मना ॥ 
इति wero, | यथा-- 
शत्रच्छेदइढेच्छस्य सुनेरुत्पथगामिनः i 
रामस्यानेन धनुषा देशिता धमंदेशना ॥ इति । 
अन्न भीष्मस्य भागंवप्रमावाभिमावी प्रमाव इति यद्यपि प्रतीयते, तथापि 
तत्सहायेन देशिता भर्मेदेशनेत्यभिधीयसानेनेव काव्याथोंडछछकतः | ma 
पर्यायेण प्रकारान्तरेणावगमात्मना व्यंग्येनोपळक्षितं सद्यदमिधीयते तदसि Oe 
मानसुक्तमेव सत्पर्यायोक्तमित्यमिधीयत | इति aana, प 
क्षक्ष्यपद॒म्‌ | अर्थालङ्कारत्वं सामान्यळक्षण चेति सवं युज्यते | = 
पर्यायोक्त में भी “जो वाच्य-वाचक वृत्ति से शून्य अवगमनात्मक दूसरे मकार से कदा ज 
उसे पर्यायोक्त कहते हैं। यह लक्षण है जैसे--'शत्रुनाश की दृढ इच्छावाळे उसथगामी मुनि 
को राम के इस धनुष के द्वारा धर्मोपदेश दे दिया गया । 
यहाँ पर यद्यपि मोष्म का प्रमाव परशुराम के प्रमाव को अभिमूत करनेवाला है यह प्रतीत 
होता है तथापि उसको सहायता से 'देशिता धमंदेशना' ( धर्मोपदेश दे दिया ) इस ववा 
मान के द्वारा ही काव्य अलंकृत किया जाता है. । अतएव पर्याय से अर्थात्‌ व्यंजनात्मक दूर 
प्रकार से उपलक्षित होकर जो अभिधावृत्तिगम्य होता है. वह अमिधीयमान उक्त होकर ही 
पर्यायोक्त कहा जाता है, यह लक्षण पद है, पर्यायोक्त यह लक्ष्य पद हे, misga मर 
सामान्य लक्षण यद समी कुछ उचित ही ठहरता है । 
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२०४ घ्वन्यालोके 
कप + क क ee a 
तारावती 


ने लिखा है कि ‘ae शोत के कारण परेशान है, श्सीलिये निद्रा के संकोच को नहीं छोड 
रहा है ।? इस व्यज्ञयाय में न कोई चमत्कार है न चारुता। अतएव व्यद्वथार्थ की प्रधानता 
न होने से हम उसे ध्वनि नहीं कह सकते | कुछ रसिकों ने दूसरे निमित्त की कल्पना की 
है---/वह इसलिये निद्रा नहीं छोड़ रहा है कि वह यह समझता है कि जाने में देर . छगेगी। 
और यदि निद्रा आ गई तथा स्वप्न मी देखने को मिल गया तो प्रियतमा का समागम जाने 
की अपेक्षा भी ऑधक सरलता से हो जावेगा । इसीलिये वह नींद लाना चाहता है 1 इस 
पर मेरा निवेदन यह है कि अलक्कार ma के विद्वानों ने इस निमित्त को मी वासनाहेतु नहीं 
माना है, अपितु अमिव्यक्त होनेवाले इस निमित्त से उपस्कृत होकर “संकोच को ढीला नहीं 
कर रहा है” यह विशेषोक्ति भाग ही चारुता में हेतु है । यदि “सर्न में नायिका दर्शन को 
आकांक्षारूप erat को हो प्रधान मानने का दुरायह किया जावेगा तो यहाँ पर विशेषोक्ति 
अलंकार हो ही नहीं सकेगा। यहाँ पर यह समझना मूल है कि ग्रंथकार ने केवल मट्टोद्भट 
के बतळाये इये व्यड्ग्याथं को मानकर ही उत्तर दिया हे । वास्तविकता यह है कि इस 
उत्तर के देने में आलोककार के सामने दोनों अभिप्राय थे। इसीळिये उद्भट की व्याख्या 
का उल्लेख न कर आलोककार ने सामान्य रूप में ही कह दिया कि sama से 
व्यज्ञथार्थ को केवळ अतीति होती हे । शस भकार यह तिद्ध हो गया कि विशेषोकित में ध्वनि 
का अन्तमांव नहीं हो सकता । 


अब पर्यायोक्त को लीजिये--भामह ने पर्यायोक्त का लक्षण इस प्रकार दिया है :-- 

“( जब वाच्य अयं ही ) वाच्य-वाचक वृत्तियो से भिन्न दूसरे ही व्यन्जनात्मक प्रकार से 
अमिहित किया जावे तब उसे पर्यायोक्त कहते हैं ।? ( इसी लक्षण को उद्धर ने मी उद्धत 
किया है और मतीहारेन्दुराज ने इसको व्याख्या इस प्रकार की है--'वाचक को अर्थात्‌ अभि- 
धायक स्वशब्द को वृत्ति अर्थात्‌ व्यापार होता दै वाच्यार्थ का प्रत्यायन कराना । वाच्य 
अर्थात्‌ अभिषेय का व्यापार होता है दूसरे वाच्य के साथ आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि के 
माहात्म्य से संसग को आप्त होना । इस मकार के शब्द का जो वाच्य-वाचकव्यापार, उसके 
बिना मौ प्रकारान्तर से अर्थात्‌ अथंसामर्थ्यात्मक अवगमन स्वभाव से जो अवगत होता है वह 
पर्याय से स्वकण्ठ से न कहा हुआ मो सान्तराळ शब्दव्यापार से अवगत होने के कारण पर्या- 
योक्त वस्तु कहदी जाती है। इससे स्वसंइलेष के द्वारा काव्याथे अलंकृत किया जाता हे । ) 


पर्याय शब्द का अथे है समानार्थक शब्द, जब अमीष्ट अर्थ को उन्हीं शब्दों में न कहकर 
पर्यायवाचक शब्दों के द्वारा व्यक्त किया जाता है तब उसे पयांयोक्त कहते हैं । यहाँ पर यह 
ध्यान रखना चाहिये कि ये पर्यायवाचक शब्द धट के स्थान पर कलश कहद देने के समान नहीं 
होते | यदि शसीम्रकार की पर्यायता यहाँ पर अभीष्ट होतो तो विच्छित्तिवैचित्र्य हो क्या रह 
जाता | अतएव यहाँ पर वृत्तियों का पर्याय होता है । जो बात अभिधावृत्ति से कही नाती है 
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प्रथम उद्योतः २१०५ 


तारावती 


यदि वही बात चमत्काए के उद्देश्य से व्यन्जनावृत्ति में wet जावे तब उसे पर्यायोक्त 
अलंकार कहते हैं । अचाये दण्डी ने इसका लक्षण अधिक स्पष्ट रूप में दिया है :-- 
watered साक्षात्तस्येव सिद्धये । 
तत्प्रकारान्तराख्यानं पर्यायोक्तं तदिष्यते ॥ 


श्र्थात्‌ जब कथन के लिये अमीष्ट किसी रथं को साक्षात्‌ शब्दों द्वारा न कहकर उसी 
सिद्धि के लिये दूसरे प्रकार से कहा जाता है उसे पर्यायोक्त कहते हैं ।? साहित्यद्पेणकार ने 
लिखा है--'जब गम्य अर्थं को हो कुछ बांकेपन के साथ कहा जावे तब उसे पर्यायोक्त कहते 
हैं।? काव्यप्रकाशकार ने यद्यपि कारिका में तो व्यंग्याथेप्रतोति का उल्लेख नहीं किया है तथापि 
उसको व्याख्या करते इये लिखा है--'वाच्य-वाचकमाव से व्यतिरिक्त अवगमन ( व्य्जना ) 
व्यापार के द्वारा जो कि प्रतिपादन किया जाता हे. उसे हो बांकेपन के साथ प्रकारान्तर से 
कहने के कारण पर्यायोक्त कहते हैं । 3 


यहाँ पर यह ध्यान रखना चाहिये कि पर्यायोक्त एक ऐसा भलङ्कार है जिसमें घ्वनि के 
अन्वर्भाव का सबसे अधिक अवसर है । व्यक्षना का यहो अथ हे कि अमोष्ट बात को सीघे न 
कहकर उसको इस सौन्दयं के साथ घुमा-फिराकर कहा जावे कि सहृदय लोगों को उसकी 
अभिव्यक्ति हो जावे | पर्यायोक्त भी यद्दौ वस्तु दे । अब प्रश्‍न यह है कि अब पुराने आचायें 


पर्यायोक्त का वर्णन करते ही चले आ रहे हैं तब क्यों न ध्वनि का अन्तर्माव पर्यायोक्त में ही . 


कर दिया जावे, नया नामकरण करने की भया आवश्यकता ? आनन्दवर्धन ने श्सका उत्तर 
we दिया है कि यदि व्यंग्याथं में ही चमत्कार का पयंवसान होता है और व्यंग्याथ ही मुख्य 
है तो इम उसको ध्वनि कहने के लिये वाध्य दें और हमें पर्यायोक्त का ध्वनि में अन्तर्माव 
करना होगा । क्योंकि ध्वनि केवल पर्यायोक्त में आनेवाछे व्यंग्याथं तक ही तो सीमित नहीं 
उसका क्षेत्र तो बहुत हो व्यापक है । यदि व्यंग्याथं गौण हे और चमत्कार वाच्याथे में है तो 
उसमें ध्वनि के अन्तर्माव का प्रश्‍न हो नहीं उठता | 


waa ने भी पर्यायोक्त का यह लक्षण किया है--गम्य का मी दूसरी भंगिमा से अभि- 
धान पर्यायोक्त कहलाता' है । जो कुछ गम्य होता है उसी के अभिधान में पर्यायोक्त कहा जाता 
हे ।? इस पर भशन उठाया है कि “नो गम्य है उसका अमिधान केसे हो सकता है !? 
इसका उत्तर दिया है कि “गम्य की अपेक्षा मतीयमान की सत्ता दूसरे ही रूप में होती है । 
उसी का,'उसी समय, उसी विच्छित्ति के द्वारा वाच्यत्व ओर गम्यत्व सम्भव नहीं होता है | 
अतः अभिधान कायंमुख से होता है। ( कारण के प्रकरण में कार्य का वर्णन होता है और 


च माशा होता है । ) प्रस्तुत तो वहाँ पर काये मी होता ही दै अतः वह मी वर्णनीय 
Ter 
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Rog ध्वन्यालोके 
धरा न 
साराचती 
पर्यायोक्त का उदाहरण यह है:-- 


शत्रुओं के विनाश को जिनकी दृढ़ शच्छा थी, जो उचित मागं का अतिक्रमणकर चळने- 
वाळे थे उन जुनि परशुराम को मेरे शस धनुष ने धमं का उपदेश दे दिया ।? ( एक तो मुनि 
का शत्रु-भाव रखना ही अनुचित, फिर विनाश की coat ओर उस पर दृढ़ता के साथ जमना 
तो और मी अनुचित हे । ऐसे अधार्मिक को मी. जिसने धर्म पर चलने के लिये वाध्य कर 
दिया उसके महत्त्व के विषय में जो Het जावे वही थोड़ा है । ) 


यद्यपि यहाँ पर यह अभिव्यक्त होता है कि भीष्म का प्रभाव परशुराम के प्रभाव का अति- 
क्रमणं करनेवाला है तथापि काव्यार्थं ( वोररस ) की शोमा “धर्म सिखा दिया? इस वाच्याथं 
से हो बढती है, व्यंग्यार्थ केवळ उसका सहायक दो जाता है। इसीलिये ( भामह का कहा 
हुआ ) लक्षण, लक्ष्य, अलङ्कारता ओर सामान्य लक्षण समी कुछ समीचीन सिद्ध होता है । 
पर्याय का अथं है प्रकारान्तर और वह प्रकार अवगमन या व्यब्जनाव्यापार ही हो सकता है । 
'उस व्यंग्याथे के द्वारा अवगत होकर जो बात कही जाती है उस कही हुईं बात को, हो उक्त 
कहते हैं और वही उच पर्यायोक्त कहलाता है । यह हे लक्षण का वाक्य । आशय यह है 
कि जब लक्षण में ही कहद दिया गया कि “अभिधीयते? जो प्रकारान्तर से कहा नावे उसे 
पर्यायोऊ कहते हैं, तब व्यंग्याथे की प्रधानता में पर्यायोक्त हो द्वी नहीं सकता । ) “पर्यायोक्त? 
यह लक्ष्य वाक्य है, ( इसमें भो उक्त शब्द का प्रयोग किया गया है जिसका आशय -È 
चमत्कारपूर्ण वाच्यां को ही, पर्यायोक्त कहते दें । ) पर्यायोक्त एक अलझ्कार है और अलक्कार 
का सामान्य लक्षण है जो दूसरे को शोभित करे। यदि व्यंग्य की प्रधानता मानी जावेगी 
तो वह अछङ्कायं हो जावेगा और उसकी अलङ्कारता तथा सामान्य लक्षण ठीक नहीं घट 
सकेगा | अतएव यद्दी माना जाना चाहिये कि पर्यायोक्त में व्यंग्याथ से उपस्कृत होकर वाच्यार्थं 
ही शोमाधायक होता है और उसमें ध्वनि का अन्तर्मांव नहीं हो सकता । 
( अळंकार aia में पर्यायोक्त का यह उदाहरण दिया गया है-- 
स्पृष्टास्ता: नन्दने शच्याः केशसम्भोगलाछिताः | 
ard पारिजातस्य ast यस्य सैनिकैः ॥ 
यहाँ पर हयग्रीव के स्वर्गेविजय का वर्णन करना है । किन्तु उसे उस रूप में न कहकर 
उसके काये का कथन कर दिया गया है.। मम्मट का उदाहरण इस प्रकार हैः-- 
यं Ser चिररूढापि निवासप्रीतिरुज्झिता | 
| भेदेनेरावणमुखे मानेन Bt हरे: ॥ 
यहाँ पर “ऐरावत और शक्र मद-मान से रहित हो गये” यह व्यंग्य मी स्वशब्द से कहा 
जा रहा है । यहाँ पर जो कहा गया है वही व्यंग्य हे । किन्तु अन्तर यह है कि जिस 
अकार व्यंग्य है उस प्रकार नहीं कहा जा रहा हे । जेसे निविक्पक और सविकल्पक का 
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प्रथम उद्योतः ; २०७ 


लोचनम्‌ 
यदि त्वमिधीयत इत्यस्य बळाद्दयाल्यानमसिधीयते प्रतीयते प्रधानतयेति, 

उदाहरणं च “मम धम्मिअ' इत्यादि, तदाळङ्कारत्वमेव दूरे सम्पञ्चमात्मतायां 
पयंचसानात्‌। तदा चाळङ्कारमध्ये गणना न कार्या । भेदान्तराणि चास्य वक्त- 
व्यानि । तदाह--यदि प्राधान्येनेति । ध्वनाविति । आत्मन्यन्तर्मावादास्मैवासौ 
AMEN: स्यादित्यथंः | 

और यदि “अमिधीयते” इसके बल पर यह व्याख्यान हो “अमिधौयते” अर्थात्‌ प्रधानतया 
अतीतिगोचर होता है तथा उदाहरण 'मम धम्मिअ” इत्यादि ( दिया जावे ) तो अळक्कारत्व हो 
दूर हो जायगा क्योंकि उसका पयंवसान तो आत्मरूपता में हो गया । . तब अलक्षारों के मध्य में 
गणना नहीं करनी चाहिये और श्सके दूसरे मेदों को मो कहा जाना चाहिये । यह कह रहे 
दें---'यदि प्रधानतया” इत्यादि । “ध्वनि में? इत्यादि । अर्थात्‌ आत्मा में अन्तर्माव होने के 
कारण यह आत्मा ही होगी अलङ्कार नहों 4 

तारावती उ 

शान एक जेसा दी होता है । गोत्व शुक्रत्व, और गमन क्रिया का शान होता हे, किन्तु 
सविकल्पक शान में बौद्ध-दशेन के अनुसार भेद अथवा अतदयावृत्ति और व्याकरण-दर्शन के ` 
अनुसार Get अथवा नाम-जात्यादिरूप विशेषण विद्यमान रहता है. जो निविकल्पक में नहीं 
होता । शस प्रकार वहाँ शान के अकारों में मेद होता है । इसीम्रकार पर्यायोक्त में भी प्रकारगत 
भेद हो होता है वस्तुगत नहीं | ) ; 
यदि दुराग्रह करके “अमिधीयते” का यही अथे किया जावे कि “प्रधानता से प्रतीत होता 
है” और प्रधानता से प्रतोत होनेवाले अथं को पर्यायोक्त कहा जावे तथा ध्वनि के उदाहरण 
“अम धार्मिक' इत्यादि को श्सके उदाहरण के रूप में रक्खा जावे तो वह अर्थं स्वमात्रपर्यंवसित 
हो जावेगा, उसकी अलंकारता ही दूर जा पड़ेगो । ( क्योंकि जो अंत की जानेवालो वस्तु 
है वह अलंकाये कैसे हो सकती है १ ) तब ध्वनि के अनुकूल इसके दूसरे भेदों का कथन 
भो करना पड़ेगा । श्लोलिये आलोककार ने कहा है कि यदि व्यंग्याथ प्रधान होगा तो ध्वनि 
में पर्यायोक्त का अन्तर्माव करना पड़ेगा । ध्वनि में अन्तर्मांव का आशय यह हैं.कि ध्वनिरूप 
आत्मा में जब उसका अन्तर्भाव हो जावेगा तव वह आत्मा ही बन जावेगा अलंकार नहीं 
हो सकेगा | 
“ध्वनि का पर्यायोक्त में अन्तर्माव नहीं हो सकता? इस कथन का आशय यह है कि जिस 
प्रकार के गौणव्यंग्याथं को आप अलंकाररूप में स्वीकार करते हैं उस प्रकार के व्यंग्याथ में 
ध्वनि का अन्तर्माव नहों हो सकता । कारण यह है कि ध्वनि का क्षेत्र बहुत हो व्यापक है 
और गुण रोति इत्यादि काव्य के जितने मो तत्त्व हैं उन संबका वह प्रतिष्ठामाजन मी है। 
अतएव ध्वनि को दम प्रधान कहेंगे ये गुण अलंकार में होंते नहीं। अलंकार व्यापक नहीं हो 
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२०८ ध्वन्यालोके 


लोचनम्‌ ह 
तन्नेति । यादश्योऽछङ्कारत्वेन विवक्षितस्तादुशे ध्वनिर्नान्तमंचति, न तादु- 


गस्माभिध्वेनिरुक्तः । ध्वनिर्हि महाविषयः सर्चेत्र मावादूच्यापकः समस्तप्रतिष्ठा- 
स्थानस्वाद्चाङ्गी । न WISE ञ्यापको5न्याळछ्वारवत्‌ | न चाङ्गी, अळङ्काय- 
तन्त्रत्वात्‌ | अथ व्यापकाङ्गिरवे तस्योपगम्येते त्यज्यते चाळङ्कारता, वह्येस्मज्ञय 
एवायमवलम्ब्यते केवल मात्सयंग्रहात्‌ पर्यायोक्तत्वाच्चेतिमावः । न चेयद॒पि 


प्राक्तनेदूंटसपि त्वस्मामिरेवोन्मीलितमिति दुशेयति-- 


तत्र इति । जिस प्रकार का अलक्षाररूप में विवक्षित है उस प्रकार ( के तत्त्व ) में ध्वनि 
अन्तर्भूत नहीं होती ( क्योंकि ) हम छोगों ने वेसी ध्वनि नहीं कहीं दै । ध्वनि महाविषयवाळी 
होतो है, सवंत्र सत्ता के कारण व्यापक होती है तथा समस्त प्रतिष्ठा का स्थान होने के कारण 
अङ्गी होती है । कोई एक (विशेष) अलङ्कार व्यापक नहीं होठा--अन्य HSER! के समान | 
अंगी मी नहीं होता--भ्रळझार्य के आधीन होने के कारण । यदि व्यापकता तथा अङ्गिता दी 
उसकी स्वोकार की जाती है और अळक्कारता को छोड़ दिया जाता है तो मेरी हो नीति 
स्वीकार कर ळी जाती है, केवळ मात्सयंग्रहण से पर्यायोक्त को वाणी के दारा ( स्वीकार 
किया गया है । ) यह आशय है । केवछ शतना मी नहीं, पुराने लोगों ने नहीं देख पाया 


किन्तु हमने ही उन्मीलित किया है, az दिखला रहे दै 
तारावती 


सकते, जेसे कटक FES सत्यादि नहीं होते । ) यहाँ पर अनुमान प्रमाण के बळ पर भळं- 


कारों की व्यापकता का अमाव सिद्ध किया गया है । अळंकार पक्ष है, व्यापक न होना साध्य 
है, अलंकारत्व हेतु है और कटक कुण्डल इत्यादि उदाहरण दैं। आशय यह है कि जिस 
प्रकार आत्मा तो SUIT होतो है. किन्तु आमूषण व्यापक नहीं हो सकते उसी प्रकार ध्वनि 
ब्यापक हो सकती है अलंकार नहीं । ) श्सीमकार पर्यायोक्त अलंकार अङ्गी ( प्रधान ) भी 
नहीं हो सकता क्योंकि वह. अळंकार के आधीन होता है ( अर्थात्‌ उसकी अलंकारता दी तब 
सिद्ध होती है जब वह किसी को अलंकृत करता है। जिसे अलंकृत करता है वदी अङ्गी होता 
हे, अलंकार अङ्ग ही हो सकता है । यदि आप पर्यायोक्त में तीयमान अथ की व्यापकता 
और अलंकार्यता स्वीकार करने का आग्रह करते हैं तब तो नामका हो झगड़ा रद्द जाता È 
तब तो फिर आप ध्वनि को स्वीकार ही कर छेते हैं। केवल द्वेषवश आप ध्वनि नाम को 
स्वोकार नही करते, हमारे माने इये तत्त का ही नाम पर्यायोक्त रख देते हैं। अब यह दिख- 
छाया जा रहा है कि ्राचीनों ने ET को भी नहीं पाया केवल हमने हो इसका उन्मी- 
छन किया है। भामह के उदाहरण जेसे पर्यायोक्त में व्यंग्याय की प्रधानता होती दी नहीं । 
आशय यह है कि भामद को पर्यायोळ का जसा स्वरूप अमीष्ट था उन्होंने वैसा हो उदाहरण 
के द्वारा दिखळाया । यहाँ पर मी ( अर्थात उस उदाहरण में मी ) व्यंग्य कौ प्रधानता नहीं दै 
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१४ प्रथम उथोतः २०७ 


हब 


लोचनम्‌ 


न पुनरिति | भामहस्य यादुक्तदीयं रूपममिमतं तादुगुदाहरणेन दशितम्‌ | 
तत्रापि नव व्यङ्गयस्य प्राधान्यं चारूत्वाहेतुत्वात्‌ । तेन तदनुसारितया aaa 
यडुदाहरणान्तरमपि कल्प्यते तत्र नव व्यङ्गयस्य प्राधान्यमिति सङ्गतिः । 


यदि तु तदुक्तसुदाहरणमनाइत्य 'भम धम्मिअ’ इत्याद्य॒दाह्नियते तदस्मच्छि 
ष्यतैव | केवलं तु नयमनवछम्व्यापश्रवणेनात्मसंस्कारः इत्यनायं चेष्टितम्‌ | 
यदाहुंरैतिहासिकाः--'अवञ्ञयाऽप्यवच्छा्य शण्वन्नरकम्ूच्छति’ इति । माम- 
हेन द्यदाहतस्‌-- र 
गृहेष्वध्वसु वा नाघं Beane यदधीतिनः । 
विप्रा न aera, इति। 


wale भगवद्वासुदेववचनं पर्यायेण रसदानं . निषेधति । यस्स एवाह--- 
“तच्च रसदाननिवृत्तये' इति। न चास्य रसदाननिषेधस्य व्यङ्गघस्य किञ्चि- 
डचारुत्वमस्ति येन प्राधान्यं agda । अपितु तद्वृघङ्गयोपोद्वळितं विप्रभोजनेन 
विना यन्न भोजनं तदेवोक्तप्रकारेण पर्यायोक्तं सत्‌ प्राकरणिकं मोजनाथमलल्लुरुत । 


` न पुनः इत्यादि | भामह को जेता उसका रूप , अभिमत है वेसा उदाहरण के द्वारा 
दिखला दिया गया । उप्तमें भी व्यंग्य की प्रधानता नहीं होतो क्योंकि वह चारुल में हेतु 
नहीं होता | उत्तसे इसके अनुसरण करने से उसके समान जो दूसरे उदाहरण की भी कल्पना 
की जावे उसमें भी व्यंग्य की प्रधानता ही ( सिद्ध होती है ) इस प्रकार असङ्गति नहीं हे | 


यदि उनके बतलाये हुए उदाहरण का अनादर करके 'मम धम्मिअ) इत्यादि 
का उदाहरण दिरा जाता है तो हमारी शिष्यता ही हो गई । केवल ( शिष्य की ) नौति का 
अवलम्बन कर अपश्रवण से भ्रा'मसंस्कार कर लिया यह अनायंचेष्टा ही है । star कि रेतिहा- 
सिकों ने कहा है--( विद्या तथा गुरु के विषय में ) 'श्रवशा के द्वारा भी अपने को छिपा- 
कर सुनते हुए नरक को प्राप्त होता है ।” मामह ने यह उदाहरण दिया है-- 

बरां में या मागों में ( वह ) अन्न हम लोग नहीं खाते जो अधीती ब्राह्मण नहीं खा लेते |? 

निस्सन्देह यह,भगवान्‌ वासुदेव का वचत पर्यायोक्त से विषदान का निषेध करता हैं । 
जसा कि उन्होंने ही कहा है-"और ae विषदान की निवृत्ति के लिये था! इस व्यंग्य रस 
दान निषेध की कोई चारुता नहीं हे जिससे प्राधान्य को शंका की जावे । अपितु उस व्यंग्य से 
युक्त ( उससे बढ़ाया हुआ ) जो विप्रभोजन के बिना भोजन न करना है वही उक्त प्रकार से 
पर्यायोक्त होकर प्राकरणिक भोजनाथे को अलंकृत करता है। श्नका यह कयन अभीष्ट नहीं है 
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ल्ञोचनस्‌ 

नह्यस्य निर्विषं मोजनं मवस्विति विवक्षितमिति पर्यायोक्तमलङ्गार एवेति 
चिरन्तनानामभिमत इति तात्पयं म्‌ । 

कि “निर्विष भोजन हो?, इस प्रकार पर्यायोक्त अळंकार ही है, यह चिरन्तनों.के लिये अमिमत 
है, यह तात्पर्यं है । 

तारावती 
क्योंकि वहाँ पर व्यंग्याथ चारुता गें हेतु नहीं हे । अतएव उनके अनुकरण पर यदि दूसरे 
उदाहरणों को भी कल्पना की जावेगी तो उसमें भी व्यंग्याथे की प्रधानता नहीं रखनी पड़ेगी | 
अर्थात्‌ अलंकार के क्षेत्र में जब भामह को महत्ता दी जाती है और भामह के बतलाये हुये 
मार्ग पर अलंकारों का विवेचन किया -जाता है तो उन्हीं के बतळाये हुये मार्ग पर दूसरे 
उदाहरथो की भी कल्पना करनो पड़ेगी । भामह ने अपने उदाहरण में व्यंग्याथे की प्रधानता 
रक्खी नहीं, अतएव दूसरे भी ऐसे ही उदाहरणं देने पड़ेंगे जिनमें /व्यंग्यार्थ प्रधान न हो । यही 
अन्य को सङ्गति हे । - 
यदि भामह के दिये हुये उदाहरण का अनादर करके “भम धम्मिअ! यह ध्वनि का प्रसिद्ध 

उदाहरण पर्यायोक्त के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो यह तो हमारा शिष्य वन 
जाना ही होगा । केवल अन्तर यदद रह जावेगा कि शिष्यों की नीति का सहारा न लेकर 
अशुद्ध रूप में इधर-उधर से सुनो हुई बात के आधार पर अपना संस्कार कर लेना कहा 
जावेगा जो कि ada . अनायै चेष्टा होगो । ( आशय यह है कि 'भम धम्मिअ' यह व्यंग्याथ 
का उदाहरण तो हम ध्वनिवादियों को ओर से दिया गया है । यदि तुम उसे स्वीकार कर - 
छेते हो तो तुम हमारे शिष्य बन गये । अन्तर केवळ यह रह गया कि तुम नियमपूर्वेक शिष्यों 
का कतंव्य पालन करते हुये गुरुमुख से विद्या पडते उसके स्थान पर श्धर उधर से सुन-सुनाकर 
तुमने आत्मसंस्कार कर लिया ओर पण्डित वन गये। यह भी तो तुम्हारी अनाये चेष्टा ही 
रहो । ) ऐतिहासिक लोग कहते दैं कि--'युरु तथा विद्या का श्रपमान करते हुए अपने को 
छिपाकर विद्या का श्रवण करते हुए भी नरक को जाता हे ।? (ये शब्द मनोरक्षन के उद्देश्य 
से उपहासपरक हैं । ) भामह ने पर्यायोक्त का यह उदाहरण दिया हे--'रलाहरण? में कृष्ण 
शिशुपाल के यहाँ गये दै । शिशुपाल ने भोजन तैय्यार कराया है। भगवान्‌ कृष्ण को शत्रु के 
यहाँ भोजन करने में विष की शंका दो जाती है । अतः वे कहते हैं--जो भन्न अधीती ब्राह्मण 
नहीं खा लेते उसे हम लोग घर में भी नहीं खाते और मार्ग में भी ( यात्रा में भो ) नहीं 
खाते ।? यह भगवान्‌ वासुदेव का वचन व्यक्षनादृत्ति से विषदान का निषेध करता है जैसा कि 
खयं भामह ने व्यंग्याथ की व्याख्या करते हुये लिखा है कि “ये शब्द विषदान की निवृत्ति के 
उद्देश्य से कहे गये हैं ।” यहाँ पर व्यंग्याथं है विषदान का निषेध । उसमें किसी प्रकार की 
चारुता नहीं है जिससे उसकी प्रधानता का सन्देह किया जावे । किन्तु 'विप्रमोजन के बिना 
जो मोजन न करना'-रूप वाच्यार्थं है वही उक्त व्यंग्याय से विशेषता को प्राप्त होकर उक्त 
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ववन्याल,कः 


अपह्वतिदीपकयोः पुनर्वाच्यस्य प्राधान्यं व्यङ्गयस्य चानुयायित्वं 
प्रसिद्धमेच । 
` Cage ) अपह्‌ तिं और दीपक के विषय में यह तो असिद्ध ही है कि इनमें वाच्य की 
ही प्रधानता होती है और व्यङ्गय उसका अनुयायी होता È 1 


वो लोचनस्‌ 

अपहं तिदीपकयोरिति । एतत्पूवंमेव निर्णीतम्‌ । अत पवाह प्रसिद्धमिति । 
प्रतीत प्रसाधितं प्रामाणिकं चेत्यर्थः । पूवं चैतदुपमाव्यपदेशमाजनमेव तद्यथा 
न अवतीव्यसुया छायया इष्टान्ततचोक्तमप्युद्देशक्रमपूरणाय अन्थशय्यां योजयितुं 
पुनरप्युक्तं “्यंग्यप्राधान्यामावाज्ञ ध्वनिरि’ | 

छायान्तरेण वस्तु पुनरेकमेचोपमाया एव व्यंग्यस्वेन ध्वनित्वाशइनात्‌ | 
यत्त॒ चिचरणक्ृत्‌-दीपकस्य सवंत्रोपमान्वयो नास्तीति बहुनोदाहरणप्रपन्चेन 
विचारितवांस्तद्नुपयोगि निस्सारं सुप्रतिक्षेपं च । 

omg तिदीपकयोरिति | यह पहले ही निर्णय कर दिया । शसीलिये कह रहे हैं---प्रसिद्ध- 
मिति । अर्थात्‌ प्रतीत, प्रसाधित तथा प्रामाणिक । पहले यह उपमा इत्यादि नामवाळा ही निस 
प्रकार नहीं होता श्स छाया के द्वारा ( अर्थात्‌ इस प्रकार ) दृष्टान्त के रूप में कहा हुआ भो 
उददेश क्रम कीं पूर्ति के लिये अन्थशय्या की योजना करने के निमित्त पुनः कह दिया गया-- 
“व्यंग्य की मधानता के अभाव के कारण ध्वनि नहों होती ।' वस्तु एक ही है ( किन्तु ) दूसरी 
छाया के द्वारा कही गई है क्योंकि उपमा को ही व्यंग्य के रूप में शंका की जा सकती है। 
जो कि विवरणकार ने--दीपक का सर्वत्र उपमान्वय नहीं होता इस पर बहुत से उदाहरणों के 
अपश्च के द्वारा विचार किया है वह ,अनुपयोगी है, निस्सार है तथा उसका प्रतिषेध भो 
सरलतापूवेक हो सकता है । 

र तारावती 

मकार से पर्यायोक्त का रूप धारण करके प्राकरणिक भोजनाथ को अलंकृत कर देता है। 
( आशय यह है कि “मैं भोजन नहीं करूँगा क्योंकि इसमें विष है? इस व्यंग्याथ में कोई सौन्दर्य 
नहीं । सौन्दर्य की प्रतीति तब होती है जब हम इस बात पर ध्यान देते हैं कि कृष्ण को भोजन 
में विष की आशंका है और कह यह रहे हैं कि 'मैं माग में भी ऐसा मोजन नहीं करता 
जिसको पहले अधीती ब्राह्मण खा नहीं लेते ।' इस प्रकार व्यंग्याथ पर ध्यान रखते हुये जब 
हम कृष्ण को वचनमज्ञिमा पर विचार करते हैं. तब हमें उस कथन में हो चारुता की अनुभूति 
होती है। ) कृष्ण का विवक्षित अथे यह नहीं है कि भोजन निर्विष होना चाहिये। ( उनका 
विवक्षित तो यही है कि मैं भोजन नहीं करूँगा ) अतएव पर्यायोक्त को अलंकार मानना हो 
प्राचीन आचार्यों को अमोष्ट था 1» यही प्रस्तुत अन्य का तात्पयं है। ( इस प्रकार लक्षण, 
लक्ष्य, अलंकारता, सामान्य लक्षण भर उदाहरण इन सभी दृष्टियों से सिद्ध कर दिया कि 
पर्यायोक्त में ध्वनि का अन्तर्भाव नहीं हो सकता । ) 
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वन ee a NN SS काकण 
लोचनम्‌ 
सदो जनयति प्रीति सानङ्गं मानम्जनम्‌ | 
स ग्रियासङ्गमोत्कण्डां सासह्यां मनसः शुचम्‌ ॥ इति ॥ 
अन्नाप्युत्तरोत्तरजन्यव्वेऽप्युपमानोपमेयभावस्य सुकल्पस्वात्‌ । नहि क्रसि- 
काणां नोपसानोपमेयभावः | तथाहि-- 
राम इब ददारथोऽभूद्‌ दशरथ इव रघुरजोऽपि रघुसहुशः | 
अज इव दिळीपवंशश्चिन्नं रामस्य ARIA N 
इति न भवंति | तस्माव्क्रमिकऱ्वं समं वा प्राकरणिकत्वसुपसां निरुणद्धीति 
कोऽयं त्रासः इत्यलं गदेमीदोहानुवतंनेन । 
qe प्रीति को उत्पन्न करता है, वह मानभजन अनङ्ग को उत्पन्न करती है, वह मिया-. 
सङ्गम की उत्कण्ठा को उत्पन्न करता है, वह असह्य मन के शोक को उत्पन्न करती हे ! 
यहाँ पर उत्तरोत्तर जन्यत्व होने पर उपमानोपमेयभाव को कल्पना सरळतापूनंक की जा 
सकती दै. । क्रमिकों का उपमानोपमेयमाव नहीं होता, यहद नहीं कहना चाहिये । वह 
bs ea के समान दशरथ हुये, दशरथ फे समान रघु और अज भी रघु के समान ( हुये ) 
झज के समान दिलीप वंश हुआ । राम की यदद कीत्ति विचित्र =r 
यह नहीं होता यहद बात नहीं। अतएव क्रमिकत्व या समानता या प्राकरणिकत्व उपमा 
को रोक देता & यह क्या भय, बस अधिक गदंभी-दोहन का अलुवतन व्यथ हे! 


तारावती 


अब दीपक और भ्रपहुति को छोजिये । इनके विषय में पहले ही निणंय किया जा चुका 
है। (इन दोनों अलक्ठारों में उपमा eT होती दै । ) और दीपक तथा अपहुति ये 
दोनों वाच्य होते हैं। यह बात प्रसिद्ध हीं है कि इन में वाच्य दोपक तथा अपह ति प्रधान 
होते है और aga उपमा उनकी अनुबतिका मात्र होती है । ) यहाँ पर प्रसिद्ध शब्द के 
तीन अर्थ हैं - इनमें उपमा की अग्रधानता स्पष्ट प्रतीव होतो है; सिद्ध भी की जा चुकी है 
आर प्रमाणप्रतिपन्न भी है । अपहू ति और दोपक के विषय में पहले भी कह चुके हैं और 
अब पुनः इन पर बिचार प्रारम्म किया है. । अतएव पूछा जा सकता है कि पुनः विचार करने 
की क्या आवश्यकता ? इ€का उत्तर यह है. कि पहले समासोक्ति और आक्षेप के प्रकरण में 
यह दिखळाने की आवश्यकता थी कि व्यज्ञयार्थ भी गौण हो सकता है। इस विषय में दीपक 
और aug ति का ऐसा दृष्टान्त है कि जिसको asg सम्प्रदायवाले भी अस्वीकार नहीं 
कर सकते | इन ASEAN में उपमा व्यज्गथ होती है. किन्तु उपमा कहकर उन्हें कोई नहीं 
पुकारता क्योंकि वहाँ पर उपमा में सौन्दर्थे का पर्यवसान नहीं होता । इस बात को सिद्ध 
करने के लिये वहाँ पर दृष्टान्त के रूप में इन दोनों भडड्कारों का उल्लेख हुआ था । यहाँ 
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तारावती 


इन पर विचार इसलिये किया गया कि जिन अलक्कारों में ध्वनि का अन्तर्भाव दिखलाने को 
प्रतिक्षा को गई थो उनमें दीपक्र और अपहूति ये दो अलङ्कार भो थे। इन अलक्षारों का 
उल्लेख पर्यायोक्त के बाद किया गया थां । अतः उददेशक्रम को पूरा करने के लिये तथा मन्य 
की सङ्गति बिठाने के लिये पुनः कह दिया कि व्यंग्य की प्रधानता न होने से इन अछङ्ारों 
में ध्वनि का अन्तर्भाव नहीं हो सकता । वात वही हे जो पहले कही यई थो । यहं पर 
प्रकारान्तर से वही बात दुहरा दी गई हे । क्‍योंकि व्यज्ञवा्थ के रूप में उपना की हीं 
प्रधानता की शक्का की जा सकती थी । ( उसी का निराकरण वहाँ किया था और उषती का 
निराकरण यहाँ किया गया हे । ) जो कि विवरणकार ने लिखा है कि दीपक का उपमा 
के साथ ada अन्वय नहीं होता और बहुत से उदाहरणों के प्रपञ्च के द्वारा उस पर विचार 
किया है वह अनुपयोगो भी हे,. निस्सार भो हे और उसका खण्डन मी आधानी से किया 
जा सकता है । AA भामह का उदाहरण लोजिये-- 


“मद गीति को उत्पन्न करता. है, प्रीति मान को नष्ट करनेवाले कामदेव को उत्पन्न करती 
है, कामदेव प्रियतमा के सहवास की उत्कण्ठा को उत्पन्न करता है और नह उत्कण्ठा मन की 
असह्य वेदना को उत्पन्न करती है ।? 


यहाँ पर भी यद्यपि एक के वाद दूसरे की उत्पत्ति होती है तथापि शनका मी उपमानो- 
पमेयभाव सरलता से कल्पित किया जा सकता है। 'जेसे मद प्रीति को उत्पन्न करता दै 
उसी प्रकार प्रीति काम को उपपन्न करती है; जेसे प्रीति काम को उतपन्न करती है उसीप्रकार 
काम मियासमागम की उत्कण्डा को उत्पन्न करता है, जिस प्रकार काम म्रियासङ्गम की 
उत्कण्ठा को उत्पन्न करता है, उसीप्रकार वह उत्कण्ठा असह्य भनस्ताप को उतङ्ग करती है ।' 
यहद उपमा सरलता से कल्पित की जा सकती है। यह बात नहीं है. कि क्रमशः आनेवाळे 
शब्दों का उपमानोपमेयमाव बनत। नहीं । उदाहरण लीजिये 


“राम के समान दशरथ हुये, दशरथ के समान रघु इये, रघु के समान दिलीप हुये । 
यह राम को कीतिं विचित्र ही है । ः 


यहाँ पर क्रमशः आनेवाले शब्दों का उपमानोपमेय भाव नहीं वनता यह बात नहीं है । 
अतएव क्रमिकता का होना अथवा प्रकरण को समानता उपमा का निरोध कर देते हैं यह 
कौन सी डराने की वात आप कह रहे EL जाने दो और अधिक Teel दुहने को चेष्टा व्यय 
है । ( यह एक मजाक हे. । ) 


अब THIS को ळे छीनिये--प्राचीन आचायों ( मामह दण्डी इत्यादि ) ने दो 
अलङ्कारो के एक में मिलने को संसष्टि अलङ्कार कहा था। उन्होंने सङ्कर नाम का कोई अल- 
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ध्वन्यालोकः 
सङ्करालङ्कारेऽपि यदाञङ्गारोऽछङ्कारान्तरच्छायासचुयृह्णाति, तदा ASAT 
प्राधान्येनाविवक्षितत्वाज़ ध्वनिविषयस्वस्‌ । अळङ्कारद्वयसम्भावनायां तु वाच्य- 
व्यङ्ग्ययोः समं प्राधान्यम्‌ | अथ वाच्योपसजंनीसावेन व्यङ्ग्यस्य तत्रावस्थानं 
तदा सोऽपि ध्वनिविषयोऽस्तु, न तु ल एवं ध्वनिरितिवक्तुं शक्‍य । पर्यायोक्त- 
निर्दिष्टन्यायात्‌ । अपि च सङ्करालङ्कारेऽपि च क्वचित्‌ लक्करोक्तिरेव ध्वनिसस्सा- 
वनां निराकरोति । 

( अनु० ) सङ्कर अलङ्कार में भो जव एक अलङ्कार दूसरे ASR को छाया को ग्रहण 
करता है वहाँ व्यंग्याथे के माधान्य की विवक्षा ही नहीं होती । अतएव वह स्थान ध्वनि का 
लक्ष्य हो हो नहीं सकता । जहां पर दो Haat की सम््मावता हो वहाँ पर भो वाच्याथ 
ओर व्यंग्याथे की प्रधानता समान होती हे । ( अतः वहाँ भी ध्वनि नहीं हो सकती ) यदि 
साङ्ग में वाच्य के गौण हो जाने से aed प्रधानरूप में अवस्थित होता है तो वह भी 
ध्वनि का विषय ( लक्ष्य ) हो सकता है; वही ध्वनि नहीं होती । जेसा कि पर्यायोक्त में सिड 
किया जा चुका है । दूसरी वात यह है कि कहीं मी किसी अलंकार में सङ्कर यह नामकरण 
ही ध्वनि की सम्भावना का निराकरण कर देता है । 

i लोचनम्‌ 
सङ्कराल्ञङ्कारेऽपीति | 
चिरूद्राळंक्रियोछेखे समं तद्वृत्यसंभवे | 
पुकस्य च रहे न्यायदोषामावे च सङ्करः ॥ 
इति लक्षणादेकः प्रकारः | यथा ममैव-- 

संकराळंकार में भीं यह :-- 

“विरुद्ध अळंकारों के उल्लेख में, एक साथ उनकी बृत्ति के असम्मव होने पर तथा एक के 
ग्रहण में न्याय तथा दोष के अभाव में संकर ( अळंकार ) होता है । 

इस लक्षण से एक प्रकार हुआ । जैसे मेरा ही-- 

तारावती 

ककार नहीं माना था । किन्तु परवताँ आचायों ने परस्पर मिलने वाले अहङ्कारो के दो मेद कर 
दिये ( १) जहाँ मिळनेवारे अलङ्कार स्वमात्रपयेवसित होते È और उन्हें एक दूसरे की 
अपेक्षा नहीं होती, इस प्रकार के सम्मिळन को संसष्टि कहते दें । संसष्टि में एथक रूप में 
ध्दनि के अन्तर्भाव की शङ्का ही नहीं हो सकती क्योंकि उप्तमें समी अलक्कार स्वतन्त्र होते हैं 
और स्वतन्त्र अळड्लारॉ में ध्वनि का अन्तर्माव नहीं हो सकता यह सिद्ध ही किया जा चुक्रा 
है। ( जहाँ पर दो या दो से अधिक मलङ्कार एक दूसरे के प्रति सापेक्षभाव से स्थित होते 
हैं वहाँ पर सङ्कर अलब्बार होता है । शन आचायों ने सङ्कर अलङ्कार के चार मेद किये 
हैं--सन्देह det, शब्दालङ्कार तथा अर्थालङ्कार का एक विषयानुप्रवेश ags, अर्थालझ्लारों 
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Ps eee RY 
लोचनम्‌ 
शशिवद्ना सितसरसिजनयना सितङुन्ददशनपङक्तिरिय म्‌ | 
गगनजलस्थलरूसम्मवह॒द्याकारा FA विधिना ॥ 


अत्र शशी वदनमस्याः AAT चदनमस्या इति रूपकोपमोछेखाद्युगपद्द्वया- 
सम्भवादेकतरपक्षत्यागग्रहणे प्रमाणामावात्‌ सङ्कर इति व्यङग्यवाच्यताया 
एवानिइचयात्का ध्वनिसस्माबना । योऽपि द्वितीयः प्रकारः शब्दार्थाङङ्काराणा- 
aaa माव इति तत्रापि प्रतीयमानस्य का शङ्का । यथा 'स्मर स्मरमिव प्रियं 
रमयसे यमाछिङ्गनात्‌। इति। अन्ने यमकसुपमा च । तृतीय: प्रकारः 
यत्रैकत्र वाक्यांशेऽनेकोऽर्थालङ्कारस्तत्रापि द्योः साम्यात्कस्य व्यङ्ग्यता | यथा 


तुल्योद्यावसानस्वाद्‌ गतेऽस्तं प्रतिमास्वति । 
चासाय वासरः क्लान्तो विशतीव तमोगुहाम्‌ ॥ इति ॥ 
अत्र हिं स्वामिविपत्तिससु चितत्रतम्रहणहेवा किकुलपुत्रकरूपणमेकदेशविवर्ति- 
रूपकं दशयति | उस्प्रेक्षा चेवशब्देनोक्ता | तदिदं प्रकारहयमुक्तम्‌ । 
शब्दा्थवत्येळज्ञाराः वाक्य Yea वर्तिनः । 
सङ्करस्चैक वाक्यांशप्रवेश्ाद्वाभिधीयते ॥ इति च ॥ 
STACY प्रकारः यत्रानुग्राह्मानु्राहकभावोऽलञङ्काराणाम्‌ | यथा 

“चन्द्रबदना, नोलकमछलोचना, स्वेतङुन्ददशनपंक्ति यह ( नायिका ) विधाता के दारा 
आकाश, जळ और भूमि के सार से सम्भव हृद्य आकार कीं बनाई गई है ।' 

यहाँ पर “चन्द्रमा है वदन जिसका? अथवा “चन्द्रमा के समान बदन हे जिसका? इस रूपक 
और उपमा के उल्लेख से एक साथ दो के असम्भव से, एकतर पक्ष के त्याग तथा ग्रहण में 
प्रमाण न होने से संकर (है) इस मकार व्यंग्य और वाच्य का ही निश्चय न होने से ध्वनि की 
सम्भावना ही क्या ? जो दूसरा भी प्रकार है-शब्द और अथे अळंकारो का एकत्र होना उसमें 
मी प्रतीयमान की क्या शंका ? जेसे “स्मर के समान प्रितम का स्मरण करो जिसको आछि- 
इन के द्वारा रमण कराती हो ।” यहीं पर यमक और उपमा हैं। तृतीय भी प्रकार--जहाँ 
एकत्र वाक्यांश में अनेक अथोलंकार हों वहाँ भी दोनों के साम्य से किसकी व्यंग्यता ? जैपे-- 

“तुल्य उदय और अवसान होने से सुय के अस्त की ओर चले जाने पर क्छान्त दिन 
नित्रास के लिये अन्धकार रूपी गुफा में मानों प्रविष्ट हो रहा हो ।' 

यहाँ पर स्वामी की विपत्ति के योग्य त्रत ग्रहण के लिये sym कुरु पुरक का आरोप एक 
देशविवर्ति रूपक को प्रकट करता है और उत्मेक्षा इन शब्द से कही गई हे । वह इस पकार 

प्रकार बतळाये गये हैं । 

a paa आर अथबर्तों अलंकार एक वाक्य में रहनेवाले अथवा एक वाक्यांश में अनुप्रवेश 
से संकर कहा जाता है ।! और यह चौथा तो प्रकार ( ब्दा पर होता है ) जहाँ पर अछ॑- 
कारों का अनु म्राह्ानुआहकमात्र हो । जेसे-- 
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तारावती 


का एकविषयानुमवेश संकर और अङ्गाङ्गिभाव सक्कर । परवती आचार्यों ने दूसरे और तीसरे 

मेद ( शब्दार्थालंकारों का एकविषयानुप्रवेश तथा अर्थालक्लारों का एकविषयानुप्रवेश ) एक 

हो में मिला दिये और साधन्य के आधार पर दोनों का एक विषयानुप्रवेश यह नाम रख 

Rari इस प्रकार ये आचार्य सङ्कर के केवल तीन भेद ही मानते हैं। दीधितिकार का यह 

भ्रम हे कि नवीन आचायों ने शब्दार्थालक्कारों के एकविषयानुप्रवेश को dale मान लिया 

जिससे नवीनों के मत में तीन भेद रह गये । समो नवीन आचार्य शब्दार्थालक्वार के एक- 

विषयानुप्रवेश को सङ्कर ही मानते हें dak और सङ्कर में भेद यह होता है कि जहाँ 

विभिन्न शब्दों से अलङ्कार प्रकट होते हैं वहाँ उनकी संसृष्टि होती है और जहाँ एक हो शब्द 

से विभिन्न अलङ्कार प्रकर होते È वहाँ सङ्कर होता है । 

संकर ओर dale को मान्यता के आधार और उनके विषय विभाजन पर रुथ्यक् ने 

अच्छा प्रकाश डाला हे । उनका कहना है कि--'उक्त अलंकारों का यथासम्मव कहीं कथन 
हो तो क्या वे सब पृथक्‌-पृथक्‌ अळंकार माने आवेगे या कोई श्रन्य अलंकार होगा? शस 
विषय में कहा जा सकता है कि जेसे वाह्यालंकारो में gad, मणिमय इत्यादि पृथक्‌-पृथक्‌ 
अळंकार शरीर को पृथक्‌-पृथक्‌ रूप में आमूषित करते हैं, साथ ही उनकी संयोजना भी 
नवीन सौन्दर्य को अन्म देती है । इसीपकार अनेक अलंकारों की योजना में भी पथक्‌ 
पयेबसान नहीं होता अपितु उसे दूसरा भ्रलंकार कहना हो ठीक होगा । अनेक अलंकारों के 
योग में मी संयोगन्याय से स्फुरावगम और समवायन्याय से अस्फुटावगम ये दो प्रकार होते 
हैं | प्रथम को संसृष्टि और द्वितीय को संकर कहते दें । अतएव तिलतण्डुछन्याय और क्षीर- 
नीर' त्याय उनकी यथाथंता को बतछाते हैं । ) 


विश्‍वनाथ ने तो एक शब्द से प्रकट होनेवाळे दो शब्द्राळंकारों को भी संकर ही माना 
है । यहाँ पर छोचनकार ने चार भेद मानकर संकर का निरूपण किया है । संकर का प्रथम 
अकार यह है-- | 

जहाँ एक हो स्थान पर दो विरुद्ध अळंकारों का उल्लेख किया जा सकता हों, एक 
साथ दोनों का हो सकनां सम्भव न हो; न तो एक के ग्रहण करने में कोई न्याय हो मौर 
न दूसरे के त्याग के छिये कोई बाधक हो वहाँ पर संदेह संकर होता है।” जेसे मेरा 
( लोचनकारका ) परध 


ब्रक्षानी ने शशिवदना, नोछकमलनयना, श्वेतकुन्ददशनपंक्ति इस नायिका को आकाश, 
जल और स्थळ से उत्पन्न मनोहर आकारवाली बनाया है ।' आशय यह है कि इस नायिका 
का झुखचन्द्र आकाश का तत्त्व है नीलकमलनयन जल का तत्त है और श्वेतकुन्ददशन भूमि 
का तत्त्व है, शस प्रकार यह नायिका मनोदरता में एथ्वी जल और आकाश तीनों का सार 
माग है । यहाँ पर शशिवदना इत्यादि शब्दों में बहुनीहि समास है । इसका विग्रह दो 
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प्रथम Bure: २१७ 


तारावती 


प्रकार से किया जा सकता है । ( १) चन्द्रमा हे वदन जिसका और (२) चन्द्रमा के 
` समान है वदन जिसका। प्रथम विग्रह में रूपक दोगा और द्वितीय में. उपमा । दोनों एक 
साथ हो नहीं सकते । एक को स्वीकार करने और दूमरे को छोड़ने में न कोई साधक प्रमाण 
है और न वाधक । अतएव यहाँ पर सन्देह संकर अलंकार है। इसमें ध्वनि का अन्तर्माव 
नहीं हो सकता क्योंकि एक तो इसमें वाच्य और व्यज्गय का ही निश्चय नहीं, दूसरे यह 
निश्चय नहीं कि यहाँ पर कौन सा अलंकार माना जावे | अतएव यहाँ पर ध्वनि का प्रश्‍न 
हो नहीं उठता । ( २ ) दूसरे प्रकार का संकर अलंकार वहाँ पर होता है जहाँ एक ही 
स्थान पर एक शब्दालंकार हो और एक अर्थालंकार । जेसे 'स्मर स्मरमिव प्रियम्‌--कामदेव 
के समान अपने मिय का स्मरण करो जिसको आलिङ्गन के द्वारा तुम रमण कराया करती 
हो । यहाँ पर “स्मर स्मर? में यमक है और “कामदेव के समान कहने में उपमा है । ये दोनों 
अळंकार “स्मर” शब्द से ही अवगत होते हैँ: अतः यह एकविषयानुपवेश संकर हे । ( इसमें 
sani की सम्भावना ही नहीं फिर ध्वनि का अशन ही कैसा?) (३ ) जहाँ एक ही 
वाक्यांश में कई अर्थालंकार हों वहाँ तीसरे प्रकार का deat होता है । जसे 
“उदय और अवसान में एकरूपता के कारण जब भगवान्‌ भास्कर अस्ताचछ की ओर 
अस्थान कर गये तब क्छान्त दिवस वास करने के उदेश्य से तमोगुद्द में मानो प्रविष्ट हो रहा 
है ।? ( शर्थात्‌ सर्व और दिन का उदय और अस्त साथ साथ होता है Ri अस्त हो गया 
अतएव दिन मी क्छान्त हो कर अन्धकाररूपी गुफा में घुत गया । ) 
यहाँ पर सूर्य स्वामी है, उसका भ्रस्ताचछ को चला जाना विपत्ति में पढ़ना है । दिन 
gayam ( सेवक? ) है । दिन का अन्धकाररूपी गुफा में प्रवेश करना सेवक का साधन- 
निरत होना है । जिस प्रकार स्वामी के विपत्ति में पढ़ जाने पर उसके भ्रधीन ही उत्यान-पतन 
को प्राप्त करनेवाळा सेवक अपने स्वामी के उत्थान की कामना से किसो फा में प्रवेश कर 
साधनानिरत हो जावे उसीप्रकार सये के अस्ताचल की ओर प्रस्थान कर जाने पर दिन मी 
अन्धकाररूपी गुफा में प्रविष्ट होकर साधना-निरत हो गया । यहाँ पर अन्धकारपुञ्ज पर गुफा 
का आरोप किया गया है । उसके अनुसार स्थे पर स्वामी का, दिवस पर सेवक का ओर 
अस्ताचछगमन पर विपत्ति. पड़ने का. आरोप दोना चाहिये नो नहीं किया गया है । अतएव 
यहाँ पर एकदेशविवतिं रूपक अळंकार की प्रतीति होती है. । “विशतोव! में इव शब्द के द्वारा 
उत्मेक्षा प्रकट की गई है । इन दोनों अळंकारों का पकविषयानुप्रवेश संकर है । दूसरे ओर 
dat प्रकारों का, वर्णन निम्नलिखित प्रकार से किया गया है-- 
जहाँ शब्द और अर्थ में रहनेवाळे अळंकार ( अर्थात्‌ शब्दालंकार और अर्थालंकार ) 
एक वाक्य में विद्यमान हो अथवा एक वाक्यांश में विद्यमान हों तो उसे संकर HOA 
कहते हैं । 
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२१८ ध्वन्यालोके 


लोचनम्‌ 
प्रवातनीलोत्पळनिचिश्चेषमधीरविप्रेक्षितमायता्ष्या । 
तया गृहीतं नु ग्॒गाङ्गनाभ्यस्ततो Bets नु स्टगाज्ननामिः ॥ 
अत्र स्ृगाङ्गनाचलोकनेन तदवलोकनस्योपमा यद्यपि व्यङ्ग्या, तथापि 
वाच्यस्य सा सन्देहालङ्कारस्याभ्युत्थान कारिणीरवेनानुआहकत्वादूगुणी सूता, 
agarda हि सन्देहे पयंवसानस्‌ | यथोक्तम्‌ 
परस्परोपकारेण यत्रालङ्झतयः स्थिताः | 
स्वातन्ःर्येणात्मळाम नो SAKA सोऽपि सङ्करः ॥ 
“प्रष्ट वायु में पडे हुये नीळ कमल से बिल्कुळ विशेषता न रखनेवाली विशालनेत्रोंवाली 
( उस पावंती ) का भैयेरहित ( चब्नल ) अवलोकन न जाने sat झूगान्ननाओं से लिया या 
मृगाङ्गनाश्रों ने उससे लिया ।? 
यहाँ पर मृगाङ्गनाओं के अवलोकन से उसके अवलोकन की उपमा यद्यपि व्यंग्य है तथापि 
सन्देहाळंकार ( रूप ) वाक्य की वह उत्यानकारिणी होने के कारण सन्दे में पर्यवसान होता 
है। जेता कि कद्दा गया है- ` 
“परस्पर उपकार के द्वारा जहाँ अळंकार रिथत हों और स्वतन्त्रता से आत्माछाभ न प्राप्त 
करें वह भी संकर ( होता है ) । 


तारावती 

जहाँ कई अलंकारों में एक दूसरे के प्रति अनुमाक्यानुयाइकमाव हो वह चौथे प्रकार का 
संकर ( अङ्गाङ्गिभाव संकर ) होता है.। जेसे कुमारसम्मप के प्रथम सगे में पावती के नख- 
शिख का वर्णनं करते इये महाकवि ने लिखा है-- 

पावती के नेत्र विस्तृत और विशाल थे । निस समय खी सुलम स्त्रामाविक atl के 
कारण उनकी चितवन zee हो जाती थी तब नेत्र इतने सुन्दर प्रतीत होते थे मानों तेज 
वायु में पड़ा हुआ कोई कमळ VHS हो रदा हो। इस प्रकार की Tas चितवन न जाने 
उसने wT की अङ्गनाओं से सीखी थो या मृग को अङ्गनाओं ने उससे सीखी थी । 

यहाँ पर यह उपमा व्यक्त होती है कि “पावती की चितत्रन खृगियों की चितवन के समान 
थी ।? ‘saa भ्रूगियो से चितवन सीखी या झूगियों ने उससे सीखी' यह सन्देहालक्लार यहाँ 
पर वान्य है । उपमा केवल सन्देहाळंकार का अभ्युत्थान ही करनेवाली है । ( उपमा 
सन्देहाळंकार के सौन्दय॑-पोषण के निमित्त अपना सौन्दर्ये समर्पित कर देती है । ) इत प्रकार 
अनुयाइक होने के कारण उपमा गौण हो गई है। सन्देद्दालंकार अनुग्राह्म हैः अर्यात्‌ उपमा 
के द्वारा उपकृत होकर सन्देह में ही सौन्दर्य का पर्यवसान होता हे । 

चौथे sare के संकर का परिभाषा यह दी गई है— 

“जहाँ TORN परस्वर उपकार करते हुये स्थित होते दै और एक दूसरे से निरपेक्ष होकर 
अपनो सत्ता स्थापित नहीं कर सकते उसे मी सन्देह कहते हैं ।' ( जेसे उक्त उदाहरण में 
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प्रथम उद्योतः २१९ 


OE —— oC 
लोचनम्‌ 

ट + चतर्थेऽपि प्रकारे ध्वनिता निराकृता | 

तदाह--यदाळङ्कार इत्यादि | एव चतुथऽपि प्रकार | | 

सध्यमयोस्तु ब्यङ्ण्यसम्मावनेव नास्तीत्युक्तस्‌। आदे तु प्रकारे ता 

त्याचदाहते कथञ्चिदस्ति सम्माबनेत्याशङ्क्य निराकरोति । सममिति । द्वयो” 

रप्यान्दौल्यमानरवादिति भावः । si 

ag यत्र व्यडग्यमेव प्राधान्येन साति तत्र कि कर्तव्यम्‌ । यथा 


होइ ण राओ खळाणं णवरं पसिद्धि सरणाणम्‌। 
किर पहिणुसई ससिसणं चन्दे ण पियासुहे R ॥ 
अत्रार्थान्तरन्यासस्तावद्वाच्यत्वेनामाति, व्यतिरेकापद्दुती चु व्यङ्ग्यत्वेन 
प्रधानतयेस्यमिप्रायेणाशक्कते--अथेति । तत्रोत्तरम्‌--तदा सोऽपीति । a 
sgn एवायं न सवति, अपि त्वळङ्कारध्वनिनामायं ध्वनेः |द्वित.यो in | 
यच्च पर्यायोक्ते निरूपितं तत्सवेमत्राप्यनुसरणीयम्‌ | अथ wag agu देषु. 
व्यडृग्यसम्मावनानिरासप्रकारं साधारणमाह--अपि चेति l क्वचिदपि agu- 
agit चे'ति सम्बन्धः, adaga इत्यर्थ: | सङ्गीणंता हि मिश्रत्वं aat- 
भावः, तत्र कथमेकस्य प्राधान्यं क्षीरजळ वत्‌ | 
वह कहते है-यदाळंकार इत्यादि । शस प्रकार चतुर्थे प्रकार में भी ध्वनित्व निराङ्कत 
हो गया । मध्य के दोनों कीं तो व्यंग्य की सम्मावना दी नहीं है यह we दिया गया। 
“ाशिवदना? इत्यदि उदाइत मद्य प्रकार में किसी न किसी भकार सम्भावना है यदद 
करके निराकरण कर रहे हैँ-अळंकारदय इत्यादि । “समम्‌ इति । आशय यह है कि द 
के आन्दोल्यमान ( अस्थिर ) होने के कारण ( समान प्रधानता होती है।) 


जहाँ पर प्रधानतया व्यंग्य ही मासित होता है वहाँ क्या करना चाहिये १ जैसे-- 


५ केवळ ) प्रसिद्धि शरण दुष्टों का घुणानुराग नहीं होता । चन्द्रकान्तमणि चन्द्र के देखने 
पर प्रस्नु त होती है प्रिया-मुख देखने पर नहीं । 


यहाँ पर अर्थान्तरन्यास तो वाच्य के रूप में शोमित हो रहा है, व्यतिरेक और aE ति 
तो व्यंग्य होने के कारण प्रधानतया ( शोभित हो रही दै. ), इस अभिप्राय से आशंका कर रहे 
act सोऽपि इत्यादि । यह संकरालंकार हो नहीं होता | अपितु यह अलंकारध्वनि नाम 
का ध्वनि का दूसरा प्रकार है। जोकि पर्यायोक्त में निरूपित दिया गया था, उसका यहाँ भी 
अनुसरण कर लेना चाहिये । इसके बाद संकर के सभी अकारों में ध्वनि सम्भावना के निरा- 
करण का सामान्य प्रकार बतला रहे दैं--/अपि च? इत्यादि । यहाँ पर सम्बन्ध इस प्रकार का 
है--'क्वचिदपि संकरालंकारे च? अर्थात्‌ सब मेदों से भिन्न संकीणता का अथ है मिल जाना 
अर्थात्‌ एक हो जाना, उसमें दूध और पानी की भाँति एक की प्रधानता किस मकार होती है। 
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२२०- ध्बन्यालोके 


तारावती 
सन्देह वाच्य हे जिसके कारण उपमा का जन्म होता है और उपमा व्यज्ञय होकर सन्देह- 
पर्यवसायिनी हो गई है ।) 

ऊपर सङ्कर के चारों Rat का निरूपण किया गया । चौथा अद्वाब्लिभाव ag है । उसमें 
ध्वनि का अन्तर्भाव cdl हो सकता । यह वात सिद्ध करने के लिये आलोककार ने कहा है 
कि “जहाँ पर एक ABER दूसरे अळझार के सौन्दर्यं को ग्रहण करता है वहाँ व्यंग्याथ का 
प्रधान रूप में मानना अभीष्ट नहीं होता अतएव उसमें ध्वनि का अन्तर्भाव नहीं हो सकता | 
सङ्कर के एकविषयानुप्रवेश नामक दूसरे और तीसरे मेदों में व्यड्ग्यालङ्कार की सम्भावना ही 

` नहीं हीती, यह बात बतलाई जा चुकी है । अतएव उन दोनों भेदों में ध्वनि के अन्तर्भाव 
का प्रश्‍न ही नहीं उठता । अब रही सन्देइ-सङ्कर नामक प्रथम भेद की वात, जहाँ दो 
aog में यहं निर्णय नहीं हो पाता कि कौन सा ASE माना जावे, उसमें व्यंग्याथ की 
सम्भावना हो सकती है । अतएव ‘sad ध्वनि .का अन्तर्भाव नहीं हो सकता? यह सिद्ध 
करने के लिये. आलोककार ने कहा है कि 'दो asgi की सम्भावना में व्यंग्य और 
वाच्य की प्रधानता एक जेसी होती है ।? अर्थात्‌ जहाँ दो अछद्भारों को सम्भावना हो वहाँ 
यहं सम्मव है कि एक अलक्क र व्यंग्य हो । किन्तु जब वहाँ पर दोनों लड़खड़ाते रहते हैं 
किसी का होना निश्चित हो नहीं हो पाता तव किसी को प्रधानता अप्रधानता के निर्णय का 
तो प्रश्‍न दी.नहीं उठता | 

अब यहाँ पर एक प्रश्‍न यह उठता है कि ऊपर बतळाये हुये सक्कर के चोथे भेद 
( अङ्घाङ्गिमाव सङ्कर ) में ऐसा मो हो सकता है कि व्यंग्य-अळक्कार प्रधान हो और वाच्य- 
अछङ्कार गौण ही । ऐसे स्थान पर आप क्या करेंगे ? उदाहरण के लिये-- 

मवति न गुणानुरागः खलानां केवलं प्रसिद्धिशरणानाम्‌ | 
किछ प्रस्नौति शशिमणिः चन्द्रे न ग्रियासुरडे दृष्टे ॥ इति छाया । 

“नो दुष्ट केवळ प्रसिद्धि का सहारा लेकर ही चलते हैं उन्हें गुणों से प्रम नहीं होता । 
कहा जाता है कि चन्द्रकान्तमणि चन्द्र को देखकर तो द्रवित हो जातो है, प्रियतमा के मुख 
को देखकर द्रवित नहीं होती ।' ( आशय यह है कि जो व्यक्ति दूसरों से किसी को प्रशंसा 
को सुनकर द्वी उसके युणावणुणों को स्वीकार कर लेते हैं उन्हें न गुणों का परिचय होता हे 
और न वे got का आदर करना जानते हैं । चन्द्रकान्त मणि ने सुनने-सुनाने के आधार पर 
चन्द्र को गुणवान्‌ समझ छिया है, श्सोलिये चन्द्रभा के सामने तो वह द्रवित हो जाती है 
सुन्दरी के सुख के सामने द्रवित नहीं होती । ) यहाँ पर मुख के सामने चन्द्रकान्त मणि के 
द्रवितत न होना रूप विशेष के द्वारा पामरों का शुणानुराग होना रूप सामान्य समथित किया 
गया हे. । अतएव यह अर्थान्तरन्यास अळङ्कार है जो कि वाच्य है। इससे इस व्यतिरेक को 
व्यञ्जना होतो है कि “चन्द्र की अपेक्षा मुख कहीं अधिक सुन्दर है ।? अथवा इस अपहृ ति 

की व्यन्जना होती है---'यह सुख नहीं चन्द्र डै।? व्यज्यमान व्यतिरेक और अपहृति में 
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नू: 


ध्वन्यालोकः 


अप्रस्तुतप्रशंसायामपि यदा सामान्यविदोषभावान्निमित्तनिमित्तिमाचाद्वा 

अभिधीयमानस्याप्रस्तुचस्य प्रतीयमानेन प्रस्तुतेनासिसम्बन्धः तदाऽमिधीय- 
` सानप्रतीयमानयोः समसेव प्राधान्यस्‌। अदा तावस्सामान्यस्याप्रस्तुतस्याभिधी- 
यसानस्य प्राकरणिकेन विशेषेण प्रतीयमानेन सम्बन्धस्तद्रा विशेषप्रतो 
सत्यामपि प्राधान्येन तत्सामान्येनाविनामावात्‌ सामान्यस्यापि प्राधान्यम्‌ । 

(ago ) अप्रस्तुतप्रशंसा में भी जब सामान्य-विशेष भाव से अथवा निमित्तनैमित्तिक 
भाव से अभिधान किये जा रहे aga का प्रतीयमान प्रस्तुत से अभिसम्वन्ध होता है. तब 
ग्रमिवीयमान और प्रतीयमान दोनों का समान ही प्राधान्य होता हे और जब कहे जा रहे 
अप्रस्तुत सामान्य का ्राकरणिक प्रतोयमान विशेष से सम्बन्ध होता है तब विशेष की प्रतीति 
होने पर मी प्रधानतया उसके सामान्य से अविनामाव ( व्याप्यन्यापकमाव ) सम्वन्ध होने के 
कारण सामान्य की मी प्रधानता होती है । 

लोचनम्‌ 
अधिकारादपेतस्य वस्तुनोऽन्यस्य या स्तुतिः | 
अप्रस्तुतप्रशंला सा श्रिविधा परिकीर्तिता ॥ मा० ३।२९ 

“अधिकार से TAMAR अन्य वस्तु की जो प्रशंसा की जाती है. उसे भरमस्तुतप्रशंसा कते 

हैं । यह तीन प्रकार को वर्णन की गई है ।' 
तारावती 

चारता की परिसमाप्ति होती है । अतएव इस संकर को हम ध्वनि कह सकते Ë और इसमें 
ध्वनि का अन्तर्माव हो जाना चाहिये । इसीलिये अन्यकार ने लिखा है कि जहाँ वाच्य को 
गौण बनाकर व्यंग्य स्थित होता है वह तो ध्यनि का ही क्षेत्र होगा, किन्तु केवळ वही तो 
ध्वनि नहीं हो सकती । ( क्योंकि ध्वनि का क्षेत्र विस्तृत है और संकर का सीमित । ) यह 
सब पर्यायोक्त के प्रकरण में कहा जा चुका है, वही यहाँ पर मी समझना चाहिये | आशय 
यह है कि यह संकरालंकार ही नहीं कहा जा सकता, अलेकारध्वनि नाम का यह 
ध्वनि का दूसरा भेद है.। (यहाँ तक संकर के विभिन्न Bat में ध्वनि का अन्तर्भाव क्यों 
नहीं होता यह दिखलाया जा चुका । ) संकर के सभी मेंदों में अर्थात्‌ सामान्यतया संकर 
अलङ्कार में ही ध्वनि का seta नहीं हो सकता उसका प्रमाण आलोककार ने यह 
कहकर दिया है “किसी भी संकर अळंकार में संकर यह कथन ही ध्वनि की सम्मावना 
का निराकरण कर देता है । आलोककार ने लिखा है--'संकरालंकारेडपि क्वचित. 
संबरोक्तिरेव? यहाँ पर क्तरचित्‌ का सम्बम्ध संकरालंकार से है-'्त्रचिद्‌ संकरा- 
लंकारेडपि' अर्थात्‌ कहीं मी किसी मी संकरालंकार में । अर्थात्‌ यह तर्कं सब भेदो में समान 
रूप से सङ्गत हो जाता हे । “संकर? यह जो नामकरण किया गया हे वही शस बात को सिद्ध 
करता है कि संकराळंकार में व्यंग्याथे को प्रधानता नहीं होती । “संकर? शब्द का 
संकीर्ण हो जाना या मिश्रित दो जाना, दूष और पानी को माति ऐसा मिश्रण जिसमें एक 
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२२२ «वन्यालोके 


लोचनम्‌ 


अप्रस्तुतस्य वर्णनं प्रस्तुताक्षेपिण इत्यर्थः । स चाक्षेपत्त्रिविधो भवति- 
सामान्यविशेषम्नाचात्‌, निमित्तनिमित्तिमावात्‌, सारूप्याच्छृ । तन्न प्रथमे 
प्रकारद्वये प्रस्तुताऽप्रस्तुतयोस्तुल्यमेव प्राधान्यमिति प्रतिज्ञा करोति--अप्रस्तुते- 
त्यादिना प्राधान्यमित्यन्तेन | तत्र सामान्यविशेषमावेऽपि हुयी गतिः--सामा- 
न्यमप्राकरणिकं शब्देनोच्यते, गम्यते तु प्राकरणिको विशेषः, स एकः प्रकारः | 


यथा— 

अर्थात्‌ प्रस्तुत का आक्षेप करनेवाले अप्रस्तुत का जणेन । और वह आक्षेप तीन प्रकार 
का होता है-सामान्य-विशेष भाव में; निमित्त-निमित्त माव में ओर सारूप्य में। उनमें थम 
दो प्रकारा में प्रस्तुत और अप्रस्तुत की प्रधानता तुल्य दो होती है यदद प्रतिश्चा करते हैं-- 
झपस्तुत इत्यादि से प्राधान्यम्‌ यहाँ यहाँ तक। उसमें सामान्य-विशेष माव में भी दो 
गतियाँ हीती हैं-सामान्य अर्थात्‌ अमाकरणिक शब्द के द्वारा कहा जाता है और प्राकरणिक 
विशेष अभिव्यक्त होता है यह एक प्रकार है। जेसे-- 

तारावती 


दूसरे का परिशान ही न हो सके । ऐसी दशा में एक को मथानता और दूसरे की गौणता कही 
ही कैसे जा सकती है । ( आशय यह है कि जहाँ अळंकारों में माधान्य का निर्णय न किया 
जा सके या वाच्याळंकार प्रधान हो वहाँ संकर अलंकार होता है और जहाँ व्यंग्याळंकार 
प्रधान हो वहाँ संकराळंकारध्वनि होती हे । अतएव संकाराळंकार में ध्वनि का अन्तर्भाव 
नहीं हो सकता। 

इस प्रकरण के मारम्म में समासोक्ति, आक्षेप, अनुक्तनिमित्ता विशेषोक्ति, पर्यायोक्त, अप- 
हृ ति, दीपक, संकर श्त्यादि व्यन्जनामूलक अलंकारों में ध्वनि के अन्तर्भाव का प्रश्‍न उठाया 
थां । उसी क्रम से यहाँ प्रत्येक अलंकार पर विचार किया गया और यह सिद्ध किया गया कि 
safe का अन्तर्भाव व्यन्जनामूलक अलंकारों में भो नहीं हो सकता । वहाँ पर “इत्यादि” शन्द 
का जो प्रयोग किया गया था उसकी व्याख्या शेष रह गई। अतएव आछोककार अप्रस्तुत- 
satan नामक एक और अळंकार पर विचार कर इस प्रकरण की पूर्ति कर रहे È | 

प्राचीन आचार्य अधिकतर नामकरण के आधार पर ही परिभाषा बनाते थे। आचारय 
दण्डी तथा भामह दोनों ने अमस्तुतप्रशंसा की केवळ यह परिभाषा को है कि जहाँ पर 
अप्रस्तुत को स्तुति की जावे उसे अमस्तुतप्रशंा कहते हैं। किन्तु अप्रस्तुत शब्द सापेक्ष है 
और स्वमावतः यह प्रश्‍न उपस्थित होता है कि उसका प्रस्तुत से क्या सम्बन्ध हो ? यदि 
अप्रस्तुतमात्र का वर्णन किया जावेगा और उसका अस्तुत से कोई सम्बन्ध भो नहीं होगा तो 
वह परमत्त-प्रझापमात्र रह जावेगा । प्रस्तुत भर अप्रस्तुत के सम्तरन्ध के विषय में प्राचीन 
आचार्य मौन È । दण्डी ने उदाहरण देकर जो उसकी व्याख्या की है उससे स्पष्ट होता हे कि 
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तारावती 

जहाँ अप्रस्तुत की प्रशंसा के द्वारा प्रस्तुत की निन्दा व्यक्त हो उसे अप्रस्तुतप्रशंसा कहते हैं । 
यद्यपि भामह ने व्याख्या नहीं को है तथापि उनके उदाहरण से प्रस्तुत की निन्दा की अभि- 
व्यक्ति होती अवश्य है । किन्तु नवीन आचार्यों ने इस प्रशंत्ता शब्द को भौर अधिक वढा 
दिया तथा इसे प्रकथन के अर्थ में मानकर अग्रस्तुतप्रशंसा का यह लक्षण बना दिया कि जहाँ 
कहीं अमस्तुत के प्रकथन के द्वारा अस्तुत की अभिव्यक्ति हो उसे अप्रस्तुतप्रशंसा कहते हैं | 
यहाँ पर अक्षंकार का बीज है-- एक कथन के द्वारा दोनों की प्रतीति। यदि वाक्य में कई 
शब्द ऐसे हों जिनसे दोनों अर्थो की प्रतीति हो रही हो किन्तु कोई एक आध दो शब्द ऐसे हों 
जिनमें दोनों का आरोपात्मक अभिधान कर दिया गया हो तो उसे एकदेशविवर्ति रूपक कहते 
हैं। समासोक्ति में प्रस्तुत का कथन किया जाता हे. और अप्रस्तुत की प्रतीति होती है । इसके 
प्रतिकूल अमस्तुत प्रशंसा में अप्रस्तुत का कथन किया जाता है और प्रस्तुत को प्रतीति होती 
है । समासोक्ति में विशेष्यवाचक शब्द से केवल प्रस्तुत का बोध होता है, उससे श्रप्रस्तुत 
विशेष्य की प्रतीति नहीं होती किन्तु अप्रस्तुतप्रशंसा के लिए ter कोई नियम नहीं है । 

( मलंकारसवेस्व में अमस्तुतप्रशंसा का परिचय इस प्रकार दिया गया है--“नहाँ 
सामान्य-विशेष भाव, कार्य-कारण भाव और सारूप्य में अप्रस्तुत से प्रस्तुत को प्रतीति हो उसे 
अप्रस्तुतमशंता कहते दें । ऐसे स्थानों पर अप्रस्तुत का agar ही ठीक नहीं कहा जा सकता . 
क्योंकि जो अस्तुत नहीं उसके कहने का अर्थ ही क्या ? हाँ यदि वह अस्तुतपरक हो तो कदा- 
चित्‌ ठीक कहा जा सके । किन्तु यदि अप्रस्तुत का प्रस्तुत से सम्बन्ध न हो तो प्रस्तुत को 
प्रतोति हो नहीं होगो क्योंकि ऐसी दशा में अतिप्रसङ्ग हो जावेगा । सम्बन्ध तीन प्रकार का 
हो सकता है क्योंकि उन्हीं को अर्थान्तरप्रतीतिहेतुता सिद्ध हो सकती है । वे तीन प्रकार दैं-- 
सामान्य-विशेष भाव, कार्य-कारण भाव और सारूप्य । ) 

अस्तुत और अप्रस्तुत के सम्बन्ध को लेकर भ्राचार्यों ने भ्रमरस्तुतप्रशंसा को ५ भेदों में 
विभक्त किया है :-- 

कायें निमित्ते सामान्ये विशेषे प्रस्तुते सति । 
तदन्यस्य वचस्तुल्ये तुल्यस्येति च पञ्चधा ॥ का. प्र १०९९ 

( १ ) जहाँ काये प्रस्तुत हो औप अप्रस्तुत निमित्त का कथन किया जावे ( २ ) जहाँ 
निमित्त प्र्तुत हो ओर अमस्तुत कार्य का कथन किया जावे । ( ३ ) जहाँ सामान्य प्रस्तुत हो 
और aga विशेष का कथन किया जावे । (४ ) जहाँ विशेष प्रस्तुत हो और अप्रस्तुत 
सामान्य का कथन किया जावे । (५ ) नहाँ एक वस्तु प्रस्तुत हों और तत्सदृश अन्य वस्तु 
का कयन किया जावे । प्रस्तुत प्रकरण में इन्हीं ५ भेदों पर विचार किया जा रहा है ! 

भामह ने अग्रस्तुतप्रशंता का यह लक्षण लिखा है--'प्रकरण से व्यतिरिक्त अन्य वस्तु को 
जो स्तुति की जातो है वह अप्रस्तुतप्रशंसा होती है। यह तीन प्रकार की कहो गईहै ।! (१-- 
इस कारिका में अधिकार शब्द का अर्थ है प्रकरण, जेसे व्याकरण में संशाधिकार, अङ्गाधिकार 
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२२४ ध्वन्याकोके 


लोचनस्‌ 


अहो सं सारने इंण्यमहो दौरात्म्यमापदाम्‌ | 
अहो निसगंजिह्मस्य दुरन्ता गतयो विधेः ॥ 


अत्र हि दैवप्राधान्यं ada स।मान्यरूपसप्रस्तुतं चणित सत्प्रकृते वस्तुनि 

क्वापि विने विशेषात्मनि पयंचस्यति । तत्रापि विशेषांशस्य सामान्येन sag- 
स्वाह्ृयङ्ग्यविशेषवद्वाच्यसामान्यत्यापि प्राधान्यम्‌ | नहि सामान्यविद्वेषयोयुंग- 
पत्प्राघान्यं विरुध्यते | यदा तु विश्येषो5प्राकरणिकः प्राकरणिङं सामान4साक्षिपति 
तदा द्वितीयः प्रकारः | यथा-- 

“संसार की निदेयता पर आश्चयं है; मपत्तियों की दुरात्मता पर थाश्चायं है, स्वभावतः 
कुटिळ विधाता को न समझी जा सकनेवाली गतियों पर मी आश्चयं है 1? 

यहाँ निस्सन्देह ada सामान्यरूप दैवप्राधान्य ( शस ) अप्रस्तुत का वर्णन किया हुआ 
कहीं विनष्ट विशेषात्मक ग्रकृत वस्तु में पर्यवसित होता हे । उसमें भी विशेषांश के सामान्य से 
व्याप्त होने के कारण व्यंग्य विशेष के समान सामान्य को भी प्रधानता है । सामान्य और 
विशेष की एक साध प्रधानता विरुद्ध नहीं होती । जव अप्राकरणिक विशेष प्राकरणिक सामान्य 
का आक्षेप करता है तब दूसरा प्रकार होता है । जेसे-- 


तारावती 


इत्यादि | २-न तो भामह की कारिका में ही “त्रिविधः परिकीतिंतः? यह पाठ हे और न maT 
ने तीन रूपों में उसका विभाजन हो किया है । भामह का पाठ इस प्रकार का है--“अप्रस्तुत- 
प्रशंसेति सा चैव कथ्यते यथा ? अपने समय की परम्परा के अनुसार “त्रिविधः परिकीतिंतः? 
यह पाठ कर छिया गया है । ) यहाँ पर आशय यह है कि जहाँ प्रस्तुत का आक्षेप करनेवाले 
अप्रस्तुत का वर्णन किया जावे उसे अग्रस्तुत्रप्रशंसा कहते दं । वह अस्तुत का आक्षेप तीन 
प्रकार का हों सकता है ( १ ) सामान्य विशेष भाव से ( २ ) निमित्त-निमित्ति भाव से और 
(३ ) स्वरूप के सादृश्य के आधार पर । इनमें से प्रथम दो प्रकारो में ध्वनि का अन्तर्भाव 
नहीं हो सकता क्योंकि इनमें वाच्य और व्यंग्य, अप्रस्तुत भौर प्रस्तुत की प्रथानता समान 
होती है 1 यह बात आलोककार ने “भप्रस्तुतप्रशंसायामपि' से लेकर “प्राधान्यं? तक कही है । 
उनमें Aat के आक्षेप क। पहला कारण होता हे सामान्य-विशेष भाव । इसके भी दो रूप हो 
सकते दैं-( १ ) जिस अप्राकरणिक का अभिधान किया जा रहा है वह सामान्य हो आर. 
जिस प्राकरणिक की व्यब्जना हो रही है वह विशेष हो । जेते कष्टपूण परिस्थिति में पड़ा 
हुआ कोई व्यक्ति कह रहा है :-- 

“संसार की निशंणता पर खेद है, आपत्तियों की दुता पर दुःख होता है, आ&ये होता 
है कि विधाता की ग्वमावतः कुटिळ गति का पार पाना कितना कठिन है |! 
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ध्वन्यालोकः 

यदापि विशेषस्य सामान्यनिष्ठस्वं तदापि सामान्यस्य प्राधान्ये सामास्पे 
सरवविशेषाणामन्तर्भावाद्विशेषस्यापि प्राधान्यम्‌ | निमित्तनिमित्तिमावे चायमेव 
न्यायः । यदा तु सारूप्यमात्रव शेना प्रस्तुतप्रशं सायामप्रक्ृतप्रकृतयो: सम्बन्धस्त- 
दाप्यप्रस्तुतस्य सरूपस्यासिधीयमानस्य प्राधान्पेनाबिवक्षायां तनावेवान्तः- 
पातः | इतरथास्वरङ्कारान्तरमेव | 

(ago ) और जहाँ विशेष का सामान्यनिष्ठःव भी होता है वहाँ यपि सामान्य प्रधान 
हो सक्ता है तथापि विशेष को भो प्रधानता होती है क्यक्रि सामान्य में सप्रक्त Prat का 
अन्तर्भाव हो जाता हे। यही न्याय निमित्त-निमित्तिमाव ( कार्ये-कारणमातर ) में होनेवाडो 
अप्रस्तुतप्रशंसा के विषय में भी लागू होता हे । जब अप्रस्तुतप्रशंता में सादृश्य के कारण हो 
अप्रकृत और प्रक्षत का सम्बन्ध होता है तत्र यदि समानरूपत्राके वाच्य अपस्तुत को प्रधान छप 
में विवक्षा न हो तो उसका ध्वनि में अन्तर्भाव हो जात्रेगा। नहीं तो यह अङक्रार-विश्चेष 
ही होगा । ; 


लोचन 


water सुखात्कियत्कमलिनोपत्र कणं पाथसो 
यन्सुक्तामणिरित्यमंस्त स जडः रण्वन्यद्स्मादपि | 
अङ्गल्यम्रलघुक्रियाप्रविलयिन्यादीयमाने शनेः 
> Aga गतो हहेत्यनुदिनं निद्राति नान्तःशुचा ॥ 
“कमलिनी के पत्ते पर जळकण को उस मुखे ने जो पारम्म से ही सुक्तामणि समझा यह 
कितनी ( बड़ी ) बात हैं ! इससे मी ( अधिक आश्चयेजनक्र ) और सुनो--आदान किये जाने 
पर धीरे से agar के अग्रमाग को लघु क्रिया से मविळीन हो जाने पर “दुःख है कि कहाँ 
उड़कर चछा गया? इस आन्तरिक शोक से ( वह ) सो नहीं पाता ।? 
तारावती 
यहाँ पर प्रस्तुत है. किती व्यक्ति की कष्टपूर्ण स्थिति और अप्रस्तुत है संसार की 
निष्ट णता इत्यादि । इस प्रकार दैवगतिं इत्यादि सामान्य बातों का उल्छेवकर व्यक्तिविशेष 
की परिस्थिति की ओर संकेत किया गया है । dare को निटेणत इत्यादि इतळे। सामान्य 
हुँ कि ये सर्वत्र पाई जाती हैं और किती व्यक्ति की Gast वस्तु का न£ हो जाना विशेष है 
क्योंकि वह एक व्यक्ति से हो सम्बन्धित है । अमस्तुत कपन का पर्येत्रसान प्रस्तुत में होता 
है । सामान्य और विशेष का व्यापक्रःव्याप्यमाव सम्बन्ध होता हे । मिना सामान्य के विशेष 
नहीं रह सकता | अतरव विशेष अंश के सामान्य दारा व्याप्त होने के कारण RE प्रकार 
बिशेषपरक व्यज्ञथार्थ प्रधान हे उत्तीप्रकार सामान्यपरक वाच्याय भी प्रधान हो है । सामान्य 
भौर विशेष की एक साथ प्रधानता विरुद्ध नहीं कही जा सकती । ( व्यक्षयाथ के सामान्या ति- 
शायी न होने के कारण यहाँ पर ध्वनि ही नहीं है फिर उसके अन्तर्भाव का मरन हो नहीं 
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२२६ ध्वन्यालोके 
वशा ee 
लोचनम्‌ 

अन्नास्थाने महर्वसम्भावनं सामान्यं स्तुतम्‌, अप्रस्तुतं तु जळविन्दौ 
सणिर्वसम्मावनं विशेषरूपं वाच्यम्‌ । तत्रापि सामान्यविरेषयोयुंगपत्पराधान्ये 
ज विरोध इत्युक्तम्‌ । एवमेकः प्रकारो द्विसेदोऽपि विचारितः, यदा तावदित्या- 
दिना विशेषस्यापि प्राधान्यमित्यन्तेन । एतमेव न्यायं निमित्तनेमित्तिकमावेऽ- 
तिदिशस्तस्यापि , द्विप्रकारतां दय ति--निमित्तेति । कदाचिन्निमित्तसप्रस्तुतं 
सदभिधीयमानं नमित्तिक प्रस्तुतमाक्षिपति । यथा— 


यहाँ पर विना अवसर के महत्त की सम्भावना, यह सामान्य प्रस्तुत है, अप्रस्तुत तो 
जलबिन्दु में मणित्व की सम्भावनाविशेष रूप वाच्य । उसमें भी सामान्य और विशेष को एक 
साथ प्रधानता में विरोध नहों है, यह कह दिया गया । इस प्रकार “यद्रा तावत्‌? से “विशेष- 
रयापि प्राधान्यम्‌? यहाँ तक एक प्रकार का दोनों मेदों में विचार कर लिया गया। इसी हो 
न्याय का निमित्तनैमित्तिक भाव में भी अतिदेश करते हुए उसको भी द्विप्रकारता को दिखलाते 
है-निमित्त इत्यादि । कदाचित्‌ निमित्त अमस्तुत होते हुये अभिधीयमान नैमित्तिक प्रस्तुत 
का आक्षेप करता है । जेसे-- 


._ _ तारावती 
उठता । ) (२ ) अप्रस्तुत प्रशंसा का दूसरा भेद वह द्वोता हे जहाँ विशेष अप्रस्तुत हो और 
सामान्य प्रस्तुत हो । विशेष का अभिधान किया जावे .और उससे सामान्य का आक्षेप हो 
at | जेसे :-- ’ 

“यह कोई बड़ी बात नहीं है कि उस मूर्ख ने प्रथम अवछोकन के अवसर एर कमलिनी 
के पत्तेपर स्थित जलबिन्दुश्रो को झुक्तामणि समझ लिया । मैं तुम्हें इससे भो अधिक विचित्र 
बात सुनाता हूँ-- ATS के अग्रभाग को धीरे से घुमाकर sa ही उसने उन मुक्तावलियों को 
छेने की चेष्टा को वे जलबिन्दु एकदम विलीन हो गये। अव यह समझकर कि वे सुक्तामणियाँ 
न जाने कहाँ उड़ गई वह मूखें रात दिन दुःखो रहता है और अन्तःशोक से सो नहीं 

सकता । 

यहाँ पर प्रस्तुत है--“मूखों की ममता ऐसे स्थान पर होती हे जहाँ उसके होने का कोई 
अवसर नहीं होता।? और विशेष हे--'कमलिनोपत्र पर जळबिन्दुओं में मुक्तामणियों की 
सम्मावना ।? विशेष वाच्य है और सामान्य व्यङ्गय । दोनों को एक साथ प्रधानता है जो कि 
विरुद्ध नहीं कही जा सकती Sen कि पहले निरूपण किया जा चुका है । इस प्रकार प्रथम 

मेद के दोनों प्रकारों पर विचार किया गयां कि उनमें ध्वनि का अन्तमाँत्र नहीं हो सकता । , 
यही बात आलोक में “यदा तावत्‌? से लेकर “विडोषस्यास्त प्रधान्यं’ तक कही गई है। जो 
बात सामान्य विशेष में होनेवाली अप्रस्तुतप्रशंसा के लिये कही गई हे वहो बात निमित्त 
नेमित्तिक भाव में होनेवाली अप्रस्तुतप्रशंसा के लिये भी कही जा सकती है। उसी का 
अतिदेश ( समान न्याय ) आलोक में 'निमित्त.नैमित्तिकमावे चायमेव न्यायः? यह कह कर 
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E नर ee नकद 
लोचनम्‌ 


ये याम्त्यभ्युद्ये प्रोति नोज्झन्ति व्यसनेषु च। 
ते बान्धवास्ते सुहृदो we: स्वाथंपरोऽपरः ॥ 


_ अत्नाप्रस्तुतं सुहृद्वान्धवरूपत्वं निमित्तं सजनासक्स्या वर्णयति नेमित्तिकं 
श्रद्धेयवचनतां धस्तुतामात्मनोऽभिम्यङ्छुम्‌ , तत्र नेमित्तिकप्रतीतावपि निमित्तः 
प्रतीतिरेव प्र धानीमवत्यजुप्राणकत्वेनेति न व्यङ्ग्यव्यञ्षकयोः । कदाचित्त 
नेमित्तिकमप्रस्तुतं वण्यंमानं सत्प्रस्तुतं निमित्तं व्यनक्ति । यथा सेतो- | 


“जो अभ्युदय में प्रेम को प्राप्त होते हैं और आपत्ति में छोड़ते नहीं हैं वे ही बान्धव हैं, 
* चे हो मित्र हैं और लोक स्वायंपरायण है ।? 


यहाँ पर नैमित्तिको अपनी प्रस्तुत अद्धेययचनता को अभिव्यक्त करने के लिये अप्रस्तुत 
-घुहृदान्धवरूपत्व निमित्त का सञ्जनों की आसक्ति के द्वारा वर्णन कर रहे ET उसमें नैमित्तिक 
की अतोति में मी निमित्तप्रतीति हो अनुम्राणक के रूप में प्रधान हो जातो है इस प्रकार व्यंग्य 


और व्यन्जक का प्राधान्य नहीं है । कमी तो नैमित्तिक अमस्तुत वर्ष्यमान होते हुए 
निमित्त को व्यक्त करता है। जेसे सेतु में-- ee 


तारावती 


किया गया है । निमित्त-नेमित्तिक मात्र में अप्रस्तुतमशंसा एक तो ऐसी होती है कि उसमें 
निमित्त अप्रस्तुत होकर वाच्य होता है भौर वह प्रस्तुत नैमित्तिक की व्य्जना करता है। नैते 
कोई व्यक्ति अपने वान्धवों को अपेक्षा अपने किसी निकटवर्ती मित्र का विशेष पक्षपाती है 
भौर उसो की वात मानता है। जब उपसे इसका कारण पूछा जाता है तव वह कहता है-- 

“नो लोग अभ्युदय में प्रसन्न होते हैं और विपत्ति में साथ नहीं छोड़ते वे Hage, 
-वे ही मित्र दैं, संसार के अन्य लोग तो स्वाथं के साथी होते हैं ।? 


यहाँ पर Bes और बान्धव के सज्जनों द्वारा स्त्रीकार किये हुये सच्चे स्वरूप का वर्णन 
किया गया है जो कि अमस्तुत है तथा अस्तुत है “अपने किसी विशेष हितैपी को बात 
मानना ।? सुहृद तथा बान्धव का सामान्य स्वरूप निमित्त हे ओर बात मानना नैमित्तिक है । 
निमित्त का अभिधान नैमित्तिक को अभिव्यक्ति के लिये किया गया है। यद्यपि नैनित्तिक कौ 
प्रतीति हो जाती है तथापि निमित्त का अभिधान हो प्रधान है क्योंकि वही नैमित्तिक का 
अनुप्राणन करता है । अतएव व्यङ्गथ-व्यञ्जक की यहाँ प्रधानता नहीं है जिससे यह ध्वनि- 
काव्य कहा जा सके । ( ४ ) कमी-कमी नैमित्तिक अप्रस्तुत होता है जिसका अभिधान 
इसोलिय किया जाता है जिससे प्रस्तुत निमित्त की अभिव्यक्ति हो जावे । जेसे सेतुबन्ध 
काव्य में जाम्बवान्‌ एक मन्त्री के उपयुक्त गुणों पर प्रकाश डाछते हुये कह रहे हैं :-- 
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. AITA 
सरशं अपारिजाश्रं aga रूच्छिरेहिअं महुमहस्स॑ उरस्‌ । 
सुसरामि महणपुरओ असुद्धअन्दं च हरजढापड्मारस्‌ ॥ 

अन्न जाम्बवान्‌ कोस्तुभलक्ष्मीविरहितहरिवक्षःस्मरणादिकमप्रस्तुतनेपित्तिकं 
वर्णयति प्रस्तुतं ब्रृद्धसेवाचिरजीवित्वव्यवहारकौशलादिनिमित्तभूत॑ मन्त्रिताया- 
सुपादेयममिव्यडःक्तम्‌ | तत्र निमित्तप्रतीतावपि नेमित्तिकं वाच्यभूतस्‌; प्रत्युत 
तज्ञिसित्तानुप्राणितत्वेनोद्धरीकरोत्यात्मानमिति समं प्रधानतैव वाच्यव्यडग्ययोः । 
एवं द्वौ प्रकारौ प्रत्येकं द्विविधो विचायं तृतीय: प्रकारः परीक्ष्यते साखूप्यलक्षण:1 
तत्रापि द्वौ प्रकारो-अप्रस्तुतात्कदाचिद्वाच्याचमस्कारः, व्यङ्गय तु तन्सुखप्रेक्षम्‌ | 
यथास्मदुपाध्यायमट्टेन्दुराजस्य-- 

“में भन्थन से पहळे पारिजातरहित स्वग, कोस्तुभ और लक्ष्मीरहित मधुमथन का उर:स्यळ 
और मुग्धचन्द्ररहित शङ्करजटा के अग्रमाग का स्मरण करता हूँ ॥ 

यहाँ पर जाम्बवान्‌ कोस्तुम-छक्ष्मीरहित विष्णुवक्षस्थल के स्मरणादिक अप्रस्तुत नैमित्तिक 
का वर्णन करते हैं । अस्तुत वृद्धसेवा, चिरऔवित्व, व्यत्रहारकोशळ इत्यादि मन्त्रित्व में उपादेय 
निमिंत्रमूत की अभिव्यक्ति के लिये ( यह वर्णन किया गया है. । ) वहाँ पर निमित्त को प्रतीति 
में मी नैमित्तिक वाच्यभूत है, इसके प्रतिकूछ उस निमित्त के द्वारा अनुप्राणित होने के कारण 
अपने को प्रधान बना लेता हे । इस प्रकार वाच्य ओर व्यंग्य की समम्रधानता ही है । इस. 
अकार दो प्रकारों में प्रत्येक के दो.दो प्रकारों पर विचारकर साख्प्यलक्षण तृतीय प्रकार की 
परीक्षा की जा रही हे । उसमें भी दो मकार होते है--कभो वाच्य अमरस्तुत से चमत्कार 
होता हे और व्यंग्य तन्सुखापेक्षो होता हे । जेसे हमारे उपाध्याय मद्रेन्दुराज का-- 

तारावती 

मुझे समुद्र मन्यन से पून पारिजात से रहित स्वगे, मधुमथन भगवान्‌ विष्णु का कौस्तुभ 

तथा लक्ष्मी से रहित वक्षस्थळ तथा भगवान्‌ शंकर का मुग्धचन्द्रशून्य ANAR याद आ. 


रहा है ।' 
जाम्बवान्‌ यहाँ पर कहना यह चाहते हैं कि एक मन्त्री में अनेक उपादेय गुण होने 


चाहिये | जब तक वे गुण नहीं दोते बहुत समय तक मन्त्री पद का निर्वाह नहीं हो सा} 
जाम्बवान्‌ में ये गुण थे शसीलिये उन्होंने मन्त्री पद में इतने दिनों तक सफलता प्राप्त की कि 
वे उस समय से मन्त्री पद पर कार्य करते रहे हैं जब कि समुद्र-मन्यन मी नहीं हुआ था । 
यहाँ पर जाम्बत्रान्‌ में मन्त्री पद के अनेक गुण कारण È जिससे उनका इतने समय तक सफळ 
रहना और इतने समय पूर्व का स्मरणरूप कार्य सम्पन्न हुआ है। जाम्बवान्‌ ने यहाँ पर भग- 
वान्‌ के कोस्तुमलक्ष्मीशुन्य वक्षस्थल के स्मरण इत्यादि कार्यों का वणेन किया हे जो कि अप्रस्तुत 
हे । यह अमस्तुत का वर्णन वृद्धसेवा, चिरजीवन, व्यवहारकुशछता इत्यादि मन्त्रित्व के उपा- 
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लो चनम्‌ 
प्राणा येन समर्पितास्तव बलाद्‌ येन त्वमुत्थापितः 
स्कन्धे यस्य चिरे स्थितोऽसि विदधे यस्ते सपर्यामपि । 
तस्यास्य स्मितमात्रकेण जनयन्‌ प्राणापहारक्रियाम्‌ 
आतः प्रस्युपकारिणां gR परं वेताळ छील्ञायसे ॥ 
अत्र यद्यपि सारूप्यचरोन Gata: कश्चिदन्यः प्रस्तुत आक्षिप्यते, तथाप्य- 
(जिसने तुम्हें प्राण समर्पित किये, जिसने तुम्हें बलपूर्वक उठाया, बहुत समय तक जिसके 
कन्ये पर वैठे रहे, जिसने तुम्हारी पूजा भी की, केवळ मुस्कुराहट से ही इस उसके प्राणाप- 
हरण का कार्य करनेवाले भाई बेताळ ! तुम प्रत्युपकारियों के आगे रहने को लीला धारण 
कर रहे हो ।? 
यहाँ पर यद्यपि सारूप्य के कारण कोई दूसरा प्रस्तुत कृतध्त श्राक्षिप्त किया जाता है. 
। तारावती 
देय गुणों को भ्रभिव्यक्त करने के लिये ही किया गया है जो कि पारिजातरहित स्वगं इत्यादि 
के स्मरणरूप कार्य में निमित्त है । यद्यपि यहाँ पर निमित्त की प्रतीति होती है किन्तु नैमित्तिक 
( कायं ) वाच्य है । यदि व्यंग्याथे निमित्त इसलिये प्रधान है कि वक्ता दारा उसी को अभि- 
व्यक्त करना ale है तो वाच्यार्थ नैमित्तिक श्सलिये प्रधान है कि वह व्यंग्याथ निमित्त के 
द्वारा अनुप्राणित होता है। इस प्रकार वाच्य और व्यंग्य की प्रधानता एक जेसी हो गई। 
अतएव न तो इस काव्य को हम ध्वनि कह सकते हे और न ध्वनि का अप्रस्तुतप्रशंसा के 
इस मेद में समावेश का प्रश्न उठता है । इस प्रकार अपस्तुतप्रशंसा के दो मेदों में प्रत्येक के 
दो दो प्रकारों पर विचार किया जा चुका । अब उसके तीसरे भेद स्वरूपसादृश्य में होनेवाली 
श्रप्रस्तुतप्शंसा पर विचार किया जा रहा है। [ सादृश्य में होनेवाळी अप्रस्तुतप्रशंसा के तीन 
भेद किये गये हैं- इलेपमूलक, समासोक्तिमूलक भौर केवल साइश्यमूलक। किन्तु यहाँ पर 
छोचनकार ने इन सब भेदों पर विचार न कर सभी को साइश्यभूलकता में ही सन्निविष्ट कर 
दिया हैं । ] सादृश्य के आधार पर भ्रप्रस्तुत की व्यब्जना दो अकार की हो सकती है-( १) 
कमी ऐसा होता है कि चमत्कार अप्रस्तुत वाच्य के आधीन होता है और व्यंग्य तन्मुखपेक्षी 
होकर गौण हो जाता हे । जेसे हमारे ही उपाध्याय भट्टेन्दुराज का पद्य -- 
frat तुम्हें प्राण समित किये. जिसने तुम्हें बलपूर्वक उठाया, जिसके कन्ये पर हुम 
बहुत समय तक स्थित रहे, जिसने तुम्हारी पूजा मी की, ऐसे शस व्यक्ति के प्राणों को केवल 
मुस्कुराहट से ही अपहरण कर रहे हो। हे भाई बेताळ | आन तो तुम मत्युपकार करनेवाछों 
के सरमौर होकर आनन्द कर रहे हो ।? 
यहाँ पर किसी कृतघ्न के प्रात उपालम्म प्रस्तुत विषय है. जिसकी व्यक्षनावृत्ति से अमि- 
व्यक्ति होती है। वेताळ-वृत्तान्त अप्रस्तुत वाच्य है। किन्तु चमत्कार में कारण वेताछ-वृत्तान्त 
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लोचनम्‌ 
प्रस्तुतस्यैव वेतालवृत्तान्तस्य चमत्कारित्वम्‌ । नद्यचेतनोपालम्मवद्सम्माव्य- 
सानोऽयमर्थो न च न हृद्य इति वाच्यस्यान्न प्रधानता । यदि पुनरचेतनादि- 
नात्यन्तासभ्माच्यमानतदर्थविशेषणेनाप्रस्तुतेन वर्णितेन प्रस्तुतमाक्षिप्यमाणं 
चमत्कारकारि तदा वस्तुध्वनिरसौ | यया ममैव-- 
: MAAR हउाजनस्य हृदयान्याक्रम्य यन्नतयन्‌ 
सङ्गीमिर्विविधाभिरात्महृदयं प्रच्छाद्य सङक्रीडसे | 
स amg जडं ततः सहृद्यम्मन्यत्वदुरिशिक्षितो 
मन्येऽमुष्य जडात्मतास्तृतिपढं त्वस्साम्यसम्भावनात्‌ ॥ 
तथापि अप्रस्तुत वेताळवृत्तान्त का ही चमत्कारित्व हे । अचेतन के उपालम्भ के समान यह 
अथ अ्तम्मान्यमान नहीं है और न यही है कि हृद्य न हो, इस प्रकार यहाँ पर. वाच्याथं की 
प्रधानता है । यदि पुनः अत्यन्त असम्भाव्यमान अप्स्तुतार्थं विशेषणोंताळे वर्णन किये इये 
अप्रस्तुत के द्वारा आक्षिप्त किया हुआ प्रस्तुत चमत्कारकारक हो तो वह वस्तुध्वनि होती है । 
जसे मेरा हो-- . 
है मावसमूह | जो कि हठपूवंक व्यक्ति के हृदय को आकान्त कर नचाते हुए विविध 
मङ्गिमाशरं से अपने हृदय को आच्छादित कर क्रीडा करते हो; वह तुमको जड़ कहता है और 
उससे अपनी सहृदयंमन्यता से दुर्शिक्षित है। इसकी जड़ात्मता को मैं तुम्हारे साम्य की सम्मा- 
बना से प्रशंसा ही समझता हूँ 1? 
र वारावती i 
ही है । ( क्योंकि 'हमने तुम्हारा उपकार किया किन्तु तुम श्रपकार कर रहे हो, यह तुम्हें 
शोमा नहीं देता” इस आश्षिप्त व्यंग्य की अपेक्षा वेताल के प्रति प्रायसमपैण इत्यादि उक्त वाक्य 
अधिक चमत्कारकारक है । ) यहाँ यह नहीं कहा जा सकता कि अतीत के वेताळ के प्रति इन 
शब्दों के प्रयोग में असम्भवता का प्रतिभास होता है अतः वाच्य सुन्दर नहीं हो सकता | 
जिस अकार अचेतन के प्रति उपालम्भ सम्भावना क्षेत्र से बाह्य होते हुये भी असुन्दर नहीं 
होता उसी प्रकार यह अर्थ मी शरसुन्दर नहीं हे । काव्य में इस प्रकार के वर्णन असम्भव नहीं 
माने जाते । छोक के मानदण्ड सर्वत्र काव्य के मानदण्ड नहीं होते । अतएव वाच्य अर्थ की 
ही यहाँ पर प्रधानता है और यहाँ पर सारूप्यनिबन्धन अभस्तुतप्रशंसा अळंकार ही है ध्वनि 
नहीं । ( २ ) दूसरे प्रकार की सादृश्यनिबन्धन अप्रस्तुतप्रशंसा ऐसे स्थान पर कही जा सकती 
है जहाँ अत्यन्त असम्मत विशेषणों के द्वारा अचेतन इत्यादि अप्रस्तुत का वर्णेन किया जाता 
हे और उससे चेतन प्रस्तुत का आक्षेप कर लिया जाता है तथा भर्थपर्यवसान उती प्रक्षिप्त 
प्रस्तुत अर्थं में हो होता है । अतः set अर्थ की प्रधानता होती है। वहाँ पर मप्रस्तुत- 
प्रशंसाळंकार नहीं होगा । उसका समावेश व्यंय्यार्थ की प्रधानता के कारण ध्वनि काव्य के. 
अन्तगंत होगा | उदाहरण के लिये जैसे मेरा ( अभिनत्रगुपत का ) पथ-- 
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लोचनम्‌ 

कश्चिन्महापुरुषो वीतरागोऽपि सरागवदिति न्यायेन गाढविवेकालोक- 
तिरस्ृततिमिरप्रधानोऽपि लोकमध्ये स्वात्मानं प्रच्छादयलंलोकं च वाचा- 
लयन्नात्मन्यप्रतिमासमेवाङ्गीङुवस्तेनेच लोकेन. मूर्खोऽ्रमिति यदवज्ञायते तदा 
तदीयं लोकोत्तरं चरितं प्रस्तुत व्यङ्ग्यतया प्राधान्मेन प्रक्राइ्यते । जडोऽयमिति 
झुद्यनेन्दूदया दिर्मावो लोकेनावज्ञायते, स च प्रत्युत कस्यचिद्विरहिण atgan- 
चिन्तादूयमानमानसतामन्यस्य प्रहषंपरवशतां करोतीति हठादेव छोर यथेच्छं 
चिकारकारणामिनेत॑यति | न च तस्य हृदयं केनापि ज्ञायते कोरगयमिति, प्रस्युव 
कोई महापुरुष वीतराग होते हुये भी रोगी के सभान प्रगाढ विवेक के आलोक से अन्ध- 
कार के विस्तार का तिरस्कार किये हुए मी लोक के मध्य में अपने को छिपाते हुए इत न्याय 
से लोक को वाचालित करते हुए अपने न्दर अप्रतिमास को ही salad करते हुए उसी 
लोक के द्वारा 'यह मूर्ख है? इस रूप में जो अपमानित किया जाता है तब उत्तका प्रस्तुत 
लोकोत्तर चरित्र व्यंग्य के रूप में प्रवानता से प्रकाशित होता है । “यह जड' यह कहकर 
उद्यान, चन्द्रोदय इत्यादि भाव लोक के द्वारा अपमानित किया जाता है । प्रस्तुत वह माब 
किसी विरही के मन को औत्सुक्य और चिन्ता से कँपानेवाला तथा दूसरे के मन को AAT: 
वश वना देता है इस प्रकार हठपूवेक स्वेच्छा से हो विकारों को उतन्नकर लोक को नचा 
देता हे । उसके हृदय को कोर नहीं जान पाता कि यह किंस प्रकार का है; प्रत्युत महागम्मोर 
तारावती ; 
“हे भावों के समूह ! तुम मनुष्यों के हृदयों पर हृठपूर्वक आक्रमण करके उनको नवाया 
करते हो । विभिन्न प्रकार को मङ्गिमाओं के दारा अपने हृदय को छिपाये रहते हो और दूसरों 
के हृदया के साथ खेलते हो। वे हीं तुम्हें जड़ कहते दें. और स्वयं सद्ददयम्मन्यता के अनप 
में पड़े हुये हैं । तुम्हारे साम्य की सम्भावना से उनको जड़ कहना हो मुझे उनकी प्रशंसा 

प्रतीत होती है ।? 
यहाँ पर प्रस्तुत अर्थ यह है. कि कोई महापुरुष यद्यपि वीतराग है, अपने घने शानाठोक 
के प्रकाश से मोहान्धकार के विस्तार का सर्वथा निराकरण कर चुका है किन्तु रागान्ध छोगों 
के सामने स्वयं रागान्धता प्रकट करनी चाहिये इस नीति को लेकर संसार में अपनो वोत- 
रागता को प्रच्छादित कर संसार को मूख बनाने के लिये ऐसो बाते करता है. जिससे लोग 
अशानान्धकार में पडा हुआ समझकर उप्तको TS बतछाते È ओए वह आपने अन्दर ANTA- 
कार को स्त्रीकार कर लेता है sani यह लोकोत्तर चरित्र प्रस्तुत हे जितकी व्यक्षना उक्त 
पद्य में को गई है तथा यह व्यंग्याथ अप्रस्तुत से अभिव्यक्त होकर प्रधान हो जाता है। यहाँ 
पर अप्रस्तुत वाच्यार्थं इस प्रकार होगा -भात का अथे हे. अपनो सता स्थापित रखनेत्राळे तथा 
agzat में किसी भावना को जगानेत्राळे चन्द्रोदय उद्यान इत्यादि विश्व के सुन्दरतम पदाये । 
संसार इसको जड़ समझकर इनका अपमान करता है । इतके MARS वे मातर fat त्रिरहो 
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लोचनम्‌ 
सहागम्भीरोऽतिविद्ग्धः सुष्ठुगवंहीनोऽतिशयेन क्रीडाचहुरः स यदि छोकेन जड 
इत्ति तत एव कारणात्‌ प्रत्युत बैद्रध्यसम्मावनानिमित्तात्सभ्माविततः, सात्मा च 
यत एव कारणात्प्रत्युत जाड्येन सम्भाव्यस्तत एव सहृदयः सम्मावितस्तदस्य ˆ 
लोकस्य जडोऽसीति aasa तदा जाड्यमेवंबिधस्य भावघातस्यातिविदग्धस्य 
्रसिद्धमिति सा प्रच्युत स्तुतिरित । जडादपि पापीयानयं लोक इति ध्वन्यते | 


तदाह-यदा fafa इतरथा त्विति । इतरथैव पुनरलङ्कारान्तरत्वम- 

लक्षारविशेषत्व॑ न व्यङ्गयस्य कथञ्चिदपि प्राधान्यस्‌ , इति भावः | 

अत्यन्त बिदग्ध मलीभाँति गवरहित अत्यन्त क्रीड़ाचतुर होता है। वह यदि लोक के द्वारा 
वैदग्ध्य सम्भावना में निमित्त उन्हीं कारणों से अस्तुत 'जड है? इस रूप में सम्भावित कर 
feat जाता है और जिन कारणों से अपने को ज्ञाडय के रूप में सम्मावित किया जाना 
चाहिये उन्हीं कारणों से (अपने को ) सहृदय समझता है वह इस लोक के लिये "जड हो? 
यह जो कहा जावे तब इस प्रकार के अविदग्ध भावसमूह की जडता प्रसिद्ध है इस प्रकार वह. 
अत्युत स्तुति ही है। यह लोक जड़ से भी अधिक पापवाळा है यह ध्वनित होता है। ' 

aat कहते हैं--यदात्विति | इतरथात्विति। अन्य मकार से ही अलंकारान्तरत्व अर्थात्‌ 
विशेष भकार का अलंकार होता है। आशय यह है कि व्यंग्य का किंसो प्रकार भी प्राधान्य 
नहीं होता | 
तारावती 

के मन को उत्वण्ठा और चिन्ता से झवझोर डालते हैं तथा किसी संयोगी के अन्तःकरण को 
अहषपरवश कर देते हैं । इस प्रकार वे भावसमूह जब जैसा चाहते हैं छोगों के हृदयो में 
विकार उपपन्न करते हुए बळपूवंक उसे नचाया करते हैं, कोई नहीं जान पातां कि वे भावसमूह 
स्वयं किस अकार के हैं । वरतुत: वे भावसभूह स्वयं तो बड़े ही गम्मोर, अतिनिपुण, भलीमाँति 
गर्वरहित और दूसरों के साथ रिलवाड़ करने में अत्यन्त चतुर हैं । इन्हीं कारणों से ( अर्थात्‌ 
अपने को छिपाने के हीं कारण ) लोग उन्हें जड़ समझते हैं जब कि इन भावों को अत्यन्त 
fam समझना चाहिये । जिन कारणों से अपने को जड़ समझना चाहिये उन्ही कारणों से 
लोग अपने को सहृदय सम्झते हैं। ढाशय यह है कि विदग्ध वरतुओं को जड़ समझने के 
कारण लोग स्वयं तो जड़ दै ओर अपने को सहृदयतभ समझता है । इससे बड़ी जडता और 
चया हो सकती है कि विदग्ध को जड़ और जड़ को विदग्ध कहा जावे । ऐसे लोक के लिये- 
यदि जड़ कहा जावे और शस प्रकार के भावसमूह से उपमा दी जावे जो अविदग्ध लोगों 
के लिये जड़रुप में प्रसिद्ध हो चुके हैं तो यह उनको प्रशंसा हीं होगी । आशय यह है कि यह 
संसार जड़ जगत्‌ की अपेक्षा भी अधिक पापी ( जड़, मूखें ) है। [ यहाँ पर ae जगत्‌ को 
ag व हनेवाछे भूख हैं” इस वाच्याथ में उतना चमत्कार नहीं है जितना किसी शानी छोंगों 
को बनाने के लिये wa अशानी इन जाने के व्यग्याथं में है। अतः यह ध्वनि का क्षेत्र है । 
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agana संक्षेपः 
व्यङ्गयस्य यन्नाप्राधान्य वाच्यमात्रानुयायिनः । ` 
समासोक्स्यांदयस्तन्र वाच्याचङ्झ्तयः स्फुटाः ॥ 
व्यङ्गयस्य प्रतिमामात्रे वाच्यार्थानुगमेऽपि वा | 
न ध्वनियंत्र चा तस्य प्राधान्य न प्रतीयते ॥ 
' तत्परावेच छाव्दार्थों यत्र व्यङ्गं प्रति स्थितौ । 
ध्वनेः @ एव विषयो मन्तव्यः agaa: ॥ 
० ) इस सम्पूर्ण व्याख्यान का सारांश यह bt 
She: a न का अनुयायो होने के कारण व्यग्याथ अप्रधान हो गया gas 
पर स्पष्टरूप से समासोक्ति इत्यादि वाच्यालंकार होते दै. । जहाँ पर व्यंग्य ma es 
आमासमात्र मिल रहा दो, अथवा व्यंग्याथे वाच्याय का शात क्र stl tae 
प्रधानता प्रतीत हो, वहाँ पर ध्वनि नहीं होती । जहाँ पर शब्द और हे pe a 
वहाँ पर संकर अलंकार हो सकने का अवसर न हो तो वद्द ध्वनि का विषय 
लोचनम्‌ कि 
उद्देश्ये यदादिग्रहणं कृतं समासोक्तीत्यत्र इन्दर तेन टा ee 
लङ्कारवर्गोऽपि सम्माव्यमानब्यज्ञयानुवेशः सम्मावितः । wh 
सुतर दातुसुपक्रमते-तद्यमत्रेति । कियद्वा प्रतिपदं लिख्य 
ब्याजस्तुतियंथा-- ; s 
“ata में समासोक्ति इत्यादि इन्द्र में जो आदि ग्रहण किया गया Bes ane 
इत्यादि अछक्कारवर्ग को मी सम्मावना की गई है जिसमें व्यंग्य को स मागता सब 
है। उसमें ada साधारण उत्तर देने का उपक्रम कर रहे दैं- तदवमत्र इत्य 
है कि प्रतिपद अथवा कहाँ तक लिखा जावे । उप्ते व्याजस्तुति जैसे-- | 
तारावती 
कल्पना 
यहाँ पर अप्रस्तुतप्रशंसा अळंकार है ही नहीं जो कि उप्तमें ध्वनि के au, a 
की जाने । ] यही बात आलोक में यदा तु' से लेकर नाव कदी 
“नहीं तो विश्ेषप्रकार का अलंकार होता है” केहने का आशय यह hee 
अप्रधानता में दी अप्रस्तुतप्रशंसा नाम का अळंकारविशेष होता है प्रधान IEN 
हो हो नहीं सकता । 
g ct व्यक्षनामूलक अलंकारो में ध्वनि के अन्वर्मोव का निराकरण क ps 
थी उन समासोक्ति आक्षेप इत्यादि ASE में इन्द्र समास करके इत्यादि 
. था । इससे व्याजस्तुति इत्यादि व्यग्याथंभूलक अकारी में मी afa के सम aT 
बना_का निराकरण हो गया । (_आलोककारने इत्यादि शब्द से अप्रस्तुतप्रशंसा पर 
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nn TT सतत a 

5 ; लोचनम्‌ 
कि वृत्तान्तैः परगृहगतैः किन्तु नाहं समर्थ 
स्तूष्णों स्थातु प्रकृतिमुखरो दाक्षिणात्यस्वमाचः | 
ae az विपणिषु तथा चत्वरे पानगोष्ठया- 
सुन्मत्तंव wale भवतो aga हन्त कीतिः ॥ 


अन्न व्यङ्गं स्तुत्यात्मकं यत्तेन वाच्यमेवोपस्क्रियते | aged केन चित्‌- 
आसीन्नाथ पितामही तव सही, जाता ततोऽनन्तरं 
सातां, सम्प्रति साम्बुराशिरशना जाया कुछोद्भूतये 
वां, स सूतये | 
पूण वर्षशते अविष्यति पुनः Sor स्नुषा 
उक नाम समअनीतिविदुषां कि भूपतीनां कुले | 
क मांत ae Ra CRETE । का चानेन 
५ कृता ? स्वं वंशक्रमेण ते हि कियद्दिस्‌ ? इत्येवंप्राया व्य : 
मरा हार णा fara प्राया व्याजस्तुतिः 
यस्य विकारः प्रमवन्नप्रतिबन्धस्तु हेतुना येन । 
an Spal तममिप्रायं तत्प्रतिबन्धं च आचोऽसौ ॥ 
इसर केषर भें होनेवाले वृत्तान्त से क्या ? किन्तु मैं मौन j 
oid al का स्वभाव प्राकृतिक रूप में मुखर a हे बा 
FE “धर म॑, बाजारों में, चौराहों पर, मधुशालाओं में उन्मत्त के समान घूमती 
यहाँ पर जो स्तुत्यात्मक व्यं 
fe i त्मक व्यंग्य है s वाच्य हो. उपस्कृत होता है। जो किसी ने 
हे नाथ । पृथ्वी तुम्हारी पितामही थी, उ 
» उसके बाद माता वन गई; अब ति 
ड Ea T ala के सहित तुम्हारी जाया बन गई | जब सो अर ह 
कप या य पुत्रवधू हो जावेगो । समस्तनीतियों में निपुण राजाओं के घर में 
att = aea ही अतीत होता है. क्योंकि यह अत्यन्त असभ्य स्मृति में हेतु है। और ` 
Ea 4 Ea से राजा हो? यह कितनो स्तुति हुईं ? इस प्रकार की 
ole | ही में निन्दत ही होती है अतः इसकी उपेक्षा हो की जानी 
“जिसका अग्रतिबन्ध विकार प्रादुर्भूत होते' 
हुए जिस 
Coo हेतु से उस अमिप्राय को व्यक्त करता 
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ताराचती 


कर छिया । ) उन सभी शेष अळंकारों में ध्वनि के समावेश का एक साधारण उत्तर आलोक- 
कार ने अगले इलोकों में दिया है । आशय यह है कि प्रत्येक अलंकार को लेकर कहाँ तक लिखा 
जावे । अ्रमिनवगुप्त ने 'इत्यादि? शब्द से व्याजस्तुति और माव इन दो अलंकारों पर और 
विचार किया है । उनमें पहले व्याजस्तुति को ARA । [ व्याजस्तुति के विषय में मो प्राचीन 
atc नवीन मतों में मेद है । प्राचौन आचाये 'व्याजेन स्तुतिः इस RIT समास के आधार 
पर जहाँ निन्दा वाऱ्य हो उसे व्याजस्तुति मानते हैं किन्ठु नवीन आचाय “व्याजरूपा स्तुतिः 
यह कर्मधारय समास और जोड़कर दोनों स्थानों पर व्याजस्तुति मानते दै-( १ ) नहाँ प्रशंता 
की अभिव्यक्ति के लिये निन्दा को जावे, अथवा (२ ) जहां निन्दा की अभिव्यक्ति के लिए 
प्रशंसा की जावे । यहाँ पर लोचनकार ने केवळ उमयसम्मत प्रथम प्रकार को व्याजस्तुति का 
उदाहरण दिया है । 


at मैं i हूँ. । दाक्षिणात्य 
दुसरो के घर की बात से हमें क्या? किन्तु मैं चुप बैठने में असमय हूँ । द 
ळोग स्वभाव से ही मुखर होते दैं। दुःख की बात है. कि हे राजन्‌! आपकी प्रियतमा कीति 
घर-घर, वाजारों में, चौराहों पर और पानगोष्टियों में उन्मत्त के समान जहाँ तहाँ घूम रहो है। 


यहाँ पर ्रशंसात्मक व्यंग्यार्थ की अपेक्षा वाच्यायै अधिक चमत्कारपूण है 1 किसी ने 
व्याजस्तुतिका यह उदाहरण दिया दै:-- - 


“हे राजन्‌ ! पृथ्वी पहले तुम्हारी दादी थी; इसके बाद माता बन गई । इस समय अम्बु- 
राशि की मेखला से विभूषित ae मूमि तुम्हारे कुल की वृद्धि के लिये तुम्हारो धमंपली बन 
गई । जब सौ वर्षे पूरे हो जायेंगे तब वही तुम्हारी अमिन्दनीय पुत्रवधू बन जावेगी : क्या 
समस्तनीति-पारङ्गत राजाओं के ब्रंश में यह ठीक : ? 


हरण हमें ( अभिनबयुप्त को ) अत्यन्त गेंवारू मालूम पड़ता है क्योंकि इससे बहुत 
a पनि a होती है । ( फिर जिस प्रशंसा के लिये इस कवि ने दादी को माँ, 
माँ को पल्ली और पल्ली को पुत्रवघू बनाया ) TE प्रशंसा इसने क्या कर दी ? यही न कि तुम 
बंदा परम्परा से राजा हो । यह क्या बात हुईं । वंश परम्परा से तो राजा हुआ ही करते EI 
इसमें प्रशंसा क्या हो गई ! इस प्रकार की व्याजस्तुति सद्ददयगोष्टी में निन्दित मानी नाती है; 
अतएव इसकी उपेक्षा हो करनी चाहिये । ls 


अब मावालंकार को ARI ( माव को GEA अलंकार माना है। ) weal 
भावालंकार 'की परिभाषा इस प्रकार दी है :-- 
“जिस अनुराग इत्यादि विशेष प्रकार को चित्तवृत्ति से उत्पन्न हुआ वारव्यापार इत्यादि 


विकार निश्चितरूप से उस चित्तवृत्ति को जिस. हेतु से व्यक्त किया करता है वह देतु हो 
मावालंकार कहा जाता SV? 
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२४९ ध्वन्याज्ञोके 
न MSN) 
wary 
अत्रापि वाच्यप्राधान्ये मावालङ्कारता । यस्य चित्ततृत्तिविशेषस्य सम्बन्धी 
वार्व्यापारादिविंकारोऽप्रतिबन्धो नियतः प्रभवंस्तं चित्तब्ृत्तिविशेषरूपममिप्रायं 
येन हेतुना गमयति स हेतुर्यथेष्टोप मोग्यत्वादि ल्षणोऽयों WAST | AN- 
एकाकिनी यदबला तरुणी तथाहमस्मिन्‌ We ग्रहप तश्च गतो चिदेशस्‌ । 
कं याचसे तदिह वासमियं वराकी शरश्रूमंसान्धवधिरा ननु सूढ पान्थ ॥ 
अन्न व्यज्ञ्यमेककत्र पदार्थे उपस्कारीति वाच्यं प्रधानस्‌ | व्यङ्गयप्राधान्ये तु 
न काचिद्ळङ्कारतेति निरूपितमित्यलं बहुना | 

यहाँ पर मी वाच्य को प्रधानता में भावालङ्कार होता है ? जिस विशेष प्रकार की चित्त- 

वृत्ति से सम्बद्ध वाग्व्यापार इत्यादि विकार अप्रतिबन्ध अर्थात्‌ नियत रूप में उत्पन्न होते हुये 
उस चित्तवृत्तिरूप विशेष अभिप्राय को व्यक्त करता है; वह हेतु अर्थात्‌ यथेष्ट भोग्यत्व इत्यादि 
-छक्षणवाळा वह अर्थ ही मावाछङ्कार होता है । जेसे-- 

“नो कि मैं इस घर में अकेली अबला तथा तरुणी हूँ, मेरा गृहपति विदेश चला गया है; 
तो यहाँ निवास की min किससे कर रहे हो ? अरे मूर्ख पान्थ ! यह मेरो सास निःसम्देह 
अन्धी और बहरी है ।? र 

यहाँपर व्यज्गथ एक-एक पद में सहायक है । अतः वाच्य की हो प्रधानता है। व्यन्गथ 
*. अधानता में तो कोई अहङ्कारता नहीं होतो, थह निरूपण कर दिया गया है, अधिक 
कहने से क्या? ; 


तारावती 
_ शें मो भाव तभी अलंकार बनता है जब याच्य की प्रधानता हो । आशय यह है कि 
विशेष मकार की चित्तवृत्ति के कारण वाणी का व्यापार इत्यादि जो विकार उत्पन्न हुआ et 
चह यदि उस चित्तवृत्त को व्यक्त करने में पूर्णतया समथ दो तो जिस हेतु उस अभिव्यक्ति का 
उदय होता है वह हेतु हों भावालंकार कहा जाता है । इस प्रकार का हेतु हो सकता है 
यथेष्ट उपमोग्यता इत्यादि । जेसे-- 
कोई भोपितपतिका निवासस्थान के इच्छुक किसी पथिक से कह रही है--'हे मूर्ख 
'पथिक ! तुम देख रहे हो कि इस घर में मैं अकेली ही तरुणो अबला हूँ मेरे घर का स्वामी, 
भी विदेश चला गया है। वेचारो बूढ़ी सास एक तो अन्धी है दूसरे बहरी, फिर तुम नित्रास 
'की प्रार्थना किससे कर रहे हो ।? 
यहाँ पर व्यज्ञयाय के द्वारा यथेष्ट उपभोग्यत्व रूप अभिमाय की सूचना « मिळती है । 
व्यङ्ग्य एक-एक पद" का सहकारी बनता है। अतएव वाच्य कौ ही प्रधानता है। यदि यहाँ 
'पर ( या कहीं अन्यत्र ) व्यज्ञथाथ प्रधान माना जावेगा तो श्से अलझ्कार संश्ञा प्राप्त ही नहीं 
'हो सकेगी | इस प्रकार यहाँ तक पूर्णरूप से व्यक्षनामूलक जलड्वारो का ध्वनि में अन्तर्भाव 
नहीं हो सकता ag सिद्ध कर दिया गया । अब अधिक विस्तार को क्या आवश्यकता ? [ उक्त 
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लोचनस्‌' 
यत्रेति काव्ये अळडकछुतय इति | अळंङ्कृतित्वादेव च वाच्योपस्कारकत्वम्‌ | 

प्रतिभामात्र इति । यत्रोपमादौ स्हिष्ठाथंप्रतीतिः । वाच्यार्थानुगम इति । बाच्ये- 
नार्थेनाचुगसः समं प्राधान्यमप्रस्तुतप्रश्ं तायामिवेत्यथंः । न प्रतीयत इति । 
स्फुटतया प्राधान्यं न चकास्ति, अपितु बलात्कल्प्य्रते । तथापि हृद्ये वानु- 
प्रविशति । यथा 'दे आ पसिअ णिवत्तसु' इत्यत्रान्यकृतासु व्याख्यासु | तेन 
व्वतर्षु प्रकारेषु न ध्वनिव्यवद्दारः सद्भावेऽपि व्यङ्गयस्य, अप्राधान्ये म्लिष्टप्रतीतौ | 
चास्येन समप्राधान्येऽस्कुटप्राधान्ये चं। क्व _ तह्यसावित्याह-तत्परावेवेति । 
सङ्रेणालझारानुप्रवेशसम्मावनया उज्झित इत्यर्थः । सङ्कराञङ्कारेणेतित्वसत्‌ , 
अन्याळङ्कारोपलक्षणत्वे हि Fae स्यात्‌ | 

wei का अथे है काव्य में। asa: । अळङ्कार होने के कारण हो वाच्य के 
उपस्कारक होते हैं । प्रतिभामात्र अर्यात्‌ जहाँ उपमा इत्यादि में मलिन अर्थ की प्रतीति होती 
है। वाच्यार्थानुगम का अथे है aat वाच्यार्थ के साथ अनुगम हो अर्थात्‌ भ्रप्रस्तुतप्रशंता के 
समान समम्रधान्य । न प्रतीयते । स्फुट रूप में प्रधानता प्रकाशित नहीं होती अपितु बलात्‌ 
कल्पित कर ली जाती हैं तथापि हृदय में अनुप्रविष्ट नहीं होतो। जेसी कि देआ पसिअ 

णिवत्तसु' की दूसरों दारा की हुई व्याख्याओं में । शससे चारों मबारों में ध्वनि का व्यवहार 
| नहीं होता । saga के होनेपर भी भ्रप्राधान्य होनेपर, मलिन प्रतीति में, वाच्य कें साथ समान _ 

प्रधानता होनेपर और प्राधान्य के स्फुट न SMI । तो फिर यहद Clot कहाँ है ? यह क 

रहे हैं--'तत्परावेव’ इत्यादि ।? सङ्कर के द्वारा अर्थात्‌ अळक्कार के अनुप्रवेश की सम्भावना के 

द्वारा छोड़ा हुमा | BRISA के द्वारा यह ठीक नहीं दै । अन्य अलंकारों का उपलक्षण 
मानने पर तो अथे क्लिष्ट दी जावेगा । l 

` ताराबती 

भावालंकार को शस प्रकार समश्षिये यहाँ परं नायिका ने जितने भी शब्द कडे दै उनमें एक 
व्यक्नना निकलती है। जब तक व्यज्ञ्याथ को न स्वोकार किया जावे तब तक उसके उन शब्दों 
का रयोग ही सार्थक नहीं होता । “धर का स्वामी परदेश को चला गया है मैं एक तो 
अकेली दूसरे अबछा और तीसरे तरुणी? यह सब कहने का आशय सवसाधारण के प्रति तो 
यह है कि तुम्हारा sel रहना ठीक नहीं है, किन्तु नायक के प्रति इसका आशय यह है कि 
झाज बडा अच्छा अवसर है. तुम्हें यहाँ अवश्य रहना चाहिये।” “चला गया है? में भूतकाळ 
का आशय यह है कि उसे गये पर्याप्त समय हो गया अतः उसके लौटने की सम्भावना नहीं, 
“विदेश का अर्थ यह है. कि वह कहीं निकट ही नहीं गया है, जहा वह गया है-वह स्थान 
बहुत दूर है अतः वह किसी प्रकार मी छौट नहीं सकवा। मैं अकेली हूँ का ब यह हैकि 
यहाँ कोई और आकर नही रह्देगा, ‘aa’ का अथे है तुम्हे मुझसे मय या संकोच नहीं 
करना चाहिये, 'तरुणी' का अर्थ है मेरा यौवन आकषक है. । 'बेचारी सास अन्धी और 
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ध्वन्याछोकः 
तस्मान्न ध्वनेरन्यत्रान्तर्माचः । इतश्च नान्तर्मावः, यतः काव्यविरोषोऽङ्गी- 

ध्चानःरतिकथितः | तस्य gai अलङ्कारा गुणा ब्वृत्तयश्चेति प्रतिपाद 
यिंष्यन्ते। न चावयच एव पृथग्भूतोऽवयवीति प्रसिद्धः । अपृथग्भावे तु 
तदङ्गत्वं तस्य । न तु तस्वमेच । यत्रापि वा तत्त्वं तत्रापि ध्वनेसंहांवषयत्वास्न, 
तन्निष्ठत्वमेव | 

(ago ) इस प्रकार यह बात सिद्ध हो गई कि ध्वनि का अन्तर्माव अन्यत्र नहीं हो 
सकता । ध्वनि के अन्यत्र अन्तर्माव न हो सकने का एक कारण और है--ध्वनि एक प्रकार | 
का ऐसा काब्य है जो अज्ीं कहा गया है; अळंकार गुण, और वृत्तियो उसके अङ्ग होते दै 
यह आगे चलकर सिद्ध किया जावेगा । यदि अवयव ( अङ्ग ) अवयत्री ( अङ्गी ) से पथक्‌ 
हो तो वह अवयवी के नाम से असिद्ध नहीं हो जाता और अप्थग्माव में वह उसका अत्रयव 
ही' होगा, कोई मी व्यक्ति उसे अवयवो नहीं कह सकता | यदि कोई ऐसा स्थान सम्मव भी हो 
जहाँ अळंकार ही ध्वनि का रूप धारण कर रहे हों तो भी ध्वनि का अन्तर्भाव अलंकारो में 
कमो नहीं हो सकता क्योंकि ध्वनि का क्षेत्र अत्यन्त विस्तृत है । 

लोचनम्‌ 


इतइचेति | न केवळमन्योन्यविरुद्वाच्यवाचकभावव्यङ्गयव्य्षकमावसमा- 
saan तादात्म्याळंकाराणां ध्वनेइच यावत्स्वामिश्रृत्यवद्‌ङ्गिरूपाङ्गरूपयोविं- 
रोघादित्यर्थः । अवयव इति । wes इत्यर्थः । तदाह-प्रथग्भूत इति । अथ 
एथरभूतस्तथा ABT, ससुदायमध्यनिपतितस्तह्यंस्तु तथेत्या्ङ्क्याह-- 
agua स्विति । तदापि न स एक एव ससुदायः, अन्येषामपि ससुदायिनां 
तत्र भावात तस्ससुदायिमध्ये च प्रतीयमानमप्यस्ति, न च ठदलंकाररूपं 
प्रधानत्वादेव | यत्त्वलंकाररूपं तद्प्रधानत्वान्न ध्वनिः | तदाह-न तु aa- 
सेवेति । 

‘इतश्च इति । केवळ एक दूसरे के विरुद्ध वाच्यवाचक भाव और व्यज्ञवव्यक्षक भाव का 
आश्रय लेने के कारण अळंकारों का और ध्वनि का तादात्म्य न हो ऐसी बात नहीं है ( किन्तु ) 
स्वामी और भृत्य के समान अङ्गीरूप और अङ्गरूप में मी विरोध होने से ( दोनों में भेद ) 
“अवयव इति' भर्थात्‌ प्रत्येक । वही कहते Bore शति । “अच्छा पृथग्भूत वैसा न हो, 
समुदाथमध्यनिपतित तो वैसा हो ही जावे” यह शङ्का करके कहते हैं--अपृथग्भावेत्विति | 
तथापि वह एक ही समुदाय नहीं होता, क्योंकि अन्य भौ समुदायों की बहाँपर सत्ता हो सकती 
है । उस समुदायी के मध्य में प्रतीयमान भी है, वह प्रधान होने से ध्वनि नहीं | वह कहते 
हैं -“न तु तत्तमेवेति! | : 
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| तारावती 


| बहरी है” का सवंसाधारण के प्रति अर्थ है--'यदि तुम अनुचित चेष्टा कर वैठो तो मेरी रक्षा 
कौन करेगा ? पथिक के प्रति इसका अथं है--“साप्त को तुम्हें शंका नहीं करनी चाहिये 
क्योंकि एक तो वह अन्धी है दूसरे बहरी, न वह देख सकेगी ओर न सुन सकेगी ।? 'मूढ” का 
सवसाधारण के मति अथं है--'हे पथिक ! तुम ऐसे मूखं हो कि ऐसी परिस्थिति में मी 
` अुझसे ठहरने के लिये कह रहे हो । पथिक के प्रत इसका अर्थ हे-'मै जानती हूँ कि तुम 
कामान्थ होने के कारण अपनी चेतना नष्ट कर चुके हो । मैं तुम्हारी आकांक्षा अवश्य पूरी 
करूंगी ।' शन शब्दों की सार्थकता व्यज्ञयायं के साथ हो है। अतएव यहाँ पर व्यङ्गयाथ 
वाच्योपरकारक होकर भावालकार बन गया है । यदि व्यङ्गय को वाच्योपस्कारकता न धानी 

जावे तो वहाँ पर भाव अळंकार नहीं हो सकेगा । ] 
ऊपर व्य्नामूलक अलंकारों से ध्वनि का भेद दिखलाया गया है। अब आलोककार 
तीन कारिकाओं में ered समस्तन्विवरण का सारांश दे रहे हैं। सम्भवतः ये कारिकाथे 
आलोककार की हो लिखी हुई हैं। इन कारिकाओं का सार यह है--“समासोक्ति इत्यादि 


वाच्य अळंकार वहाँ पर होते हैं जहाँ व्यङ्गयायं अपनी प्रधानता को केवल याच्यार्थ के 
अनुगमन के कारण खो चुके हों ॥१॥” 


“ध्वनि ऐसे स्थान पर नहीं होती जहाँ (१) व्यङ्गय को स्पष्ट प्रतीति न होकर उसका 
हल्का सा मतिमास हो. हो रहा हो, अथवा (२) वह वाच्यार्थं के पीछे चल रहा हो या (३) 
उसको प्रधानता न प्रतीत हो रही हो ॥२॥” 


“जहाँ पर व्यङ्गय की ही प्रधानता हो और रचना के लिये उपात्त शब्द और अथे 
च्यज्गयाथपरक ही हों तथा उसमें संकर के अनुप्रवेश की सम्भावना न हो वही विषय ध्वनि 
का क्षेत्र होता है ॥३॥ 

_ यहाँ पर 'यत्र' शब्द का अथे है काब्य में । “अलडकृतयः” शब्द का आशय यह है. कि 
अलंकार शब्द का अथे है “अलंकृत या आमूषित करनेवाला । जिसको आमूषित किया जाता 
है वह आभूषण से भिन्न होता ही है । अलंकार कमी अलंकाय॑ नहीं हो सकता । भ्रतएव 
वाच्यालंकार कहने का आशय ही यहद हे कि वे अलंकार वाच्य को सौन्दर्य प्रदान करने के 
कारण अळंकार मात्र रहते हैं स्वयं प्रधान कमी नहीं होते ‘sage के प्रतिभामात्र में! का 
अर्थ है जहाँ पर उपमा इत्यादि में अ्थप्रतोति मछिन हो । “प्रधानता प्रतोत नहीं होती? का 
अथे यह है कि जहाँ पर स्पष्ट रूष में प्रधानता प्रकाशित नहीं होती अपितु बळात्‌ प्रधानता की 
कल्पना कर छी जाती है किन्तु फिर भो हृदय में प्रविष्ट नहीं होती । अर्थात्‌ जहाँ पर युक्ति- 
पर्यालोचना के द्वारा परीक्षा करने पर samt बलपूत्रंक खींचकर छाया जाता है और 
युक्तिपयाँछोचना के अमाव में उसको प्रतीति नहीं होती । उदाहरण के लिये aa प्रतिषेषरूप 
वाच्य में विधिरूप व्यज्ञथ के उदाहरण दि आ पसिअ णिवत्तसु? इत्यादि उदाहरण में अन्य 
लोगों की की हुई व्याख्या में। इस प्रकार पहलो दो कारिकाओं का अथ यह है कि चार 
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नन्बलङ्कार एव कश्चित्वया प्रधानतामिषेकं दरवा घ्वनिरित्यात्मेति चोक्त. 
इत्याशङ्कयाह--यन्नापि वेति । नहि समासोक्त्यादीनामन्यतस एवासौ तथा- 
स्माभिः कृतः, तद्विविक्तत्वेऽपि तस्य भावात्‌, समासोक्त्याञ्यसङ्कारस्वरूपस्य 
. समस्तस्यामावेऽपि तस्य दर्शितत्वात. 'अत्ता एत्थ’ इत्यादि "कस्स चा ण 
इत्यांदि, तदाह = तश्निष्ठत्वमेवेति । 
अळंकार को हो तुमने प्रधानता का अभिषेक देकर “ध्वनि और आत्मा यह कह दिया 
१ यह शाका कर के कहते हैं-यत्रापि वेति । समासोक्ति इत्यादि में कोई एक ही हम लोगों 
ने वैसा ही नहीं कर दिया है क्योंकि उससे भिन्न में मो उसकी सत्ता होती है, क्योंकि समस्त 
समासोक्ति इत्यादि अलंकारस्वरूप फे अभाव में मो उसे दिखलाया जा चुका है (जसे) 
“अत्ता पत्य? इत्यादि और 'कस्स वा ण? इत्यादि । वह कहते दैं-तन्निष्ठत्वमेव इति | 
तारावती 2 
प्रकार के व्यङ्गथार्थो में ध्वनि का व्यवहार नहीं होता--(१) aani के होते इये मी जहाँ 
उसकी प्रथानता न हो (२) जहाँ व्यज्ञयांय॑ मकिनता के साथ अतीत हो रहा हो । (३) जहाँ 
वाच्यार्थं और व्यक्ष्याथे दोनों का एक सौ मथानता हो (४) जहाँ व्यज्बाथे का प्राधान्य 
स्फुट न हो। अब प्रश्‍न उठता है कि तो फिर व्यज्ञथाथ होता कहाँ पर है! इसका उत्तर 
अन्तिम कारिका में दिया गया है कि जहाँ पर शब्द और अथं व्यज्ञयाथंपरक होते हैं 
वहीं संकर से रहित विषय ध्वनि का होता है V यहाँ पर संकर का अर्थ है किसी भी भ्रळंकार 
का अनुप्रवेश | आशय यह है कि वहीं पर age ध्वनि का रूप धारण करता है जहाँ 
उसके किसी दूसरे अलंकार में प्रविष्ट होने की संभावना नहीं । यहाँ पर संकर का अथं 
संकरालंकार नहीं है क्योंकि यहाँ पर लेखक का मन्तब्य किसी मी अलंकार में ध्वनि के 
समावेश का निराकरण करना है । यदि संकर को दूसरे अळंकारों का उपछक्षण मानकर 
व्याख्या को जावे तो यह क्लिष्ट कल्पना होगी । 
ऊपर बतछाया गया है कि अळंकार वाच्य-वाचक माव का आश्रय लेकर प्रवृत्त होते दै 
और ध्वनि व्यज्ञय-व्यक्षक माव का. आश्रय लेकर प्रवृत्त होती है । यढ एक दूसरे का विरोध 
हे । अतः घ्वनि और अळंकारों का तादात्म्य नहीं हों सकता । केवळ इतना ही नहीं अपितु 
ध्वनि स्वामिस्थानीय है और अळंकार इत्यादि सृत्यस्थानीय । दूसरे शब्दों में ध्वनि अज्ञो है 
और अळंकार इत्यादि अङ्ग। जिस प्रकार खामी का समावेश भृत्यवर्ग में नहीं हो सकता 
अथवा जिस प्रकार भङ्गी का अङ्ग में समावेश नहीं हो सकता उसी प्रकार ध्वनि का मौ 
अळंकारों में समावेश नहीं हो सकता क्योंकि दोनों की एकतां सामान्य नियम के विरुद्ध है 
अवयव और अवयवी इन दोनों का तादात्म्य दो प्रकार से हो सकता. है एक तो अवयवी 
को अवयव से पथक करके उसे पूर्ण तत्व मानकर और दूसरे अवयव को समुदाय के अन्दर 
ही रखते हुये । एक-एक अवयव पृथक्‌ होकर पूरे अवयवी के रूप में प्रसिद्ध हो जावे, ऐसा 
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“सूरिमिः कथित' इति विद्वदुपज्ञेयसुक्तिः न यथाकथञ्चिरृत्तेति प्रति- 
पाद्यते । प्रथमे हि, विद्वांसो चैय्याकरणाः, व्याकरणमूळत्वात्‌ सवे विद्यानाम्‌ | 
ते च श्रूयमाणेषु वर्णघु ध्वनिरिति व्यवहरन्ति। तयैवान्यैस्तन्मतानुसारिमिः 
सूरिभिः काव्यतर्वाथंद्ि सिर्वाच्यवाचकसम्मिश्रः शब्दात्मा काव्यमिति ञ्यपः 
देरयो व्यश्षकत्वसाम्याद्ध्वनि रित्युक्तः | | 
( age ) “विद्वानों के द्वारा अभिहित किया जाता है” xa कयन में विद्वानों के द्वारा 
कहने का आशय यह हे कि इस ध्वनि-सिद्धान्त का प्रारम्भ विद्वानों ने किग्रा है, यह योहो 
मनमाने रूप में प्रचलित नहीं हो गया । अतः इसका प्रतिपादन किया जाता है। वैयाकरण 
ही प्रथम कोटि के विद्वान्‌ माने जाते हैं क्योंकि सब विद्याओं के मूल में व्याकरण हो है । वे 
लोग वर्णी के सुनाई पडनेवाळे भाग को ध्वनि कहते È । उसी प्रकार उनके मत का अनुसरण 
करनेवाले दूसरे काव्यतत्तवेत्ता विद्वान्‌ भी इन चार अथो में ध्वनि शब्द का प्रयोग करते है-- 
( १ ) वाच्यार्थं के लिये ( २ ) वाचक शब्द के लिये ( ३ ) सम्मिश्र अर्थात्‌ विभाव अनुभाव 
इत्यादि के संयोग से होनेवाले व्यङ्गयाथे के लिये। (४ ) आत्मा रूप में स्थित शब्द के व्यापार 
अर्थात्‌ व्यन्जनाग्यापार के लिये । इन चारों के अतिरिक्त काव्य नामक पदार्थं को मो ध्वनि 
कहते हैं क्योंकि वह मी उक्त चारों मकार का एक सम्मिलित रूप ही होता है । 
BIA 


विद्ठदुपक्षेति | gaa उपज्ञा प्रथम उपक्रमो यस्या उक्तेरिति बहुब्रीहिः 
तेन 'उपज्ञोपक्रम’ इति तत्पुरुषाश्रयं नपुंसकत्वं निरवकाशम्‌ | 
विद्वदुपञ्चेति । विद्वानों से उपशा अर्थात्‌ प्रथम उद्गम हे. निस उक्ति का {इस प्रकार बहु- 
त्रीहि हे । इससे “उपशोपक्रमम्‌? इत्यादि सुत्त से तत्पुरुष के अधीन dearer नपुंसकलिङ्ग 
निरवकाश हो जाता है। 


तारावती 
हो हौ नहीं सकता । अब प्रश्‍न यह है कि पृथक्‌ करके हम एक अवयव अवयत्रों न माने; 
समुदाय के अन्दर हो उल अवयव ओर अवयत्री को एकरूपता क्यों न मान ले ? इसका उत्तर 
यह है कि उस अवस्वा में भी केबल एक अवयय ही पूरा समुदाय केसे कहा जा सकता है ? 
अययवों के समुदाय को ही अवयवी कहते हैं । अतएव एक अवयव का पूरे अवयवी से दादात्म्य 
हो ही नहीं सकता । दूसरी वात यह भी है कि उस समुदाय में प्रतीयमान अर्थ भी एक 
अवयव होगा जो कि प्रधान रूप में स्थित होने के कारण कमी भी अळंकाररूपता को प्राप्त ही 
नहीं हो सकता और यदि प्रतीयमान अथे अप्रधान होगा तो उसे ध्यनि को संशा माप्त न हो 
सकेगी | शन कारणों से कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि मङ्गरूप में स्थित अळंकार 
ही अङ्गी ध्वनि का रूप धारण किया करते दं । ( प्रश्‍न ) निस्सन्देह तुमने किसी अळंकार 
को हो प्रधानता का अभिषेक देकर “ध्वनि? यह नाम दे दिया है ओर उसी को काव्य को 
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तारावती 
आत्मा मी कह दिया है, ( उत्तर ) कहीं-कहीं ऐसा होता अवश्य है कि अलंकार भो ध्वनि 
का रूप धारण कर लेता है । अळंकारध्वनि भी ध्वनिकाव्य का एक प्रकार हे । किन्तु यह 
समझना ठीक नहीं कि amelie इत्यादि अळंकारों में ही हमने किसी एक को ध्वनि कह 
दिया है, wale ध्वनि वहाँ पर भी होती है जहाँ अळंकार-ध्वनि नहीं होती | यह बतलाया 
जा चुका हे कि जहाँ समासोक्ति इत्यादि अळंकारों में किसी एक की भी ध्वनि नहीं होती 
वहाँ पर मी ध्वनि काव्य हुआ करता है । जेसे 'अत्ता एत्य' और “कस्स वा ण? इन उदाहरणों 
में अलंकार-व्यतिरिक्त ध्वान दिखलाई जा चुकी है । इसोलिये कहा गया है कि ध्वनि 
अलंकारनिष्ठ ही नहीं होतो । 
छण्र इतिहास मनोविज्ञान इत्यादि आधारों पर सिद्ध किया गया हे कि ध्वनि काध्य हो 
काव्य की आत्मा है । यहाँ पर यह प्रश्न उपस्थित होता है कि यह सिद्धान्त यों हो मनमाने 
ढंग से कल्पित कर लिया गया है या इसमें कोई शास्त्रीय प्रमाण भी हे ? शसी प्रश्न का उत्तर 
देने के लिये ध्वनिकार ने लिखा था “सूरिभिः कथितः? और आालोककार ने लिखा है कि 
‘ge उक्ति विद्वदुपञ्चा हे ।? उपशा शब्द का अर्थ है प्रथम शान या उपक्रम । विद्वदुपशा शब्द 
में दो समास हो सकते हैं एकतो ages जिसका अथं होगा विद्वानों का प्रथम ज्ञान या 
विद्वानों द्वारा उपक्रम और दूसरा समास हो सकता है बहुब्रीहि, जिसका अथ होगा “विद्वानों 
से प्रथम उपक्रम हुआ है जिसका ।? यहाँ पर ager सभास नहीं माना जा सकता क्योंकि 
तत्पुरुष होने पर 'उपश्चोपक्रमं तदाथाचिख्यासायाम्‌’ इस सूत्र से नपुंसक लिङ्ग हो जावेगा 
मर ‘agar न बनकर 'विद्वदुपक्ष' यह रूप बनेगा । बहुब्रीहि समास होने पर उक्ति का 
विशेषण हो जाने से रोलिंग सङ्गत हो जाता है।' 
( 'विद्वदुपश! शब्द में विद्वत्‌? शब्द का अथं है वैय्याकरण । क्योंकि वैय्याकरण ही 
सर्वोच्च विद्वान्‌ माने जाते है । भगवान्‌ भतुंहरि ने वैय्याकरणों की प्रशंसा इन झब्दों 
में की है :— 
उपासनीयं यस्नेन शास्त्रं व्याकरणं ASA | 
प्रदोपमूतं सवासां विद्यानां यदवस्थितम्‌॥ 
कि बहुना 
इदमाद्यं पदस्थानं सुक्तिसोपानपरवणाम्‌ | 
शयं सा मोक्षमाणानामजिह्मा राजपद्धतिः ॥ 
रूपान्तरेण ते देवा विचरन्ति महीतले | 
ये व्याकरणसंस्कारपवित्रितमुखा नराः ॥? वाक्यपदीय ब्र, का. | 
भामह ने आलंकारिकों के लिये व्याकरणशान की अनिवायंता स्वीकृत को हे :-- 
aan सर्वाभिरन्यविद्याकरेणुमिः । 
नापारयित्वा दुर्गाधमसुं व्याकरणाणंवम्‌ ॥ 
शब्दरत्नं स्वयं गम्यमलंकतुमयं जनः ॥? ( काव्याळंकार २--३ ) 
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मनु जो ने वैय्याकरणों को पंक्तिपावन लिखा है और पुष्यदन्त ने तो यहाँ तक कहा है 
$ --वैय्याकरणों के सुधामधुर स्निग्ध वचनों से आपूर्णकर्ग होकर यदि मुझे रहना पडे तो 
मैं देवी के शाप से agen में जन्म छेने को भी धन्य समझूंगा ।! ) र 


(Cater कि पहले बतलाया जा चुका है. ध्वनिकार को ध्वनि की किसी प्राचीन परम्परा 
का शान था और वह परम्परा आलोककार के समय तक नष्ट हो गईं थी। यहाँ पर ध्वनिकार 
ने “सूरिभिः कथितः? कहकर उसो परम्परा की ओर संक्रेत किया है, किन्तु आलोककार को 
ऐसी किसी परम्परा का ज्ञान नहीं था । अतएव उन्होंने इस कथन की सङ्गति मिढ़ाने के लिए 
कल्पना कर ली कि ध्वनि सिद्धान्त का भ्रादुर्माव वैय्याकरणों के स्फोटवाद से हुआ है । अभि- 
नव युप्त मम्मट इत्यादि वाद के सभी आचार्यों ने इसी व्यवस्था को ठीक माना | यद्यपि 'जहाँ 
पर शब्द और अथं अपने को गौण बनाकर प्रतीयमान अर्थ को अभिव्यक्त करते हैं उस विशेष 
मकार के काव्य को विद्वानों ने ध्वनि संज्ञा प्रदान की है? इस कथन का यह आशय कमी 
नहीं हो सकता कि “विद्वानों ने स्फोटवाद का प्रतिपादन किया था और sah आधार पर 
ध्वनि सिद्धान्त का प्रवर्तन हुआ ।' तथापि वैय्याकरणों के स्फोट और कान्यशास्त्र के ध्वनि 
सिद्धान्त में कुछ साम्य अवश्य हे । यह भी सम्मव है कि पहले पहल साहित्य शास्त्र में इस 
सिद्धान्त का प्रवतंन वैय्याकरणों के अनुकरण पर हुआ हो और बाद में उस सिद्धान्त का 
विस्तार कर पूरा काव्यशास्त्र उससे आवेष्टित कर दिया गया हो । अतएव यहाँ पर स्फोटवाद 
का संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर लेना आवश्यक है । : 


वैय्याकरण लोग शब्द और मर्थ का तादात्म्य मानते हैं 'जो शब्द है वही अर्थ है और 
जो अथे है वही शब्द है।” तव प्रश्न उपस्थित होता है कि लोक में अर्थ की जो क्रियायें 
देखी जाती हैं वे शब्द की क्यों नहीं होती ! यदि शहद शब्द और अथे दोनों एक हैं तो 
जिस प्रकार शहद अथे ( वस्तु ) से मुख मीठा हो जाता है उसो प्रकार शहद शब्द से भी 
मुख मीठा हो जाना चाहिये। अग्नि शब्द से मुँह जल नाना चाहिये । किन्तु ऐसा होता नहीं 
है। शस शंका का समाधान वेय्याकरण इस प्रकार करते हैं कि किसी मी शब्द का वाह्य भ्रथ॑ 
नहीं होता किन्तु प्रत्येक वस्तु का एक भावात्मक चित्र हम लोगों के अन्तःकरण में बना होता 
है 1 वह आकृति ही जाति कहलाती है--“आइतिर्नातिपदवाच्या? वह आकृति ही शब्द का 
वास्तविक अथं होती हे । इसी को वौद्धाथ कहते दै । शब्द और अथ दोनों को सत्ता अन्तः- 
करण में होती हैं, अतः दोनों का तादात्म्य सिद्ध हो जाता हे । इस बिषय में वैय्याकरण का 
सिद्धान्त अभेदवादी वेदान्तियों के बहुत निकट पड़ता हे । अभेदवादी वेदान्ती दृश्यमान 
जगत्‌ को भ्रममात्र मानते हैं । ब्रह्म तत्त को जान लेने से उस अमका निराकरण उसी प्रकार 
हो जाता हे जिस प्रकार जागने के बाद दृश्यमान स्वप्नजगत का अन्तर्धान हो जाता 


है । दृश्यमान भमात्मक विश्‍व के सब पदाथ एक दूसरे से fra होते हैं किन्तु wah 
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रूप में सब एक हो जाते हैं। इसको इस प्रकार समक्षिये--वदि हम कायं का निषेध कर 
कारण की सत्ता शात करते जावें तो एकता या अभेद की ओर अग्रसर होते जावेंगे। जेसे 
छकडी की वनी हुई सैकड़ों वस्तुर्य भिन्न होती हैं किन्तु लकड़ी कें रूप में सव एक है'। इसी 
प्रकार छोडे की वस्तुएँ MEH रूप में, पत्थर की वस्तुयें पत्थर के रूप में और मिट्टी की 
वस्तुये मिट्टी के रूप में एक होती हैं । मिट्टी, पत्थर, लोहा, लकड़ी सव एक दूसरे से भिन्न È 
किन्तु पृथ्वी के विकारं के रूप में सव एक हो जाते दें । यदि हम इसी प्रकार कार्य का 
निषेध करते हुए कारणं की सत्ता मानते चळे जावें तो समस्त तत्त्व पक हो जावेंगे। श्सी 
तत्व को ब्रह्म नाभ से अभिहित किया जाता है.। अन्तःकरणतत्त में शब्द-ब्रह्म की यही एकता 
परा वाणी कही जाती है । वहाँ पर जिल प्रकार घट पट मठ इत्यादि समी adna एक हैं 
उसी प्रकार “क? “ख? “ग? इत्यादि शब्दतत्त भी एक हौ हैं । जब शब्दब्रह्म को घट पट इत्यादि 
रूप में बुद्धि म्हण करती है तो उस परा वाणी का नाम 'पश्यन्ती हो जाता है। यदि हम 
अपने कान बन्द कर लें तो कण्ठदेश में एक मकार की सनसनाहर का हमें अनुमव होता है। 
इसे मध्यमा नाम्‌ से पुकारा जाता है। परा वाणी का स्थान नाभिदेश है, पश्यन्ती का हृदय 
और मध्यमा का कण्ठ | इन तीनों अवस्थाओं में 'क ख ग? इत्यादि वर्ण एक रूप रहते हैं । 
उनमें भेद नहीं होता | कण्ठ से आगे बढ़कर जव वणे स्थान और प्रबल के द्वारा VITA, 
होकर दूसरे द्वारा ग्ण करने योग्य हो जाते हैं तब उस वाणी को वैखरी कहते दैं। जिस 
वायुसंयोग के दवारा स्थान और प्रयलनों से शब्द अमिम्यक्त हुआ करते है उसे वेय्याकरण लोग , 
ध्वनि कहते हैं । इस प्रकार शब्द के दो माग होते है-एक तो स्फोट या शर्थमाग और दूसरा 
वायुसंयोगात्मक ध्वनि । स्फोट में किसी प्रकार का भेद नहीं होता औरं न उसमें किसी प्रकार 
की उपाधि होतो है, मेद ध्वनि में होता है । श्सीलिये विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा उच्चारण की 
हुईं ध्वनि विभिन्न प्रकार की होती है। नव परिणीता वधू की ध्वनि और अकार की होतो दै, 
वीर व्यक्ति को ध्वनि और प्रकार की होतो है. तथा दूसरे लोगों को ध्वनिं दूसरे प्रकार की 
होती है । शस ध्वनिभेद से स्फोट रूप झब्दब्रह्म में मेद नहीं होता । किन्तु वदद स्फोटरूप शब्द 
ब्रह्म वादयुसंयोग रूप ध्वनि के द्वारा ही श्रभिव्यक्त हुआ करता है । ध्वनि का 'अथे से सम्बन्ध 
नहीं होता और अर्थभाग बिना ध्वनि के अभिव्यक्त नहीं हो सकता । इसीछिये जब 
कभी मेळा इत्यादि लगा दोता हे और बहुत से लोग एक साथ बोलते दें. तथा उनके शब्द 
तो सुनाई पडते हैं किन्तु अथे समझ में नहीं आता, तव लोग यही कहा करते हैं कि बहुत 
बढ़ी ध्वनि सुनाई पड़ रही है। आशय यह है कि जिस प्रकार अनिवंचनीय ख्याति से ब्रह्म 
का fad जगत्‌ है उसी प्रकार शब्दब्रह्म से Aafia होनेवाला और उसी में पर्यवसान को 
प्राप्त होनेवाला समस्त वाङ्मय और उसका वाच्य अर्थ सभी कुछ उस स्फोटरूप धब्दत्रहम का 
ही विपरिणाम & । उसकी व्यक्षना करनेवाले वायुसंयोग को ध्वनि कहते हैं । विभिन्न प्रकार 
` , का.भेद ध्वनिमेद हुआ करता है स्फोट में किसी भकार का भेद नहीं होता : यह इस प्रकार 
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प्रथम Sula: > २४५ 
AINE अनन्त SSS LT ते हक. 
ATTA 


श्रूय माणेष्विति । श्रोत्रशष्कुलीं सन्तानेनागता अन्त्याः शब्दाः श्रयन्त इति 
प्रक्रियायां शब्दजाः शब्दाः श्रूयमाणा इत्युक्तम्‌ | तेषां घण्टानुरणबरूपत्वं ताव- 
दस्ति, ते च ध्वनिशब्देनोक्ताः | यथाह मगवान्‌ भर्तृंहरि:-- 
श्ूयमाणेति | ओत्र-शष्कुळी में परम्परामवाह से आये हुये अन्तिम शब्द सुनाई पडते हैं 
शस अक्रिया में अन्तिम शब्द श्रुतिगोचर होते हैं यह कह दिया गया । उनका घण्टानुरणन- 
रूपत्व है ही, वे ध्वनि शब्द के द्वारा कडे गये हैं Aar कि भगवान्‌ भतहरि ने कहा है-- 


तारावती 

समझना चाहिये जिस प्रकार शरीर की स्थूलता और कृशता से आत्मा में कृशता नहीं होतो 
अथवा तेल सुकुर खङ्ग इत्यादि विभिन्न वरतुओं में देखने पर मुखाकृति विभिन्न प्रकार की प्रतीत 
होतीं है किन्त मुख में भेद नहीं होता उसो प्रकार औपाधिक ध्वनिभेद होने पर at स्फोट में 
भेद नहीं होता | यह wale सिद्धान्त का सार है । वेय्य़ाकरण स्फोट के व्यञ्ञकों को ध्वनि कहते 
थे । उनके भत में ध्वनि शब्द को व्युत्पत्ति होगी--“ध्वनतोति ध्वनिः? । साहित्यशास्त्रियो ने 
इसी ध्वनि शब्द को लेकर उसका ओर अधिक विस्तार किया । उन्होंने ध्वनित करना एक 
सामान्य धमं छे लिया और जितने भी ध्वनित करनेवाले तस्र थे उन समी का समावेश ध्वनि 
में कर दिया । इस प्रकार रीति, वृत्ति, गुण, अलङ्कार, शब्द, पद, पदांश, वर्ण, वाक्य रचना 
इत्यादि समस्त sas वगं इस ध्वनि शब्द से संग्रहीत होने छगा। केवल इतना हो नही 
अपितु अर्थ मी यदि दूसरे अयं को अभिव्यक्त करता हे तो वह भो व्यञ्जक वर्ग में सन्निविष्ट 
हो गया। यह व्यन्जक अथे वाच्य मी हो सकता है, लक्ष्य मीं और यदि एक व्यङ्गय भर्थ के 
दवारा दूसरा sagt अभिव्यक्त होने लगे तो sae भी ध्यन्जक कोटि में आ जावेगा। 
ध्वनि शब्द का यहीं तक विस्तार नहीं हुआ अपितु उसकी कमं साधन व्युत्पत्ति को मानकर 
व्यज्यमान At को भो ध्वनि संशा मदान कीं गई और इस भकार वस्तु ASR और रस 
तीनों का समावेश ध्वनि में हो गया । इसके अतिरिक्त मावसाधन व्युत्पत्ति का आश्रय लेकर 
व्यन्जना की प्रक्रिया को भो ध्वनि शब्द से अभिहित किया जाने छगा | साय हो इन सवका 
समूह काव्य भी ध्वनि के क्षेत्र में आ गया । शस प्रकार काव्य के लिये उपयुक्त समस्त सामग्री 
का अन्तर्मांव इस ध्वनि शब्द में हो गया ओर ध्वनि ने काव्य की आत्मा का रूप धारण 
कर छिया । 

“वेय्याक्ररण SM अवणेन्द्रिय द्वारा गोचर किये हुये वर्णों के लिये ध्वनि शब्द का व्यवहार 
करते हैं !! इस कथन का आशय यह है कि परम्परा द्वारा शब्द कविवर तक पहुँचते हैं और 
अन्तिम शब्द सुनाई पडते Ei इस प्रक्रिया के अनुसार शब्दज शब्द हो सुनाई पढ़ते हैं यह 
कहा गया है । जिस पकार घण्टा को ध्वनि में अनुरणनरूपता होतो है अर्थात्‌ शब्द होने के 
बाद एक प्रकार को AER सुनाई पड़ता रहती है उसी प्रकार इन ध्वनियो के उच्चारण के 
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२४६ ध्वन्यालोके 


लोचनम्‌ 
यः संयोगवियोगाभ्यां करणेदपजन्यते | 
स hla: शब्दजाः शब्दाः ध्वनयोऽन्यैरुदाहृताः ॥ 

“जो संयोग वियोग इत्यादि करणों से उत्पन्न किया जाता है वह स्फोट हे । अन्य लोगों ने 

शब्दज शब्दों को ध्वनि कहा हे ।? 

तारावती 
बाद भी एक प्रकार का बुद्धि उत्पादन रूप अनुरणन होता रहता Si यही वात भतृहार . 
इस प्रकार कही है :-- 

“संयोग और वियोग का सहारा लेकर जिह्वाग्रभाग इत्यादि करण जिसे उत्पन्न किया करते 
E उसे रफोट कहते दें | दूसरे लोग शब्दज शब्द को ध्वनि के नाम से पुकारते है !? 

[ उक्त अन्थ का सन्दर्भ समझने के लिये वणोंच्चारण क्रिया पर संक्षिप्त प्रकाश डालना 
आवश्यक प्रतीत होता है । शाब्द के विषय में तीन मत हैं--( १ ) शब्द अनित्य होते हैं । 
ये उत्पन्न और विनष्ट हुआ करते दै । अन्य द्रव्यो के समान उनकीं भी जाति होती हैं । यह 
सिद्धान्त है न्याय तथा वेशेषिक दर्शन का । ( २ ) वर्ण नित्य होते हैं, ये वणे ही शब्द का 
निर्माण किया करते हैं। उन्हीं का श्रथ के साथ सम्बन्ध होता हे जिसे शक्ति कहते हैं । यह 
सिद्धान्त है मीमांसा, वेदान्त, सांख्य और योगदर्शनों का । ( ३ ) वेय्याकरणों का स्फोटवाद 
अथवा अखण्डता का सिद्धान्त । ये लोग ह के समान समस्त वणों की एकता तथा अखण्डता 
को मानते हैं । इनके सिद्धान्त का परिचय पहले दिया जा चुका है । स्तुत लोचन नेय्या- 
यिकों के उत्पत्तिवाद को मानकर लिखा गया हे । अतः इस प्रकरण को ठीक रूप में समझने 
के लिये नैय्यायिकों का उत्पत्तिवाद समझ लिया जाना चाहिये । नैय्यायिक लोग शब्द को. 
अनित्य मानते हैं क्योंकि शब्द के कारण होते हैं, कारण से उत्पन्न होनेवाछे पदाथं ' अनित्य 
हुआ करते है । शब्द श्रोत्रेन्द्रिय आह्य होता है. इन्द्रिय we alt तत्त्व अनित्य होते हैं जैसे 
रूप इत्यादि अनित्य हुआ करते हैं । कार्यवस्तुओं के समान मन्दतीत्र इत्यादि व्यवहार AT 
के विषय में भी हुआ करता है । इन्हीं कारणों से शब्द कृतक अथवा अनित्य माना जाता है । 
इस शब्द को उत्पन्न करनेवाले दों कारण होते हैं-संयोग और विभाग । Ha मृदङ्ग और दाथ 
के संयोग से, अथवा सुगरी और घण्टा के संयोंग से जो शब्द उत्पन्न होता है उसे संयोगन 
शब्द कहते हें । बॉस के फाड़ने से जो शब्द उत्पन्न होता हे उसे विमागन शब्द कहते हैं । 
किन्तु जहाँ पर शब्द उत्पन्न होता है उससे कर्णेन्द्रिय कुछ न कुछ दूर तो होती ही हे । अतः 
दाब्ददेश में ही कर्णेन्द्रिय शब्द को गहण नहीं कर सकती । जिस प्रक्रिया के द्वारा शब्द 
अवणेन्द्रिय तक पहुँचता हे उसके दो स्वरूप बतळाये गये हैं--वोचीतरङ्ग न्याय और कदंब- 
सुकुल न्याय । वीचीतरक्ग न्याय का आशय यह है कि जिस मकार किसी सरोवर में एक 
छोटा सा पत्थर का डकड़ा फेंक दिया जावे तो सरोवर में sar उत्पन्न हो जातो Fi पहले 

गॉलाकार एक लहर उत्पन्न होती है फिर दूसरी, फिर तीसरी इसी क्रम से सारा सरोवर 
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प्रथम उद्योतः २४७ 


लोचनम्‌ 
एवं घण्टानिहादस्थानीयोऽचुरणनास्मोपलक्षितो व्यङ्गघोऽप्यर्थो ध्वनिरिति 

saaga: | तथा श्रूयमाणा ये वर्णा नादशब्दवाच्या अन्त्यबुद्धिनिर्य्नाह्यस्फोटासि- 
ब्यञ्षकास्ते भ्वनिशब्देनोक्ताः | यथाह सगवान्‌ स एव--- 

इस प्रकार घण्टानिर्हांद के समान अनुरणन आत्मा से उपलक्षित व्यंग्य अर्थ मो ध्वनि के 
रूप में व्यतरह्ृत किया जाता हे । उसी प्रकार नादशब्दवाच्य जो श्रूययाण वर्ण अन्त्य बुद्धि के 
द्वारा किये जानेवाळे स्फोट के अभिव्यक्षक होते हैं ने ध्वनि शब्द के द्वारा कदे जाते हैं । जैसा 
कि उन्हीं भगवान्‌ ने कहा है 

तारावती 

लहरों से भर जाता S । इसी प्रकार वायुमण्डळ में जब शब्द प्रविष्ट होता हे. तव saat लहरे 
एक के वाद दूसरो उठकर कणे विवर तक पहुँचती हैं जहाँ ग्राहक यन्त्र के द्वारा शब्द महण 
किया जाता है। दूसरा न्याय है कदम्बुङ्कल न्याय । जेसे कइम्रुकुळ के शीषं में एक कळी 
सी होती है जिससे एक वृत्त सा बनकर समस्त मुकुल को आवेष्टित कर Sat हे । यही शब्द 
की मी दशा हे । वस्तुतः वीचीतरङ्ग न्याय हो ठोक हे क्योंकि Sat शब्द की एकता अक्षुष्ण 
बनी रहती हे । जलधारा में उठनेवाली तरंगे एक ही होतो हैं किन्तु कदम्ब की कळियों में 
वेसी एकता नही होती | अतः आचायों ने वीचीतरङ्ग न्याय को ही स्वीकार किया है कदम्ब 
सुकुल न्याय को नहों । वीचीतरङ्ग न्याय से उत्पन्न होनेत्राछे शब्द को शब्इज शब्द कहते 
हैं । उत्पत्ति वादियों के अनुसार शब्द के दो भेद हैं ध्वनि ओर वर्ण । भेरी इत्यादि के अमि- 
घात से उत्पन्न शब्द ध्वनि कहलाते हैं और कण्ठतालु इत्यादि के अभिघात से उत्पन्न शब्द 
वर्ण कहलाते है | इस सन्दर्भ में प्रस्तुत लोचन की व्याख्या करनी चाहिये । रत्रशष्कुठी में 
शब्द सन्तान ( परम्परा ) से आते हैं? का आशय यह है कि शब्इ वोचोतर्‍ज्ग न्याय से कणे 
कुहरों में प्रविष्ट होकर ग्राहक यन्त्र के द्वारा महण किये जाते हैं । 'शब्दज शब्द' को व्याख्या 
की हो जा चुकी । शब्दज शब्द का प्रत्यक्ष अनुभव घण्टानुरणन में होता है । घण्टे के बज 
चुकने के वाद जो उसमें एक प्रकार की AER होती रहती है वही शब्दन शब्द का स्वरूप 
हे । कारिका में संयोग और वियोग का आश्रय लेकर साधनों के द्वारा शब्द के उत्पन्न होने 
को बात कही गई है। ये साधन ध्वनि में मृदज्ञ इत्यादि का अभिंधात ओर वर्णों में कण्ठ 
are इत्यादि का अभिघात हो सकते = । ] 

जिस प्रकार धण्टानाद में अनुरणनरूपता होती हे और उस अनुरणन को ध्वनि संत्रा से 
अभिहित किया जाता है उसी प्रकार ( शब्द और अर्थे से ) अनुरणन रूप में उपशक्षित होने- 
वाला व्यंग्याथं भी श्नि शब्द से अभिहित किया जाता है. । ( शस प्रकार संस्लक्ष्यक्रमव्यज्ञय 
अर्थंध्वनियाँ संगृहीत हो गई । इनको उपलक्षण मान छेने पर सब प्रकार के व्यज्ञयार्थो का 
समावेश ध्वनि में हो गया । ) इसी प्रकार जो लोग ( वैय्याकरण ) शब्द को नित्य तथा 
अखण्ड मानते È उनका कहना है कि वायु संयोग के दवारा वर्ण TATA रूप में अभिः 
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२४८ ध्घन्या्ोके 
मा म I ORI 0. 
लोचनस्‌ 


प्रत्ययेरनुपाल्यातैग्रहणानुगुणेस्तथा | 
धवनिप्रकाझिते शब्दे स्वरूपमवधार्यते ॥ 

“उपाख्यान में अशकय तथा ( रफोट के ) ग्रहण फे अनुकूल मत्ययों से ध्वनि के द्वारा 
प्रकाशित किये इये शरद में स्वरूप का अवधारण किया जाता है ।! 

तारावती 
व्यक्त होते हैं । इस ऽकार अभ्यक्त HANS वणो' को नाद शब्द से अभिहित किया जाता 
है । ये वणं रफोट के श्रभिव्यग्जक होते हैं और स्फोट का श्रभिव्यन्जन तथा ग्रहण अन्तिम 
बुद्धि के द्वारा हुआ करता है । यही वात भगवान्‌ भतृहरि ने इसी भकार कहो हैः -- 

“स्फोट को अहण करने के अनुकूल शस प्रकार के कुळ शन्तराल प्रत्यय दोते ह जिनके 
स्वरूप का वास्तविक विवेचन नहीं किया जा सकता । किन्तु उनके द्वारा ध्वनि से प्रकाशित 
किये हुये शब्द में स्फोट के स्वरूप को समझ लिया जाता है ।? 

ऊपर कहा गया है कि स्फोट का अहण अन्तिम बुद्धि के द्वारा होता है । अन्तिम बुद्धि 
शब्द का आशय ठीक रूप में समझ लेना चाहिये। एक नियम है शब्द बुद्धि और कमं 

द्िक्षणावरथायी होते हैं। ये प्रथम क्षण में उतपन्न होते हैं, दूसरे क्षण में स्थित रहते हैं और 
तीसरे क्षण में नष्ट हो जाते हैं । जिन प्रयत्नों का आश्रय लेकर एक वर्ण की उत्पत्ति होती है, 
उसी प्रकार के दूसरे मयत्नों का आश्रय लेकर दूसरे वर्ण की उत्पत्ति होती है । अब मान 
छीजिरे एक 'घट? शब्द है । इसमें चार वर्ण हैं 'घ? “अ? “2? “अ? । पहले 'ध? को उत्पत्ति 
होगी, यह पहले क्षण में उपपन्न होगा, दूसरे क्षण में स्थित रहेगा । उसके स्थितिकाळ में ही 
दूसरे क्षण में “अ” की उत्पत्ति होगी । तीसरे क्षण में p नष्ट हो जावेगा, 'अ? स्थित रहेगा 
और @ की उत्पत्ति होगी । फिर चतुर्थ क्षण में “अ” नष्ट हो जावेगा, ट स्थित रहेगा और 
a a उत्पत्ति होगी जो कि पञ्चम क्षण में बना रहेगा और षष्ठ क्षण में नष्ट हो जावेगा । 
वर्णनिश्यतावादियों के मत्त में उप्पत्ति का अथे होगा ऑमब्यक्ति। इस प्रकार ‘ae’ शब्द 
पूर्ण रूप से कभी निष्पन्न हो ही नहीं सकता, शन वर्णों का सङ्घात कभी बनेगा हो नहीं । 
अब प्रश्‍न यह है कि फिर ‘ae’ पद से घट अर्थ का अवगम कैसे हो सकता है ? wa वाक्यों 
का तो साद्वातिक अवगमन और भी असम्मव हो जावेगा। फिर उनका अर्थबोध कैसे होगा ? 
इस मशन का उत्तर यह है कि यद्यपि इन वर्णों का नाश हो जाता है तथापि इनसे एक संस्कार 
उत्पन्न होता है। वह संस्कार स्थायी रहता है और दूसरे वर्ण के संस्कार से उसका योग 
होता है। शस प्रकार "घट? शब्द के चारों वर्णो का सामूहिक संस्कार अन्तिम वर्ण 'अ” पर 
स्नात है जिससे सामूहिक भावना घटाथे की अमिर्व्यान्नका होती है। थह श्सी प्रकार 
होता है नेसे यशादि कमं जिस क्षण किये जाते हैं उसके दूसरे क्षण स्थित रहते हैं और तीसरे 
क्षण नष्ट हो जाते हैं। किन्तु उस कमं से स्वगं इत्यादि की प्राप्ति बहुत समय वाद होती है । 
ˆ उसके लिये यह कल्पना को जाती है कि यश इत्यादि कार्यों से एक प्रकार फे अदृष्ट की 
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प्रथम उद्योतः २४९ 


लोचनम्‌ BE- 
तेन व्यक्षकौ शब्दार्थावपीह ध्वनिशब्देनोक्तो । किञ्च ag तावन्मात्रपरि- 
णामेष्वपि सस्खु । यथोक्तम्‌ _ ne 
eiei bai शब्दसुच्चारित मति: । अति 
यदि वा नैव ग्रह्माति वण वा सकल स्फुटम्‌ ॥ इति । 
तेषु तावत्स्वेव श्रूयमाणेषु वक्तुर्योऽन्यो ह्वुतविज्ञम्बादिवृत्तिभेदात्मा 
प्रसिद्धादुच्चारणव्यापारादम्यधिकः स ध्वनिरुक्तः । यदाह स एव-- 
दाब्द्स्योध्वेममिव्य'क्तेव त्तिभेदे 5, चैकृताः | 
ध्वनयः ससुपोह्यन्ते, स्फोटात्सा तैने सिद्यते ॥ इति । 
इससे व्यक्षक शब्द और अथे मी ध्वनि शब्द से कहे गये हैं । और भी वर्ण के उतने 
परिमाण के होते हुए भी--जैप्ता कि कहा गया है-- 
“अल्प प्रयत्न के दारा उच्चारण किये हुए मी शब्द को बुद्धि या तो ग्रहण ही नहीं करती 
या सम्पूर्ण वर्ण को स्पष्ट रूप में अहण करती है ।' 
उन उतने ही सुने जानेवाळे वर्णों में वक्ता का जो प्रसिद्ध उच्चारण-व्यापार से द्रुत 
विळम्बित इत्यादि वृत्तिमेदात्मक अधिक व्यापार होता है वह ध्वनि कहा गया है। जैसा कि 
उन्हीं ने कहा है-- 
cee की अभिव्यक्ति के वाद दत्तिमेद में जो Aaa थ्वनियाँ कारण होती हैं उनसे स्फोट 
रूप.आत्मा में मेद नहीं आता ! 


तारावती ४ 
उत्पत्ति होती हे और उस अदृष्ट से स्वगे इत्यादि फळ कालान्तर में प्राप्त होते हैं | स्फोट के 
अन्तिम वर्ण से weld होने का यही आशय है. । ] 
__ हस सिद्धान्त का तत्त्व यह है कि नित्य तथा अखण्ड स्फोट की वणों के रूप में व्यञ्जना 
वर्षा के रूप में ध्वनि के द्वारा होती है । इस प्रकार व्यक को ध्वनि कहते हैं । इसी साम्य 
के आधार पर व्यक्षक शब्द और शथे ध्वनि कडे गये E ध्वनि के प्रयोग में एक और वात 
है--.ओोत्रेन्द्रिय से जितने वायु-संयोग के द्वारा वर्ण इनाई पढ़ नावे, उस वर्ण का वद्दी परिमाण 
होता है । जेसा कि कहा गया है-- 
“यदि प्रयत्न की थोड़ी मी कमी में शाब्द का उच्चारण किया जावे तो उस शब्द को 
बुद्धि या तो अहण ही नहीं करती या स्फुट रूप में समस्त वर्ण को ग्रहण नहीं करती ।' 
आकाय यह है कि वर्ण एक निश्चित परिमाण में ही ध्वनि के द्वारा सुनाई पड़ते हैं। 
उस प्रसि उच्चारण व्यापार से वक्ता का जो अतिरिक्त व्यापार होता है और जो कि दुत 
बिळम्बित इत्यादि वृत्तियों के मेद में कारण होता है उसे मी ध्वनि कहते È । जैसा कि उन्हीं 
भतृहरि ) ने कहा है-- - 
र न अमिव्यक्ति के बाद दृत्तिमेंद में faa ध्वनियाँ स्फुटित AN हैं. किन्तुं उनसे 
स्फोट को आत्मा में अन्त( नहीं आता | - 
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२५० ध्वन्यालोके 


लोचनस्‌ 
अस्मामिरपि प्रसिद्धेभ्यः शब्दव्यापारेभ्योऽभिधातात्पयंरक्षणारूपेश्योऽ- 
तिरिक्तो ब्यापारो ध्वनिरिव्युक्तः । एवं चतुष्कमपि ध्वनिः । तद्योगाञ्च समस्तमपि 
काव्य ध्वनिः | तेन व्यतिरेकाव्यतिरेकव्यपदेशोऽपि न न युक्तः | वाच्यव्राचक- 
संमिश्र इति । वाच्यवाचकसहितः akaa इति सध्यसपद्ल्ञोपी समासः | 
“हमारे द्वारा मी अभिधा, तात्पर्ये और लक्षणारूप प्रसिद्ध शब्दव्यापारों से अतिरिक्त व्यापार 
को ध्वनि कहा गया हे । इस मकार चारों हों ध्वनि होती हैं और उनके योग से समस्त काव्य 
ध्वनि । कहा जाता है । ) इससे मेद और BAe का व्यपदेश भी ठीक न हो यह वात नहीं 
है । “वाच्यवाचकसम्मित्र? इति । वाच्यवाचक सहित सम्मिश्र यह मध्यमपदलोपी समास है । 
तारावती 

[ इस समस्त विवरण का आशय यह है कि--घ्वनि दो अकार की होती हे--प्राकृत 
और वैकृत । प्राकृत ध्वनि 'कत्व' 'हस्वत्व 'आदयदात्तत्व? इत्यादि धर्मविशिष्ट होतो हे । यथपि 
स्फोट स्वयं प्रकाशमान होता हे तथापि वह पिण्डीभूत वायुप्त॑योग से अवरुद्ध रहता है । इस 
अवरोध का निराकरणकर स्फोट को प्रकाशित करना ही पाकृत ध्वनि का काम है। यह 
प्रकाशमान स्फोट ध्वनि से अभिन्न प्रतीत होता है । अतएव स्फोट एक होता है, नित्य होता 
है, व्यापक होता है और नाना प्रकार की ध्वनियो के स्वरूप से आक्रान्त होकर प्रकट हुआ 
करता है और जव यह पूर्वे वर्णी के संस्कार से युक्त होकर अन्तिम वर्ण पर अभिव्यक्त होता 
द्वै तब अथंबोध कराता है । प्राइत ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं । स्फोट कमी मी maa 
ध्वनियों से रहित भरतीत नहीं होता । इसीलिये सुक्ष्म दृष्टि से विचार न करनेवाले नेय्यायिक 
लोग इस स्फोट की सत्ता ही स्त्रीकार नहीं करते । वैकृत ध्वनि का काम यह हे कि यह 
mad ध्वनि के द्वारा प्रतीत होनेवाछे वर्ण में द्रुत विछम्मित इत्यादि बृत्तिमेद कर देता 
हे। कहा ही जाता हे कि एक ही वर्ण श्रमुक व्यक्ति ने शीघ्र उच्चारण किया अमुक ने 
विलम्ब से किया । वीरों की, नई वहुओं की, क्रोध में मरे व्यक्ति की ध्वनियों में जो पृथक्‌- 
पृथक्‌ भेद होता हे वह भेद भी वैकृत ध्वनि का ही होता है । Aza ध्वनिभेद होते हुये भी 
भक्त ध्वनिमेद नहीं होता; अतएव आकार इत्यादि की एकरूपता कही जाती हे । वेय्या- 
करणामिमत ध्वनि का यही सार हे । इस वितरण से यदद सिद्ध होता हे कि उच्चारण को 
प्रक्रिया को भी ध्वनि कहुते है । शस प्रकार यहाँ पर तीन अर्था में ध्वनि का प्रयोग बतलाया 
गया है ( १ ) नेय्यायिकों के अनुसार उत्पन्न होनेवाळे शब्दज शब्दों के लिये। इस आधार 
पर साहित्यिक लोग sags को ध्वनि कहते हैं। इनमें साधर्म्य हे तीयमान अथवा उत्पाद्य- 
मान होना ( २) वैय्याकरणों के मत में स्फोट व्यज्य होता है और प्राकृत ध्वनि उसकी 
व्यन्जना करती हे । इस प्रकार ध्वनि व्यन्जक होती हे । इसी साम्य के आधार पर साहित्य 
शास्त्र में व्यन्जक को ध्वनि कहते हैं। यह व्यञ्जक दो प्रकार का होता हे वाच्याथं और 
वाचक शब्द । (३ ) वैकृत धनियाँ वृत्तिमेद में कारण होती हैं । इस साम्य के आधार पर 

व्यञ्जनाव्यापारः को ध्वनि कहते = । ] 
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EE jC SIE 


लोचनम्‌ 


nag पुरुष ga इति वत्ससुच्चयो5त्र चकारेण विनापि । तेन चाच्योऽपि 
caf: चाचकोऽपि शाब्दो ध्वनिः; gant व्यञ्जकत्वं ध्वन॒तीति कृत्वा । 
संसिश्रथते विसावाचुभावसंवळनयेति व्यङ्गयोऽपि ध्वनिः, ध्वन्यत इति कृत्वा | 
दाब्दनं शब्दः शाव्दव्यापारः, न चासावमिधादिरूपः, अपि स्वात्मभूतः, सोऽपि 
ध्वननं ध्वनिः | काव्यमिति व्यपदेइयश्च योऽथः सोऽपि ध्वनिः | उक्तप्रकार- 
ध्चनिचतुष्टयमयत्वात्‌ | अत एवं साधारणहेतुमाह--च्यञ्षकत्वसाम्यादिति । 
व्यङ्गयन्यज्षकमावः TAY पक्षेषु साभान्यरूपः साधारण gad: | 


“गाम्‌ , अश्वम्‌, पुरुषम्‌ , पशुम्‌? के समान विना चकार के हो समुच्चय हो जाता दैं। इससे 
वाच्य भी ध्वनि है, वाचक शब्द भी ध्वनि है, दोनों की व्यन्जकता होती है "ध्वनित करता 
है? इस व्युत्पत्ति को मानकर । शब्द करना शब्द कहलाता है अर्थात्‌ शब्दव्यापार; यह 
अभिधा इत्यादि रूप नहीं होता अपितु आत्मस्थानीय होता है, वह भी ध्वनन अर्थात्‌ ध्वनि 
कहलाता है. । 'काव्य? इस नामवाछा जो अर्थ है वह भी ध्वनि होती है. क्योंकि ध्वनि के 
उक्त चार प्रकारमय ही ( काव्य ) होता है । इसोलिये सांधारण हेतु बतळाते दैं--'व्यन्ज- 
कस्वसाम्यादिति? व्यंग्यन्यन्जक भाव संव पक्षों में सामान्यरूप में साधारण होता है यह 
अर्थ हे । 


तारावती 

इस प्रकार हम लोगों ने अमिधा, तात्पयं और लक्षणा इन तीन शब्दव्यापारो से भिन्न 
व्यापार को ध्वनि संशा मदान की । इस मकार SIRT, व्यञ्जक शब्द, व्यन्जक अर्थ और 
व्य्जना व्यापार इन चारों को ध्वनि कहते दें। इन सब का संयोग होने के कारण समस्त 
काव्य को भो ध्वनि कहते दैं। विभिन्न अर्था में प्रयुक्त होने के कारण भेद और अमेद दोनों 
का व्यपदेश करना उचित नहीं है यहद वात नहीं । अर्थात्‌ मेर और अमेद दोनों का व्यपदेश 
उचित नहीं है। “काव्यस्य आत्मा ध्वनिः' में भेदब्यपदेश है क्योंकि काव्य शब्द में षष्ठी 
और 'व्वानः में प्रथमा हे । यहाँ व्यज्ञथ व्यन्जक इत्यादि ध्वनि के थे हैं । अतः भेदव्यप- 
देश किया गया है । इसी मकार 'स ध्वनि? में दोनों शब्दों में प्रथमा हे. । अतः 
अभेदव्यपदेश हे. । 

( “वाच्यवाचकसम्मिश्रः शब्दात्मा काव्यमिति व्यपदेश्यो व्यञ्जकत्वसाम्यादध्वनिरित्युक्तः' 
इस वाक्य को एक दृष्टि में देखने पर सीधा अर्थ यह प्रतीत होता है. कि “वाच्य और 
वाचक से मिश्रित, शब्द आत्मावाले तथा कान्य इस नामवाछे तत्त्व को व्यञ्जक की समानता 
के कारण ध्वनि कहा गया है ।? किन्तु लोचनकार ने इस वाकय का और ही अर्थं लगाया है. 
जिससे ध्वनि के सभी मेदों का इस वाकय में समावेश हो जाता 1) यहाँ पर सम्मिश्र एक 
पृथकूतत्त है, वाच्य-वाचक शाब्द के साथ उसका मध्यमपदलोपी समास हो जाता है । अर्थात्‌ 
वाच्य वाचक से युक्त सम्मिश्र | शब्दात्मा एक एथक्‌ तत्त है और कान्यमितिन्यपदेश्यः यह 
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ध्वन्यालोकः 


न चैवंविघस्य ध्वने्वक्ष्वमाणप्रभेदतद्धेदसङ्गलनया महाविषयस्य यत्प्रकादनं 
तदध्रसिद्वालङ्कारविद्येषमात्रप्रतिपादमैन तुल्यमिति तद्भावितचेतसां युक्त एव 
Sua: । न च तेषु कथञ्चिदीष्यंया कलुषितशेस्ुषीकत्वसाचिष्करणीयभ्‌ | तदेवं 
ध्चनेस्तावटसाववादिनः प्रत्युक्ताः । 


( अचु० ) जो ध्वनि इस प्रकार को है. आगे -चलकर किये जानेवाळे मेदों उपभेदों से 
जिसका विषय महान्‌ तथा व्यापक हो जाता है उसका प्रकाशन विशेष प्रकार के अप्रसिद्ध 
केवळ TORN के प्रकाशन के समान नहीं हो सकता । अतएव जिनके हृदयों में उत्त ध्वनि के 
अति ( अथवा अप्रसिद्ध अलंकारों के प्रति ) भावना मरी हुई हे उनका उत्तेजित होना उचित 
ही है। उनके प्रति ईर्ष्या के कारण अपनी बुडि को कमी कछुषित नहीं वनाना चाहिये । इस 


अकार ध्वनि के अभाववादियो का निराकरण हो गया | 
तारावती 


पृथक्‌ तत्त्व है । यहाँ पर यद्यपि “च? का प्रयोग नहीं किया गया है तथापि समुच्चय हो जाता 


है नेसे 'मैं गाय, घोड़ा, पुरुष, पशु को जानता हूँ ।? इस वाक्य में यद्यपि 'और? का प्रयोग 


नहीं किया गया हे तथापि सभी का समुच्चय हो जाता है । इस प्रकार वाच्य अर्थ को ध्वनि 
कहते हैं और वाचक शब्द को भी ध्वनि कहते दें । दोनों व्यञ्जक होते हैं, दोनों अवस्थाओं 
में व्युत्पत्ति होगी, aala इति ध्वनिः? । सम्मिश्र अर्थात्‌ व्यङ्गय को भी ध्वनि कहते हैं । 
सम्मिश्र शब्द का अथ है जो विभाव अनुभाव के सम्मिळन के द्वारा अवगत किया जावे इस 
प्रकार का TA | इस अर्थ में ध्वनि शब्द का प्रयोग करने पर व्युत्पत्ति होगी “ध्वन्यत 
इति ध्वनिः ? अब शब्दात्मा’ शब्द -को लीजिये। शब्द का अर्थ है "शब्दन? अर्थात्‌ 
शब्दव्यापार | अतएव “शब्दात्मा' शाब्द का अथं हुआ पसा शब्दव्यापार जो आत्मा के रूप में 
स्थित हो । ऐसा शब्दव्यापार अभिधा नहीं हो सकता अपितु व्यन्जना हो सकता है क्योंकि 
वही काव्य की आत्मा है । शस प्रयोग में ध्वनि की व्युत्पत्ति होगी--“धत्ननं धत्रनिः? | जिस 
वस्तु के लिये ‘area’ यह नाम दिया जाता है वह भी ध्वनि कहलाता है क्योंकि उसमें कोई 
ऐसा तत्त नहीं होता जो उक्त चारों प्रकारों से भिन्न हो। उक्त समस्त प्रकारों में ध्वनि शब्द 
का प्रयोग वैय्याकरणों के अनुसार इस आधार पर होने लगा कि वैय्याकरण भी ध्वनि के द्वारा 
शब्द की व्य्जना मानते E और साहित्यिकों की ध्वनि में भी मूल आधार व्यन्जना हो है । 
आशय यह है कि व्यज्ञय-व्यक्षक भाव का होना एक साधारण तर्क है जो सभी पक्षों में सामान्य 
रूप में लागू होता है । आशय यह हैं कि व्यज्थ-व्यन्जक भाव सामान्यतया सभी पक्षों में 


साधारण रूप में पाया जाता है । 


छमाग्वाद के एक पक्ष में जो यह कहा गया था कि “ध्वनि अनन्त वाग्विकल्यों में ही 
एक साधारण अलङ्कार माना जा सकता है।” अब उसका उत्तर दिया जा रहा है--“अपने 
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ल्ञोचनस्‌ 
यत्पुनरेतदुक्त “वाग्विकल्पानामानन्स्यादिति’ः तत्परिहरति--न चैवं” 
विधस्येति । वक्ष्यमाणः प्रभेदो यथा-मुख्ये द्वे रूपे। THT यथा-भर्थान्तर- 
सङ्क्रमितवाच्यः, अस्यन्ततिरस्कृतवाच्य इत्यविचद्टितवाच्यस्य; असंछक्ष्यक्रम- 
व्यङ्ग्यः सं छक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य इति विवक्षितान्यपरवाच्यस्येति । तत्राप्यवान्तर- 
भेदाः । सहाविषयस्येति अशोषक्ष्यभ्यापिन इत्यथेः । विशेषस्नहणेनाव्यापकत्व- 
माह । मात्रशन्देनाङ्गिरवामावम्‌ । तन्न ध्वनिस्वरूपे मावितं प्रणिहितं चेतो येषां 
तेन वा चसस्काररूपेण सावितमधिवासितमत पुव झुङुछितलोचनत्वादिविकार- 
कारणं चेतो येषामिति । अभाववादिनः इति । अवान्तरप्रकारत्रयमिन्ना 
अपीत्यर्थः | 
और जो यह कहा गया कि 'वाणी के विकल्पों के अनन्त होने से इत्यादि। उसका 
परिहास कर रहे हैं--न चेवं विधस्य इत्यादि । कदे जानेवाले प्रमद जैसे--सुख्य दो STE 
उनके मेद जैसे अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य और अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य ये श्रविवक्षितवाच्यपरवाच्य 
के मेद हैं । विवक्षितान्यपरवाच्य के असंल्नक्ष्यक्रमव्यंग्य और संल्लक्ष्यक्रमव्यंग्य ये ( दो सेद दे) 
उसमें भी अवान्तर मेद होते हें । 'महाविषयस्य' का अथे है. समस्त लक्ष्य में व्यापक । विशेष 
अहण से व्यापकता बताते हैं। मात्र शब्द से अन्नित्व का अमाव ( वतळाते दै. ) उसमें 
अर्थात्‌ ध्वनिस्वरूप में भावित अर्थात्‌ दे दिया गया है. चित्त जिन लोगों का.अथवा चमत्कार- 
रूप उस अलंकार के द्वारा मावित अर्थात्‌ अधिवासित अतएव सुकुछित छोचनत्व इत्यादि विकार 
का कारण है चित्त जिनका | अमाववादी अर्थात. अवान्तर तीनों प्रकारों से मिन्न भी । 


तारावती 

भेद और उपमेदों के कारण, जिनका निरूपण आगे चलकर द्वितीय उद्योत में किया जावेगा । 
ध्वनि का विषय महान्‌ है sak प्रमेद इस प्रकार दैं-सुख्य रूप से ध्वनि के दो रूप 
होते है--अविवक्षितवाच्य तया विवक्षितान्यपरवाच्य। उनके STE इस मकार हें-अवि- 
बक्षितवाच्य दो प्रकार का होता है-अर्यान्तरसंक्रमितवाच्य और अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य | 
विवक्षितान्यपरवाच्य भी दो प्रकार का होता दै--भसंल्डच्यक्रमन्यन्गथ गौर संलक्ष्यक्रमन्यङ्गय । 
उनके भी वहुत से अवान्तर मेद होते हैँ। इस प्रकार ध्वनि का विषय महान्‌. हो नाता है 
अर्थात्‌ काव्य शब्द से नो कुछ भी अमिहित किया जाता है उस सबमें ध्वनि व्यापक = में 
रहती है ।! केवळ विशेष प्रकार के sega उसका अन्तर्माव नहीं हो सकता 7 इस 
वाक्य में “विशेष! शब्द का wa है कि अलकझ्कूर व्यापक नहीं दोते जब कि ध्वनि काव्य में 
` व्यापक होतो है ae’ शब्द का अथे है अलङ्कार केवळ आमूषण a हो सकते दै वे 
अङ्गो ( प्रधान ) नहीं हो सकते । 'तद्भावितचेतसाम! शब्द का अथ दो प्रकार से ma 
सकता है--जिन छोगों ने ध्वनि के स्वरूप में अपना चित्त छगा दिया है उनके प्रति ह क. 
: नहीं होना चाहिये । दूसरा भथे हे--“ध्वनि को चमत्कार रूप में समझते हुये जिन्दोने 
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ध्वन्यालोकः 
अस्ति ध्वनिः। स॒ चासावविवक्षितवाच्यो विवक्षितान्यपरवाच्यइचेति 
द्विविधः सामान्येन । 
(ago ) ध्वनि हे । वह सामान्यरूप से दो प्रकार की होती हे अविक्षितवाच्य और 
विवक्ितान्यपर बाच्य । 
छो चनस्‌ 
तेषां प्रयुक्तौ फलमाह-अस्तीति | उदाहरणएष्ठे माक्तत्वं gug. सुपरिहरं 
च मवतीत्यमि प्रायेणोदाहरणदानावकाझाथ भाक्तत्वालक्षणीयच्वे प्रथमं परिहरण- 
योग्येऽप्यप्रतिसमाधाय मविष्यदुद्योताचुवादानुसारेण वृत्तिकृदेव प्रभेदनिरूपणं 
करोति--सचेति | पञ्चधापि ध्वनिशब्दार्थ येन यत्र यतो यस्य यस्म इति ag- 
्रीह्मर्थाश्रयेण यथोचितं सामानाधिकरण्यं सुयोज्यम्‌। वाच्येऽथ तु ध्वनौ वाच्य- 
शब्देन स्वात्मा तेनाविवक्षितोऽप्रधानीकृतः स्वात्मा येनेत्यविवक्षितवाच्यो 
व्यञ्जकोऽर्थः एवं विवक्षितान्यपरवाच्येऽपि। यदि वा कर्मधारयेणार्थपक्षे 
उनके प्रत्याख्यान का फल वतला रहे है--'ध्वनि है? इत्यादि । उदाहरण की पीठपर 
भावतत्व की शङ्का मी सरलता से हो सकती है और उसका परिहार भो सरलता से किया 
जा सकता हे, शस अभिधाय से माक्तत्व ओर अळक्षणीयत्व के प्रथम परिहार योग्य होते हुये 
भी ऊनका अतिसमाधान न करके आगे आनेवाले Sela के अनुवाद के अनुसार वृत्तिकार ही 
प्रभेद निरूपण कर रहा है-स च इत्यादि । पाँचों प्रकार के ध्वनिशब्द के अथं में “जिसके 
द्वारा? “जिसमें 'जिससे' “जिसको? "जिसके लिये! इस बहुब्रीहि के अथ के आश्रय से यथोचित 
रूप में सामानाधिकरण्य को योजना सुविधापूर्वंक को जा सकती है । ध्वनि वाच्याथं को कहते 
हैं, यदद मानने पर वाच्यशब्द से स्वात्मा कहा जाता है, उससे अविवक्षित अर्थात्‌ अप्रधान कर 
दिया गया है स्वात्मा जिसके दारा, शस प्रकार अविवक्षितवाच्य व्यक भ्रथं- (कहलाता है) | 
इसी प्रकार विवक्षितान्यपरवाच्य में भी । अथवा कमंधारय के द्वारा अथं करने के पक्ष में अविः 
तारावती 
आशय से अपने faut को अधिवासित कर लिया है उनके नेत्र झुकुलित हो गये हैं उनके 
चित्तों में पक्षपात का विकार उत्पन्न हो गया है । अतः उनके प्रति अपनी बुद्धि को ईर्ष्या से 
परिपूर्ण नहीं बनाना चाहिये । (क्योकि वास्तविकता को न समझ सकने के कारण वे 
बेचारे दया के पात्र हैं । ) इस प्रकार वीन अवान्तर प्रकारों में विभक्त अमाववादियों का 
निराकरण हो गया | 
अमाववादियों का फलिताथं बतलाया जा रहा हें कि “वनि है?। अभाववाद के 
निराकरण कर देने से यह सिद्ध हो TA ध्वनि की सत्ता का अपलाप नहीं किया जा 
सकता | अब दो प्रश्‍न शेष रह TAL ) क्या ध्वनि का अन्तर्माव छक्षणा में कर दिया 
नाना चाहिये ? (२ ) क्या ध्वनि का लक्षण बनाना भशकय है ? शन दोनों पक्षों पर हो 


~ 
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प्रथम उद्योत: २५५ 


—_ 


लोचनम्‌ 
अविवक्षितङ्चासौ चाच्यर्चेति । विद्रक्षितान्यपरञ्चासौ चाच्यञ्चेति। aa: 
कदाचिद्नुपपद्यमानव्वादिना निमित्तेनाविवक्षितो मवति । कदाचिदुपपद्यमान 
इतिकृत्वा विवक्षित एव, च्यङ्गयपयन्तां तु प्रतीतिं स्वसौमाग्यमहिस्ना करोति । 
अत एवार्थोऽत्र प्राधान्येन व्यञ्षकः, AA शब्दः | Ag च विवक्षा चान्यपरत्वं 
चेति विरुद्धम्‌ । अन्यपरत्वेनैव विचक्षणात्मको विरोधः ? सामान्येनेति । वस्त्व- 
रङ्काररखात्मना हि त्रिभेदोऽपि ध्वनिरुमाभ्यामेवाभ्यां सङगुहीत इति भावः | 


वक्षित होते हुये भी जो वाच्य है। विवक्षितान्यपर होते हुये जो वाच्य है यहाँ उसमें अर्थ 
कदाचित्‌ अनु पपद्यमान होने इत्यादि निमित्त के द्वारा अविवक्षित होता हे । कदाचित्‌ उप- 
पद्यमान होने के कारण विवक्षित ही होता है । व्यन्नथपर्यन्त प्रतीति को तो अपने सौमाग्य को 
महिमा से कर देता हे । अतएव यहाँ पर अर्थ मधानतया व्यन्जक होता हे । पहले तो शब्द 
( व्यञ्जक होता है ) । ( set) विवक्षा और अन्यपरत्व ये विरुद्ध दैं ? ( उत्तर ) अन्ययात्व 
के रूप में विवक्षित होने में क्या विरोध है ? “सामान्य रूप में! यह । आशय यह है कि वस्तु 
रस और अळंकारात्मक Rete तीन प्रकार कीं भो ध्वनि शन दोनों हो मेदों के द्वारा 
संग्रहोत हो गई है । 


तारावती 


विचार करना है किन्तु उदाहरण के आधार पर ही छक्षणापक्ष को स्थापना मो की जा 
सकती है और उसका उत्तर भी दिया जा सकता है । अतएव यद्यपि लक्षणापक्ष और अदाक्य- 
वक्तव्य पक्ष का परिहार पहले करना चाहिये तथापि इस प्रकरणप्राप्त विषय का अतिक्रमण 
करके उदाहरण देने को सुविधा के लिये वृत्तिकार ने ही ध्वनि के प्रमुख भेदों का पहले 
निरूपण किया है। ध्वनि के भेदोपभेदों का निरूपण दूसरे उद्योत में विस्तारपूर्वक किया 
जावेगा । उसी का भनुवाद यहाँ पर कर दिया गया है. कि ध्वनि दो प्रकार की होती है-- 
अविवक्षितावाच्य और विवितान्यपरवाच्य । ( अविवक्षितवाच्य शब्द में एक तो बहुब्रीहि. 
समास हो सकता है और दूसरा कमंधाएय । ) बहुब्रीहि दारा अथं करने में तृतीया, सप्तमी, 
पन्नमी, पष्ठी और Agel के अर्था में बहुब्रीहि मानकर ध्वनि के पाचों अर्था में सामानाधिकरण्य 
की भलोभाँति योजना की जानो चाहिये । ध्वनि का अथे वाच्याथं भी होता हैं और 
अविवक्षितवाच्य में “वाच्य? शब्द का प्रयोग किया हो गया है । अतएव ध्वनि का अथं 
वाच्यार्थं होने पर वाच्य का अर्थ करना चाहिये अपनी आत्मा? इससे 'अविवक्षितवाच्य' शब्द 
का अर्थ हो जावेगा--*अवित्रक्षित अर्थात्‌ अप्रधान कर दिया है अपनी आत्मा को जिसने 
अर्थात्‌ casa अर्थं |? “अविवक्षितवाच्य’ में विभिन्न अर्थों में बहुत्रीहि करने पर ये अथ 
होंगे--( १ ) षष्ठी के अथे में बहुब्रीहि-अविवक्षित है. वाच्य जिसका अर्थात्‌ बाचक शब्द, 
(२ ) तृतीया के अर्थ में बहुब्रीहि-अविवक्षित कर दिया गया है. वाच्य रूप स्वात्मा जिसके 


द्वारा अर्थात्‌ वाच्य अथे । ( ३ ) सप्तमो के अथे में बहुन्रीहि-“अविवक्षित कर दिया गया 
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तारावती 


है वाच्य जिसमें अर्थात्‌ व्यब्जनाव्यापार ( ४ ) अविवक्षित कर दिया गया है. वाच्य जिसके 
लिये अर्थात्‌ aga अर्थ | ( 4) अविवक्षित कर दिया गया है वाच्य जिससे अर्थात्‌ व्यन्जना- 
व्यापार के वाच्य सामर्थ्यं इत्यादि हेतु । इसी प्रकार विवक्षितान्यपरवाच्य के भी विभिन्न अथे 
कर लेने चाहिये । अथवा कमंघारय समास मो हो सकता है--अर्थात्‌ जो अविवक्षित होते 
हुए वाच्य है । इसी प्रकार जो अन्यपरता के साथ विवक्षित है और वाच्य है । व्यन्जनाव्यापार 
का आश्रय लेने पर वाच्यार्थं की दो स्थितियाँ हो सकती है--कहीं तो वाच्यार्थ का अनुपपन्न 
(aam ) होना इत्यादि कुछ ऐसे हेतु होते हैं जिनसे वाच्य अविवक्षित हो जाता है। 
कहीं-कहीं वाच्यार्थे सङ्गत ही होता है. अतएव उसका कहना वक्ता को अभोष्ट ही होता है। 
किन्तु एक तो उस शब्द का प्रयोग नवीन मन्निमा के साथ किया गया होता है, दूसरे उस 
az में ही कोई ऐसी विशेषता विद्यमान होतो है कि उससे एक नवीन अथ व्यक्त होने 
लगता है । इस मकार वह शब्द अपने सौमाग्य की महिमा से उस नंवीन अर्थं को भी व्यक्त 
कर दिया करता Hl अतएव वाच्यार्थं से लेकर व्यन्गथार्थं्रतीति पन्त उस शब्द का व्यापार 
चलता रहता है और वह शब्द अपने सौमाग्य की महिमा से व्यज्गयपर्यन्त तोति उत्पन्न किया 
करता है । प्रथम प्रकार की व्यङ्गयमतीति में वाच्याथं अविवक्षित होता है, अतएव उसे 
अविवक्षित वाच्य कहते हैं और दूसरे प्रकार में अन्य अर्थ ( व्यज्ञयार्थ ) के साथ वाक्याथ 
विवक्षित होता दै, श्रतएत्र उसे विवक्षितान्यपरवाच्य कहते हैं । द्वियीय प्रकार में अथं दूसरे 
अर्थं को अभिव्यक्त करता है अतः धानतया अथे व्यन्जक होता है किन्तु प्रथम प्रकार में अथे 
विवक्षित होता है अतः प्रधानया शब्द व्यन्जक होता है । ( यहाँ पर महिंम भट्ट ने एक 
प्रश्न उठाया है कि ) अर्थ विवक्षित भी है अर्थात्‌ वाच्यार्थं का कथन अभीष्ट मी होता है और 
उसका वाच्यार्थ व्यतिरिक्त दूसरा मी अर्थं निकलता दै, यह वात परस्पर विरुद्ध हे. । इसका 
उत्तर यह है कि श्समें क्या विरोध है कि एक शब्द अपने अथं को एक अन्य विशेष अथं के 
साथ कहता है ?. मूल में कहा गया है कि ध्वनि सामान्यतया दो मकार की होती है । यहाँ 
पर सामान्यतया का अथं यह है कि यद्यपि ध्वनि के तीन भेद किये गये थे वस्तु, रस और 
अलङ्कार । तथापि इन तीनों भेदों का संग्रह अविवक्षितवाच्य और विवक्षितान्यपरवाच्य इन्हीं 
दो मेदों में कर दिया गया। ( प्रश्‍न) पहले से ध्वनि के तीन नाम चलते हो थे वस्तु, रस 
और अळंकार | उन्हीं की पीठ पर ये दो नये नाम सन्निबिष्ट कर देने से क्या छाम ? (उत्तर) 
इन दो नामों के रखने का एक विशेष प्रयोजन हे । यह बतलाया जा चुका है. कि ध्वनि का 
एक अर्थं व्यापार मी है । उस व्यापार में शब्द और अथे दोनों कारण होते हैं । जब प्रतिपत्ता 
( ओता ) किसो शब्द को सुनता है तब उसको अभिधा, तात्पयं और लक्षणा नामक पून 
प्रसिद्ध तीनों व्यापारों से एक अथे को अवगति होतो है। दूसरी ओर प्रयोक्ता ( वक्ता ) का 
अमिम्राय मी किसी विशेष अथे में होता. हैं जिसे वक्तां की विवक्षा कहते हैं। अभिधा इत्यादि 
तीनों ब्यापारों से अवगत तथा थता के अन्तःकरण में विराजमान अथे का ओर प्रयोक्ता कें 
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१७ प्रथम उद्योतः २५७ 


ध्वन्यालोक: 
तत्राद्यस्योदाहरणम्‌- 
सुवणंपुष्पां एथिवीं चिन्वन्ति पुरुषास्रयः | 
शूरश्च कृतविद्यश्च यश्च जानाति सेवितुम्‌ ॥ 
( अनु ० ) उनमें पहले ( अविवक्षितवाच्य ) का उदाहरण-- 


स्वणे को फूळनेवाळी पृथ्वी को तीन ही पुरुष प्राप्त कर पाते दैं-बीर, सफळ और पूरणं. 


विद्यावाळा तथा जो सेवा करना जानता È | 


लोचनम्‌ 


ag तन्नासपृष्ठे एतन्नामनिवेशनस्य किं फलम्‌ ? उच्यते-अनेन हि नाम- 
दयेन ध्वननात्मनि व्यापारे पूचंप्रसिद्धामिधाताव्पयंलक्षणात्मकव्यापारत्रितयाव- 
गतार्थप्रतीतेः प्रतिपत्तगतायाः प्रयोक्त्रभिप्रायरूपायाश्च विवक्षायाः सहकारित्व- 
सुक्तमितिध्वनिस्वरूपमेव नामभ्यामेव प्रोउजोवितम्‌ | 


सुवर्णपुष्पामिति । सुवर्णानि पुष्प्यतीति सुवर्णपुष्पा । are वाक्यसेंवा- 
सम्मवस्स्वार्थमितिङृत्वाऽविवक्षितवाच्यम्‌ | तत एव पदार्थममिधायान्वय च 
तास्पर्यंञ्चक्त्यावगमय्यैव बाधकवशेन तसुपहत्य Awd सुळमसस्द्धिसमा- 
चारमाजनतां लक्षयति। तल्लक्षणाप्रयोजनं शूरकृतविद्यसेवकानां प्राशस्त्यम- 
शब्दवाच्यत्वेन गोप्यमानं सन्नायिकाङुचकलशयुगरमिव महाघंतास्ुपनयद्‌- 
ध्वन्यत इति । शब्दोऽत्र प्रधानतया व्यज्ञकः, अर्थस्तु तत्सहकारितयेति 
चस्वारो व्यापाराः | | 


( प्रश्‍न ) उक्त नामों की पोठपर नये नामों के समावेश का क्या लाभ? (उत्तर) 
बतलाते हैं-इन दोनों नामों के द्वारा ध्वननात्मक व्यापार में पूर्वे प्रसिद्ध अभिधा, तात्य 
और लक्षणात्मक तीनों व्यापारों से अवगत होनेवाले अर्थे की प्रतीति से प्रतिपत्ता के अन्दर 
रहनेवाली और प्रयोक्ता की अभिप्रायरूपिणी विवक्षा का सहकारित्व वतला दिया गया है इस 
अकार नामों के द्वारा ध्वनि का स्त्ररूप ही प्रत्युज्जोयित कर दिया गया है । 


सुवणेपुष्पाम्‌ इत्यादि । सुवर्णो को जो फूलती है उसे सुनणंपुष्पा ( कहते हैं ) यह वात्य 
हो असम्भव स्वार्थवाला है इसलिये यह अविवक्षितवाच्य है । उसी से पदार्थ को कहकर और 
अन्वय को तात्पयंशक्ति से अवगत कराकर बाधकतश उसको उपहतकर सादृश्य से सुलमप्तमृद्धि 
सम्मार की पात्रता को लक्षित करता हे । उत लक्षण का प्रयोजन शूर, सफछविद्याताळे और 
सेवकों Ar MARA अशब्दवाच्यत्व के रूप में छिपाया जाता gar होकर नायिका के कुच- 
कलशयुगळ के समान महाधंता को प्राप्त होते हुये ध्वनित करता है, इस प्रकार शब्द यहाँ पर 
प्रधानतया व्यञ्जक है ओर अथे तो उसकी सहकारिता के रूप में ( गृहीत होता है ) इस 
प्रकार चार व्यापार È I 
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२५८ ध्वन्यालोके 


तारावती 


अभिपेत विवक्षित अथे का परस्पर सहकार अवश्य होता है यदो सिद्ध करने के मन्तव्य से 
थहाँ पर नये नाम ae गये हैं। इस प्रकार नामों के द्वारा हो ध्वनि का स्वरूप मी प्रत्यु- 
जीवित कर दिया गया है । 


अविवक्षित वाच्य का जो उदाहरण मूळ में दिया गया हे उसके सुवर्णपुष्पा शब्द को 
AA । इसका अथे हे--'जो सुवणं को फूलती हैं |? वह पृथिवी का विशेषण है । अतएव 
पृथिवी पर Gat का आरोप हो जाता हे । न तो पृथिवी एक लता ही है और न किसी लता 
में सोने के फूल ही आते Fi इस प्रकार इस वावय का अपना श्रथ ( वाच्याथ ) असम्भव 
है, अतएव विवक्षित नहीं हो सकता । इसोलिये इसे अविवक्षितवाच्य कहते हैं । इसका क्रम 
इस प्रकार होगा--पहले यह शब्द पदार्थ का अभिधान करेगा अर्थात्‌ अभिधावृत्ति से वाच्याथं- 
बोध होगा । इसके बाद ( अभिहितान्वयवाद के अनुसार ) तात्पयेशक्ति के द्वारा अन्वय का 
अवगमन होगा । ( अन्विताभिधानवाद के अनुसार अन्वय की प्रतीति अभिधावृत्ति से ही हो 
जायेगी । ) तब वाध की प्रतीति होगी कि यह अर्थ असम्भव है । इससे उस अथे का हनन 
हो जावेगा तब सादृश्य सम्बन्ध को हेतु मानकर इसका SET हो जावेगा कि ऐसे व्यक्तियों 
को सम्पत्ति सुलभ होती है और वे उस सम्पत्ति के समूह के पात्र बन जाते हैं । इस लक्षणा 
का प्रयोजन यहद प्रकट करना है कि शूर कुशल विद्यावाळे और सेवक प्रशंसनीय होते दैं। 
वास्तव में कहना यही है किन्तु इसे शब्द के द्वारा न कहकर छिपाते हुये कहा गया हे । शस 
प्रकार जैसे सुन्दरियों के कुचकलश का जोड़ा छिपाये जाने पर हो बहुमूल्य वनता हे उसी 
प्रकार यह अर्थ छिपाये जाने के कारण वहुमूल्य हो गया है । इसीलिये इसे ध्वनि कहते हैं 1 
यहाँ पर प्रधानतया शब्द व्यञ्जक हे और अथे उसका सहकारी होने के कारण व्यन्जक SI 
इस प्रकार यहाँ पर ( अभिहितान्वयवाद फे अनुसार ) चार व्यापार है--अमिधा, वात्ये, 
लक्षणा और व्यन्जना । ( अन्विताभिधानवाद के अनुसार तात्पय को छोड़ कर तीन वृत्तियों ' 
होंगी । ) 


[ यहाँ पर प्रायः सभी टीकाकारों ने लोचनकार द्वारा की हुई “सुवर्णपुष्पा? शब्द की 
व्याख्या पर आपत्ति उठाई है। छोचनकार ने विग्रह किया था--सुवर्ण पुष्प्यतीति? अर्थात्‌ 
जो सुवण को फूलतो हो । यहाँ पर ‘Bae’ इस कमं के उपपद होने के कारण “पुष्प” धातु से 
'कृमंण्यण? सूत्र से अण्‌ प्रत्यय हो जाता है । Slee बनाने के लिये उससे “टाप्‌? किया गया 
है। इस पर एक श्रापत्ति यह है कि पुष्प धातु अकर्मक है; 'सुवणं? शब्द उसका 
कमं कैसे हो सकता है ? किन्तु यदि णिच्‌ का भ्रथं अन्तमूंत मान लिया जावे तो यह धातु 
सकमंक हो सकती है । दूसरी आपत्ति यह है कि यदि इस शब्द में अण्‌ भत्यय है तो उसका 

स्त्रीलिङ्ग शब्द बनाने में डीप्‌ होना चाहिये और सुवणंपुष्पी शब्द बनना चाहिये । किन्तु 
अजादिगण आङ्गतिगण है और उसमें पुष्प शब्द को मानकर टाप्‌ हो सकता है। यद्यपि 
गराकृतिगण का आश्रय अगतिकगति है तथापि यहाँ पर विशेष व्यन्जना होने के कारण अगति- 
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प्रथम उद्योत: २५९ 


ध्वन्यालोकः 
द्वितीयस्यापि | 
शिखरिणि कव नु नास कियच्चिरं किमभिधानमसावकरोत्तपः । 
तरुणि येन तवाधरपारळं दृशति बिम्बफलं छुकशावकः ॥ 

( अनु० ) दूसरे ( विवक्लितान्यपरवाच्य ) का उद[हरण-- 

“हे तरुणि न माळूम इस शुकशावक ने किस पव॑त पर कितने दिनों किस नाम को तपस्या 
की जो इ से तुम्हारे अधर के समान Tes विम्बफल के दशन करने का सौमाग्य प्राप्त हुआ |? 
( जब अधर के समान विम्बफल को ora करना इतना कठिन है तब तुम्हारे अधर को प्राप्त 
कर सकने की तो बात ही कया ? ) 

लोचनम्‌ 


शिखरिणीति । नहि नििध्नोत्तमसिद्धयोऽपि श्रीपवंतादय इमां सिद्धि 
` विदध्युः । दिव्यकल्पसहस्रादिश्चान्न परिमितः कालः । न चेवंविधोत्तमफर- 
जनकत्वेन पज्चाग्निप्रन्दृत्यपि तपः श्रुतस्‌। तवेति भिन्नं पदम्‌ | समासेन विग- 
लिततया प्रतीयेत, तव दृञ्चतीत्यमिप्रायेण । तेन यदाहुः 'बृत्तानुरोधात्त्वद्धर- 
qs न कृत” सिति, तदसदेव | 

“झिखरिणि? इत्यादि । निविध्त ओर उत्तमसिद्धिवारे श्रीपवंत इत्यादि मी शस सिद्धि को 
पूरा न कर सकें | दिव्य कल्पसहस्न इत्यादि यहाँ पर परिमितकाळ हैँ! इस प्रकार के उत्तम 
फलजनक के रूप में पञ्चाग्नि प्रभृति तप भी नहीं सुने गये दें । “तव? यह भिन्न पद है । 
समास के द्वारा विगळित रूप में ( अप्रधान रूप में ) प्रतीत होता है, तुम्हारा दशन करता है 
इस अभिप्राय से । इससे जो कहते दैं--./छन्द के अनुरोध से “त्वदधरपाटळ' यह नहीं किया?” 
यह ठोक नहीं है । 

तारावती 


कगति का आश्रय सदोष नहीं माना जा सकता । Te विग्रह का विकल्प होगा बहुब्रीहि 
समास--सुवर्ण हैं पुष्प जिसके? किन्तु इस विग्रह में सुवणे को पुष्पमात्र माना जा सकेगा। 
यह अथे नहीं निकळ सकेगा कि एथिवो शूर इत्यादि के लिये नित्य सुवण को उतपन्न करती 
है। एस अर्थ में एक नई छाया है। अतः लोचन को व्याख्या ही समीचीन है। ] 

अब विवक्षितान्यपरवाच्य का उदाहरण लोजिये--विम्बफलरूपी झुकशावक ने तरुणी के 
अधरःदशन का जो सुमधुर फल प्राप्त किया है वह ऐसी-वैसो तपस्या से प्राप्त नहीं हो सकता | 
लोक में बड़े से बड़े जितने भी तप प्रसिद्ध हैं वे इतना उच्चकोटि का फळ नहीं दे सकते। न 
तो वह स्थान ही दृष्टिगत होता है जहाँ ऐसी तपस्या की जा सकें, न इतना समय हो है और 
न ऐसो तपस्या हो प्रसिद्ध है। तपस्या के उत्तम से उत्तम स्थान श्ीपवेत इत्यादि दैं जिनको 
निविध्न उत्तम सिद्धि प्रदान करने की प्रशंसा सुनी गई है. Peg वे भो इतनी बढ़ी सिद्धि 
प्रदान नहीं कर सकते | संसार में समय को गणना सीमित है जो स्वगाय सहल् कल्प से 
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२६० *वन्यालोके 


WAAL 

दशतीत्यास्वाद्यति अविच्छिन्नप्रबन्धतया, न त्वौदरिकवत्परं yom, अपि 

तु रसज्ञो5त्रेति तत्प्राप्तिवदेव रसज्ञताप्यस्य तपःप्रमावादेवेति । झुक्रशावक इति । 
तारुण्यादुचितफळलाभो5पि तपस एवेति । अनुरागिणश्च प्रच्छन्नस्वाभिप्रायण्यापन- 
दैदरध्यचाइविरचनात्मकविमावोद्दीपनं AFIT = 
अत्र च त्रय एव व्यापाराः-अभिधा, तात्पय, ध्वननं चेति । gend- 
बाधाद्यमावे मध्यमकक्ष्यायां लक्षणायास्तृतीयस्या अभावात्‌ | यदि वाङस्मिक- 
विशनिष्टप्रइनार्थानुपपत्तेसुंख्याथंबाधायां सादुइप्राह्लक्षणा मवतु मध्ये । तस्यास्तु 
'्रयोजनं ध्वन्यमानमेव, तत्तुयेकक्ष्यानिवेशि, केवलं qaa लक्षणेव प्रधानं 
ध्वननव्यापारे सहकारि । इह व्वमिधागत्पयंशक्ती । वाक्याथसौन्द्यादेव 
व्यङ्गयार्थप्रतिपत्तः केवलं लेशेन छक्षणान्यापारोपयोगोऽप्यस्वीव्युक्तम्‌ | 
असंछ्ष्यक्रमच्यङ्गये तु लक्षणा .ससुन्मेषमात्रमपि नास्ति | असंलक्ष्यत्वादेव 
क्रमस्येति वक्ष्यामः | तेन द्वितीयेऽपि भेदे चत्वार एव व्यापाराः ॥ १३ ४ 


दशति का अथे है स्वाद लेता है । अविच्छिन्न प्रबन्ध के खूप में, औदरिक के समान 
बहुत नहीं खा जाता । अपितु “रसश्च है? यहाँ पर उसकी प्राप्ति के समान ही इसकी 
रसक्षता भी तप के प्रभाव से ही है । शुकशावक इति । तारुण्य के कारण उचित फल छाम मी 
तपस्याजन्य ही हे । अनुरागो का अपने प्रच्छन्न अभिप्रायख्यापन वैदग्ध्यःके साथ चाइविर- 
चनात्मक विभाव का उद्दीपन HART है । 

यहाँ पर तीन ही व्यापार दैं-अभिधा, तात्पर्यं और ध्वनन । क्योंकि सुख्यार्थवाथ इत्यादि 
के अमाव में तीसरी ( वृत्ति ) लक्षणा का अभाव है । अथवा आकस्मिक विशिष्ट अश्न के अर्थ 


की अनुपपत्ति से मुख्यार्थबाध में साइश्य से बीच में लक्षणा हो जावे । saat तो प्रयोजन - 


ध्वन्यमान ( प्रधानीमूत aged ) हो है । वह चौथी क्ष्या में निविष्ट होनेवाला है । केवळ 
पहले लक्षणा ही प्रधान ( तथा ) ध्वननव्यापार में सहकारो है । यहाँ तो अभिधा और तात्पय- 


शक्ति प्रधान हैं । वाच्याथं सौन्दर्य से व्यद्गथायंप्रतिपत्ति हो जाने से केवळ अंशमात्र SAM- 
व्यापार का उपयोग भी है यह कहा गया | असंललक्ष्यक्रमव्यन्गय में तो लक्षणा का समुन्मेषमात्र 
भी नहीं है क्योंकि क्रम का संल्छक्षित न होना हो (उसमें कारण है) यह हम कहेंगे | इसलिए 


द्वितीय मेद में भी चार ही व्यापार होते हैं ॥१३॥ 
तारावती 


आगे नहीं जाती । उतना समय मी इत सिद्धि के लिये पर्याप्त नहीं हे । पञ्चासि इत्यादि कुछ 
तपस्याय भी सुनी गई हैं किन्तु इस प्रकार के उत्तम फल को देनेवाळी कोई तपस्या ज्ञात ही 


नहीं है । 'तवाथरपारळम्‌? में ‘aa’ शब्द पृथक्‌ है; यदि यहाँ पर समास कर दिया गया होता 


तो उसकी शक्ति क्षीण दो जाती । “तुम्हारा दशन कर रहा है ।? यह अभिप्राय व्यक्त नहीं हो 


पाता । अतएव कुछ लोगों का यह कहना ठीक नहीं है कि यहाँ पर छन्द की पूर्ति के लिये 


„an 
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तारावती 
समास नहीं किया गया । आशय यह हे कि यहाँ पर वक्ता मुख्यरूप से 'तव” शब्द पर जोर 
देना चाहता है । यों तो संसार में सैकड़ों रमणियाँ = और अधिकतर बिम्बफळ को उनके 
अधर की उपमा का सौभाग्य माठ होता हो रहता है किन्तु “तुम जेसी सुन्दरी' के अधर की 
उपमा का सौभाग्य निस्सन्देह एक बड़ी बात हे जो साधारण तथा लोकृप्रसिद्ध तपस्या का फळ 
नहीं हो सकता । शुकशावक इसीलिये धन्य हे कि वह 'तुम्हारा' अधर दशन कर रहा है। 
यह आशय तमो व्यक्त हो सकता है जबकि ‘aa’ शब्द को पथक्‌ रक्‍खा जावे । यदि समास 
कर दिया गया होता तो “त्वत्‌? शब्द अधर का बिशेषणमात्र बन कर रह जाता और वास्तविक 
व्यङ्गयाथं को अभिव्यक्ति न कर पाता और शस पद्य में विधेयाविमश दोष आ जाता । [ विशेष्य 
से विशेषण के कसी विशेष सम्बन्ध को लेकर उसका क्रिया से अन्वय हो जाता है जसे वैदिक 
वाक्य “अरुणया पिद्वाक्ष्येकहायन्या सोमं क्रोणाति” में गो? से अन्वित आरण्य का साध्यता 
इत्यादि सम्बन्ध से क्रयण में अन्वय हो जाता है और “धनवान्‌ सुखी? इस लौकिक वाक्य में 
“मतुप्‌? के अर्थ से अन्वित धन का प्रयोज्यत्व सम्बन्ध से सुख में अन्वय हो जाता है। उसो 
प्रकार यहाँ पर TAC से अन्वित त्वत्सम्बन्धित्व का विम्बफळकमंक ददन में प्रयोज्यत्व सम्बन्ध 
से अन्वय हो जाता है। आशय यह है कि विम्वफल तुम्हारे अधर की उपमा प्राकर अपने 
को सौमाग्यशाली समझता हे और शुक्रशावक प्रधानरूप तुम्हारे अधर को ही दृष्टिगत रख 
सादृश्य के कारण बिम्बफल का दशन कर रहा है । यही तव? के व्यस्तरूप में पढ़ने का 
विशिष्ट अथे हैं । ] ‘cafe’ शब्द का अर्थं है स्वाद लेता है; चखता हे । आशय यह हे कि 
स्वाद ले-ले कर धीरे-धीरे चख रहा हे । जिससे मबन्धःविच्छेद नहीं होता । एक पेटू के 
समान समी कुछ खा नहीं डालता । यदि पेटू के समान समी कुछ खा जावे तो आस्वाथ वस्तु 
शोध ही समाप्त हो जाने और स्वाद लेने के लिये उसे कुछ शेष न रहे । किन्तु यह शुक- 
शावक तो रसश्च है; रस ले-ले कर चख रहा है । जिस प्रकार उसको तुम्हारे अधरःदशन का 
सौभाग्य किती अनुप्रम तपस्या के फल के रूप में मिला है उसी प्रकार रसश्चता भी तपस्या का 
हो फल है । “शुक्रशावक? शब्द से व्यक्त हो जाता है कि यह भी तपस्या का ही फळ है जो 
कि उसे तारुण्य के कारण उचित समय में ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो गया । इससे व्यक्त होता 
है कि वक्ता अनुराग से मरा हुआ है; उसके हृदय में नायिका के अधरपान की उत्कट अभि- 
am छिपी हुई है, वह औचित्य का परित्याग न करते हुये विदग्धता के साथ अपने अभि 
प्राय को प्रकट करना चाहता है 1 हसीलिये चाइकारिता के इन शब्दों का प्रयोग कर रहा हैं 
जिससे रति की आछम्बनमूत नायिका को उद्दीपन हो जावे जो कि उसकी अभिळाषा के अनुः 
हो | यहाँ पर चाइकारिता नायिका के लिये उद्दीपन है । 
प्रथम मेद ( अविवक्षितवाच्य ) में चार व्यापार थे--अभिधा, aed, लक्षणा और 
व्यञ्जना | यहाँ पर केवळ तीन ही व्यापार हैं ।. लक्षणा की तीनों तें सुख्याथंबाध इत्यादि 
यहाँ पर नहीं मिळतीं । अतएव तीसरा व्यापार लक्षणा यहाँ पर नहों दोगा 'भथवा यहाँ पर 
किसी न किसी प्रकार सुख्याथं बाथ को कल्पना की जा सकती है--नायक ने अकस्मात्‌ उस 
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२६२ ध्वन्यालोके | 


ध्वन्यालोकः 
यदप्युक्तं सक्तिध्वेनिरिति, तत्रतिसमाधीयते-- 
भक्त्या Pratt नैकत्वं रूपभेदादयं ध्वनिः । | 
अयसुक्तप्रकारो ध्वनिर्मक्त्या नैकत्वं बिभति भिन्नरूपत्वात्‌ | वाच्यव्यति- | 
रिक्तस्यार्थस्य वाच्यवाचकाभ्यां तात्पयण प्रकाशन यन्न व्यङ्र्यप्राधान्ये स 
ध्वनिः | उपचारमात्रं तु भक्तिः i 
( ago ) जो यह कहा गया था कि “क्ति ध्वनि है? इसका प्रति समाधान किया 
जारहा है:-- ` 
दोनों में रूप मेद होने से मक्ति से ध्वनि एकरूपता को धारण नहीं करती ।! 
यह ध्वनि जिसके प्रकार छपर बतलाये जा चुके हैं भक्ति के साथ एकरूपता को धारण 
नहीं करती क्योंकि दोनों का रूप मिनन होता है । जहाँ वाच्य और वाचक के दारा वाच्य 
व्यतिरिक्त अर्थ का तात्पर्य से प्रकाशन हो वहाँ व्यज्ञय की प्रधानता में ध्वनि होती है। भक्ति 
तो केवळ उपचार को कहते दैं। 


| 
| 
| 
| 
| 
लोचनम्‌ | 
अतएवोभयोदाहरणएष्ठ एव भाक्तमाहुरित्यनुभाष्यं दूषयति । अयं सावः- | 
अक्किश्व ध्वनिश्रेति किं पर्यायवत्ताद्रप्यम्‌ ? अथ प्रथिवीत्वसिव एथिव्या अन्यतो | 
व्यावर्तकधर्मरूपतया लक्षणम्‌ ? उत काक इव देवदत्तग्रृहस्य सम्भवमात्रादुप- | 
ळक्षणम्‌ ? | 
अतएव दोनों उदाहरणों की पीठ पर ही 'छाक्षणिक कहते हैं? यह'अनूदित करके दूषित | 
करते हैं। भाव यह दे--मक्ति और ध्वनि क्या पर्याय के समान तद्रूप होती हैं ! अथवा | 
पृथिवोत्व के समान geal से अन्यत्र व्यावतेक धर्मरूप होने के कारण लक्षण हे ? अथवा 
देवदत्त के धर के कोवे के समान सम्भवमात्र होने से उपलक्षण है ? | 
तारावती | 
तरुणी से ऐसा विशिष्ट भरन क्यों कर दिया ? शुकशावक तो बिम्बफल का स्वाद छिया हो | 
करते हैं, क्या उसके लिये इतनी बड़ी तपस्या की आवश्यकता है? इत्यादि प्रश्नों के उत्पन्न । 
होने से सुख्याथंबाध हो जाता है. । उससे नायिका का सोन्दर्यातिरेक लक्ष्याथे के रूप में | 
ग्रहीत होता है, जिसका मयोजन है चाइकारिता के समक्ष अपनी अधरपान की ST को _ 

व्यक्त करते हुये नायिका को उद्दोप्त कर तैय्यार करना । यह प्रयोजन चौथी कच्या में सन्नि- 

' विष्ट हो जाता है नो व्यनाव्यापारगम्य है । इस अकार मध्य में लक्षणा मानी जा सकती है. । 

` अविवक्षितवाच्य से इसमें भेद यह है कि अविवक्षितवाच्य के उदाहरण में लक्षणा ही प्रधान- 
तया व्यञ्जनाव्यापार में सहकारिणी थी किन्तु यहाँ पर अभिधा और तात्पयं ये at steel | 
प्रधान रूप में सहकारिणी होती हैं, क्योंकि वाक्यार्थसौन्दयं से ही व्यज्ञथ की प्रतिपत्ति हो 
' जाती है, लक्षणा व्यापार का उपयोग तो छेशमात्र होता है। अब मशन उपस्थित होता हैं 
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लोचनम्‌ 

«तत्र प्रथमं पक्षं निराकरोति--भक्तया बिसतीति । sare इति पञ्च- 
स्वर्थेषु योज्यम---शब्देञ्थे व्यापारे व्यज्ञय ससुदाये च । रूपभेदं दुशेयितु 
च्वनेस्तावदूरूपमाह--वाच्येति । तात्पयंण विश्रान्तिधामतया प्रयोजनस्वेनेति 
यावत्‌ । प्रकाशनं योतनमित्यर्थः | उपचारमात्रमिति । उपचारो गुणवृत्तिळेक्षणा । 
उपचरणमतिशयितो व्यवहार इत्यथः | सान्नशव्देनेदसाह--यत्र लक्षणाव्यापारा- 
त्ततीयादन्यइचतुर्थेः प्रयोजनद्योतनात्मा व्यापारो वस्तुस्थित्या सम्भवन्नप्यजु- 
पयुञ्यमानव्वेनानाद्रियमाणत्वादसस्कल्पः | 'यमर्थमधिकृत्य' इति हि प्रयोजनः 
रक्षणम्‌ | तत्रापि लक्षणास्तीति कथं ध्वननं लक्षणा चेत्येकं तवं स्यात्‌ | 

उनमें प्रथम पन्न का निराकरण कर रहे दँ--भकत्या बिमतिं इत्यादि । “उक्त प्रकार! इस 
दाब्द को पाचों अर्था में लगाना चाहिये -शब्द अथे व्यापार व्यङ्गथ और समुदाय Ñ | 
रूपभेद को दिखलाने के लिये ध्वनि के रूप को कहते हैं--वाच्य इत्यादि । areata’ का 
अर्थ है विश्रान्तिधाम होने के कारण प्रयोजन के खूप में। “प्रकाशन! का aa है धोतन | 
“उपचारमात्र? इतिं | उपचार quate को कहते हैं अर्थात्‌ लक्षणा । उपवरण अर्थात्‌ अति- 
जयित व्यवहार मात्र शब्द से यह कहते E—aet तृतीय लक्चणाव्यापार वस्तुस्थिति से 
सम्भव होते हुये भी अनुपयुक्त होने के कारण आदरणीय न होने के समान होता है 1 “जि 
अथे को लेकर” यह प्रयोजन का लक्षण है । वहाँ पर मो लक्षणा है अतः fag प्रकार ध्वनन 
और लक्षणा एक तत्त्व हो सकते = ? 

| तारावती l 

कि क्या सर्वत्र विवक्षितान्यपरवाच्य में लक्षणा दिखलाई जा सकती है ? उत्तर है नहीं। 
असंल्लक्ष्यक्रमव्यज्ञथ में तो लक्षणा क! उन्मेषमात्र भो नहीं होता। क्‍योंकि उमे कोई क्रम 
ae किया हो नहीं जा सकता । इस प्रकार इस दूसरे मेद में भी चार हौ व्यापार 

Ži 

ऊपर दोनों उदाहरणा में लक्षणा का समावेश दिखलाया गया । अतएव “Sa ध्वनि को 
लोग माक्त ( लक्षणागम्य ) बतलाते हैं? इस पक्ष का उल्लेख कर उसमें दोष दिखडाये जा 
रहे हैं। जस लक्षणापक्ष का अग्रिम प्रकरण में खण्डन किया गया है उसकी बिवेचना से यह 
सारांश निकलता है कि लक्षणा के अन्दर ध्वनि का भ्रन्तर्भांव करने से तोन विकल्प हो सकते 
हे--(१) ध्वनि और लक्षणा दोनों एक दी वस्तु हैं, एक वस्तु के दो नाम रख दिये लक्षणा 
और ध्वनि, दोनों .एक दूसरे के पर्यायवाचक शाब्द दैँ। (२) भक्ति या लक्षणा ध्वनि का 
लक्षण है। लक्षण का उपयोग यह होता है कि वह किंस एक वस्तु को अन्य समस्त 
वस्तुओं से पथक्‌ करता है । जैसे प्रथिवीत्व या गन्धवत्त, यह लक्षण पृथ्वी को जल इत्यादि 
शेष समस्त वस्तुओं से एथक्‌ करता है । प्रश्‍न यड हैकि क्या श्सो प्रकार भक्ति या SAAT भो 
ध्वनि का लक्षण अथवा व्यावतेक धर्म है। ( ३ ) क्या भक्ति सत्तामात्र से हीं ध्वनि का ST 
लणक्ष होती हे । जैसे कौआ अपनी सत्तामात्र से ही देवदत्त के घर का परिचायक होता है । 
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तारावती 

( किसी ने पूछा कि देवदत्त का घर कहाँ है £ दूसरे ने उत्तर दिया कि “वह जहाँ iter 
बैठा है। यहाँ कौआ देवदत्त के घर का परिचायक है। ) बया इसी प्रकार लक्षणा भी ध्वनि 
को परिचायिका है? लक्षणापक्ष में यही तीन विकल्प हैं | इनमें प्रथम पक्ष का निराकरण 

किया जा रहा है । 
ध्वनि भक्ति के साथ एकरूपता को धारण नहीं करती । ध्वनि का प्रकार बतलाया जा 
चुका है। यह वतळाया जा चुका हे कि ध्वनि शब्द का व्यवहार ५ अर्थो में होता है-- 
शब्द, वाच्याथे, व्यञ्जनाव्यापार, AAs और सबका समुदाय । इन समी श्रर्थों में उक्त 
प्रकार की योजना करनी चाहिये । अर्थात्‌ पाचों श्रथो में ध्वनि और लक्षणा में रूपमेद 
होता है यह समझना चाहिये । रूपभेद को समझाने के लिये आलोककार ने यहाँ पर ध्वनि 
का स्वरूप बतलाया है--जहाँ शब्द और अथे किसी दूसरे वाच्यव्यतिरिक्त अथे को तात्पयं 
के द्वारा प्रकाशत किया करते हैं और उती व्यङ्गथाथं की प्रधानता भी होती हे उसे ध्वनि 
कहते हैं । तात्पर्य के द्वारा कहने का आशय यह है कि वक्ता के अभिप्राय की विश्रान्ति 
व्यङ्गथाथं में ही होतो हे । अतः विश्रान्ति का स्थान होने के कारण प्रयोजन के रूप में 
agg ही अभिव्यक्त होता हे। प्रकाशन का अंथ है aida । यह इई ध्वनि की वात । 
अब भक्ति को लीजिये । भक्ति केवल उपचार को कहते दै। उपचरण का अर्थ हे व्यवहार 
का अतिशायन । अर्थात्‌ गुणो के आधार पर अथवा परम्परागत अत्यन्त व्यवहार के कारण 
जहाँ एक शब्द का ऐसे अथे में प्रयोग किया जावे जो उस शब्द के वास्तविक अथ से सम्बन्ध 
रखता हो | 'केवळ उपचार को लक्षणा कहते हैं? शस वाक्य में केवळ शब्द का आशय यह 
है कि लक्षणा में ही यह बात देखी जाती है कि जिस अर्थ में शब्द प्रचलित न हो उस 
अर्थं में उसका प्रयोग करना अर्थात्‌ लक्षणा में जिस प्रयोजन से मक शब्द का दूसरे में 
प्रयोग किया जावे और प्रयोजन की प्रतिपत्ति व्यन्जनागम्य हो वहाँ तो लक्षणा होती 
हे । किन्तु लक्षणा ऐसे स्थान पर भी हो जाती हे जहाँ लक्षणा के अतिरिक्त प्रयोजन 
की प्रतिपत्ति के लिये चतुर्थ व्यापार व्यञ्जना वस्तुस्थिति के कारण उपस्थित तो हो किन्तु 
उसका उपयोग कुछ न हो रहा हो, अतः उसका आदर न किया जा सके तथा उसका 
होना न होना एक जैसा हो। न्यायसून्रकार ने प्रयोजन का यह लक्षण दिया है— 
“यमर्थंमधिङ्गत्य रवतते तत्मयोजनम्‌? अर्थात्‌ जिस तत्त्व को लेकर कोई शब्द भवृत्त हो उसे 
प्रयोजन कहते हैं। इस प्रकार लक्षणा ऐसे स्थान पर भी हो जाती है जहाँ प्रयोजनामिव्यक्ति 
के लिये व्यन्जना का आश्रय लिया जाता है और ऐसे स्थान पर मो होती हे जहाँ उसकी 
कोई आवश्यकता नहीं होती । ( इसीप्रकार ध्वनि ऐसे स्थान पर भी होती है जहाँ तात्पर्या- 
लुपपत्ति के कारण लक्षणा का विषय हो और प्रयोजनशान के लिये व्यञ्जना नामक चतुथ 
बृत्ति का श्राश्रय छिया जावे तथा ऐसे स्थान पर भी हो जाती हे जहाँ वाच्यार्थ बाध इत्यादि 
Boat के न होने के कारण लक्षणा का बीज न हो। ) इस प्रकार जब लक्षणा के अभाव में 
व्यञ्जना और व्यन्जना फे अमाव में छक्षणा सम्भव हैं तब दोनों एक हो ही कैसे सकती हैं ? 
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ध्वन्यालोकः : 
माचेतत्स्याहृक्तिलक्षणं ध्वनेरिव्याह-- 
अतिव्याप्तेरथाव्याप्तेने चासौ लक्ष्यते तया ॥ १४ ॥ 
नैव अक्त्या ध्वनिल॑क्ष्यते । कथम्‌ ? अतिब्याप्तेरव्याप्तेइ्च । तत्राति- 
व्यातिध्वेनिव्यविरिक्ते$पि विषये मक्तः सम्मवात्‌ | 
` यत्र हि व्यकंग्यकृतं महत्सौष्ठवं नास्ति तत्राप्युपचरितदाब्ददृत्त्या प्रसिद्ध य- 
जुरोधध्रवर्तितव्यवहाराः कवयो इड्यन्ते | यथा-- 

( अनु० ) यह न सही किन्तु मक्ति ध्वनि का लक्षण तो होतो ही है। शस पर कहते दें 
*ळक्षणा ध्वनि का लक्षण ( व्यावतैक धर्म ) नहीं हो सकती, क्योंकि इससे अतिव्याप्ि और 
अव्याप्ति ये दो दोष aay’ n १४ N : 

यह नहीं कहा जा सकता कि ध्वनि का SATA धर्म लक्षणा हे । यह कैसे ? ( उत्तर ) 
अतिव्याप्ति और अव्याप्ति कें कारण । उनमें अतिव्यासि शसलिये होगी कि ध्वनि से मिनन 
विषय में मी लक्षणा ama है । 

जहाँ aga के कारण बहुत बड़ी सुन्दरता नहीं आती वहाँ भी कवि छोग प्रसिद्धि के 
अनुरोध से आरोपित शब्दवृत्ति ( लक्षणा ) के द्वारा व्यवहार करते देखे जाते हैं । जैसे 

लोचनम्‌ ate 
तीयं पक्ष दूषयति--अतिब्याप्तेरिति । असाविति ध्वनिः । 
N ag ध्वननसवश्यस्मावीति कथं तद्दयतिरिक्तोडस्ति विषय इत्याह-- 
सहत्सौष्ठवमिति । अतएव प्रयोजनस्यानादरयीयत्वाद्वयञ्जकस्वेन न कृत्यं 
किञ्जिदिति आवः । महद्ग्रहणेन शुणमात्रं तद्भवति | ययोक्तम्‌--समाधिरन्य- 
चस्य क्वाप्यारोपो विवक्षिवः' इति दशयति । नच्च प्रयोजनामावे कथं तथा 
व्यवहार इत्याह--प्रसिद्धयनुरोधेति | परम्परया तथैव प्रयोगात्‌ | क 
द्वितीय पक्ष को दूषित करते दैं--अतिव्याप्तेः इत्यादि । वह अर्थात्‌ ध्वनि। उससे! का 
अथे है भक्ति से । ( प्रश्न ) ध्वनन अवश्य॑भावी है फिर तदग्रतिरिक्त विषय केसे दो = 
है ? यह कहते हैं---“महत्‌ सौष्ठवम? इति । आशय यं है कि प्रजोजन के आदरणीय न म 
के कारण व्यज्षकत्व से कोई कार्य नहीं । 'महत? शब्द के अहण से वह गौण हो होता | 
जैसा कहा गया है--“अन्य धर्म के कहीं आरोप को समाधि कहा जाना अभीष्ट है ! यह 
दिखलाते हैं । प्रयोजन के अभाव में Set व्यवद्दार कैसे होता है ? यह कहते दैं--असिदय- 
नुरोध’ इति । परम्परा से वैसे प्रयोग होने के कारण । 
तारावती FE की 
का खण्डन किया जा रहा है--अतिव्याप्ति ओर अव्या 
ae ।? ‘ae? का अथं है ध्वनि और 'उससे' का अथे है लक्षणा के द्वारा | 
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TANE: 
प्रिम्छानं पीनस्तनजघनसब्ञादुअयत- 
स्तनोसंध्यस्यान्तः परिमिलनमप्राप्य हरितस्‌ | 
इदं व्यस्तन्यासं इलथसुजलताक्षेपवळूने: 
कृशाङ्ग्याः सन्तापं वद॒ति चिसिनीपत्रशायनस््‌। 

(ago ) “यह कमलिनीपत्रास्तरण स्तनों और जंघाओं के स्थूळ होने के कारण उनका 
संसर्ग-प्राप्तकर दोनों ओर अत्यन्त मलि हो गया है किन्तु मध्य माग के कृश होने के कारण 
उसका मिलन प्राप्त न कर हरा बना हुआ है । ढोलो भुजळताओं के इधर-उधर फेंकने के कारण 
इसकी रचना अस्त-व्यस्त हो गई है । इत प्रकार यह आस्तरण उस TMT के सन्ताप को 
कह रद्दा है। 

way : 
वयं तु नूमः--प्रसिद्धिर्यां प्रयोजनस्यानिगूढ़तेत्यर्थः | डत्तानेनापि रूपेण 
तट्ययोजनं चकासन्निगूढतां निधानवदपेक्षत इति आवः । वदृतीस्युपचारे हि 
स्फुटीकरणप्रतिपत्तिः प्रयोजनम्‌ | यद्यगूढं स्वशब्देनोच्येत, किमचारुत्वं स्यात्‌ । 
गूढतया ait वा कि चाएुत्वमधिकं जातस्‌ । अनेनैवाशयेन वक्ष्यति-यत 
उक्त्यन्तरेणाशक्यं यदिति । 


हम तो कहते दैं--अथे यह है कि सिद्धि अर्थाद्‌ प्रयोजन को जो अनिगूढता । भाव 
यह है कि उत्तान अर्थात्‌ स्फुट अवमासमान रूप में वह प्रयोजन प्रकाशित होते हुये कोप के 
समान निगूद़ता की अपेक्षा करता है । “वदति? इसमें उपचार ( लक्षणा ) होनेपर निस्सन्देह 
स्फुटीकरण की मतिपत्ति प्रयोजन है । यदि ays को:स्वशब्द से कहा जाता तो क्या अचारुता 
हो जाती ? अथवा गूढुरूप में वर्णन करने पर कया अधिक चारुता उत्पन्न हो गई ? इसी 
आशय से कहेंगे-“क्योकि जो दूसरी उक्ति से अशक्य होता है? इत्यादि । 


तारावती 


( अश्न ) जब कि लक्षणा में ध्वनि का होना अनिवार्यं है तब लक्षणा का विषय ध्वनि के 
अतिरिक्त कैसे हो सकता है ? 

( उत्तर ) मायः देखा जाता है कि कवि लोग ऐसे शब्दों का मी अयोग करते हैं जिनमें 
व्यञ्जना होती तो है किन्तु उसके कारण कोई विशेष सुन्दरता नहीं आती | कहने का आशय 
यह है कि लक्षणा में प्रयोजन की प्रतिपत्ति ada होती है तथापि ध्वनिरूपता को प्राप्त करने 
के लिये इस बात की आवश्यकता होतो है कि उसमें कुछ न कुछ निंगुढता अवश्य रहे । किन्तु 
ऐसे मी स्थान होते हैं जहाँ प्रयोजन बिलकुल गूढ नहीं होता । उन शब्दों के उपचरित अथं 
में रयोग करने को परम्परा चळ पड़ती हे और कवि लोग स्वामाविक रूप में उन शब्दों का 
प्रयोग करते चले जाते हैं तथा सुननेवाछों को उसमें चमत्कार बोध नहीं होता । अतः वहाँ 
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ध्वन्यालोकः 

तथा-चुम्बिजइ असहुत्तं अवरुन्धिजइ सहस्सहुत्तम्मि । 

Stra पुणरमिजइ पियोजणो णत्थि पुनरुत्तम्‌ ॥ 

[ शतकृत्वो$वरूदयते सहखकृत्व: चुम्ब्यते । 

चिरस्य पुनारम्यते प्रियो जनो नास्ति पुनरुक्तम्‌ ॥ ] इतिछाया । 
ago ) Sat प्रकार :— 

a Te का सौ वार आलिङ्गन किया जाता है; हजार वार चुम्बन किया जाता है। 
रुक-रुककर रमण किया जाता है किन्तु Fe पुनरुक्त नहीं होता 7 


लोचनम्‌ 
अचरुन्धिज्जइ आलिङ्गथते | पुनरुक्तमित्यचुपादेयता लक्ष्यते उक्ताथेस्या- 
। 
PERR इसका अर्थ है आलिङ्गन किया जाता है । 'पुनरक्तम' ae अनुपादेयता 
लक्षित होती है, क्योंकि उक्त अथं असम्मव है। 
तारावतो PE) 
i कती । यदि हम यह लक्षण बनावे कि aN व 
pose होने से उन प्रसिद्ध स्थानों पर मो ध्वनि का लक्षण चछा जावेगा जहाँ 
वस्तुतः नहीं जाना चाहिये । यहो अलक्ष्य में लक्षण का घटित हो जाना रूप अतिव्याप्ति दोष 
कहा जाता है । वस्तुतः इसोलिये प्रयोजन के अनादरणीय होने के कारण seem a w 
कोई आवश्यकता ही नहीं पूरी होती । “व्यन्जना में अधिक सुन्दरता नहीं होती! इस वाक्य 
अधिक शब्द का आशय यह है कि ऐसे स्थान पर व्यन्जना शुणीमूत होकर बलहा र 
धारण कर ळेती है । समाधि अलङ्कार का लक्षण करते इए जेता कि कहा गया ह-- 
अन्य धर्म का कहीं अन्यत्र आरोप विवक्षित हो उसे समाधि कहते हैं । र 
( saa) जब दूसरे अर्थ में दूसरे शब्द के प्रयोग में कोई प्रयोजन नहीं होता तब वसा 
प्रयोग किया हो क्यों जाता है ? 
( उत्तर ) किसी अन्य अर्थ में अन्य शब्द नब प्रयोग को परम्परा चळ पड़ती है जिससे 
गभिधा के समान वेसा ही प्रयोग होने लगता है । 
हम तो यह कहते हैं कि प्रसिद्ध का अर्थ ही है प्रयोजन का छिपा न होना, यद्यपि T 
स्थळ में मी प्रयोजन सर्वया अस्फुट नहीं होता | वह इस रूप में व्यक्त क्रिया जाता 
स्फुटरूप में अवभास के समान हो जाता है। तथापि उसमें कुछ न कुछ निगुदृता उसी प्रकार 
अपेक्षित होती ही है जिस प्रकार कोष को निगूइ रखने की आवश्यकता होती हे i ड 
अब प्रथम उदाहरण को लीजिये--“कमछिनी-पत्र की शया कह रही है? शस | दा 
“बदति? 'कहना? चेतन का काम हे. । शय्या कहने का काम नहीं कर सकती | ह त्त र j 
नुपपत्ति से उसका अथ हो जाता है “प्रकट कर रहो है.।' लक्षणा का प्रयोजन हे-- स्फुट 


Public Domain. https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Giti Thadani Collection, Delhi Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 
२६८ ध्वन्यालोके 


ध्वन्याकोकः 


तथा-कुविआओ पसन्नाओ ओरण्णमुहीओ विहसमाणाओ । 
जह गहिओ तह हिअअं हरन्ति उच्छित्त महिलाओं ॥ 
उसी अकार ४-- 
aot महिलाएं चाहे कुपित हों चाहे प्रसन्न हों चाहे रो रही हों चाहे हँस रही हों, 
जिस रूप में उन्हें अहण करो उसी खूप में हृदय को हर लेती हैं ।? 
तथा--- ; 
अज्ाएँ पहारो naaa दिण्णो पिएण थणवहे ! 
मिउओ चि दूसहो ब्विअजाओ हिअए सवत्तणिस्‌ ॥ 
[ सार्यायाः प्रहारो नवलतया दत्तः ग्रियेण स्तन षष्ठे | 
स्टदुको$पि दुस्सह इव जातो हृद्ये सपत्नीनाम्‌ ॥ इतिच्छाया | 
तथा— 
पराथे यः पीडामनुभवति सङ्गेऽपि मधुरो 
यदीयः सर्वेषामिह ag विकारोऽप्यमिसतः | 
न सस्प्रा्तो She यदि स aaa ततो 
किमिक्षोदोषोऽसौ न पुनरगुणाया मरुवः ॥ 
इत्यत्नेक्षुपक्षेऽनुमवति शब्दः न चैवंविधः कदाचिदपि ध्वनेर्विषयः | 
“प्रियतम ने अपनी नवोढा पत्नी के स्तनों पर उसकी नवलता के कारण एक हलका सा 
अहार प्रदान किया । वह म्हार कोमळ होते हुए भी सपत्नियों के हृदय में असहनीय सा 
अतीत होने लगा ।' 
पाँचवाँ उदाहरण १ 
“नो इक्षु दुसरे के लिये पीडा का अनुभव करता है, जो तोडे जाने पर भी मधुर हं। रहता 
है, जिसका विकार भी समी को अमीष्ट होता है, यदि इस प्रकार का इश्च नितान्त दूषित क्षेत्र 
में in बढ़ न सका तो बया यह इशु का दोष है? क्या यह गुणहीन मरुभूमि का दोष 
नहीं हे ? 
यहाँ पर इक्षु पक्ष में “अनुभवति' शब्द (में लक्षणा होती है किन्तु ध्वनि नहीं । ) इस 
अकार का प्रयोग ध्वनि का विषय कमी हो ही नहीं सकता | 
लोचनम्‌ 
कुपिताः प्रसन्ना अवरुदितवदना विहसन्त्यः | 
यथागृहीतास्तथा CTs हरन्ति स्वैरिण्यो महिलाः ॥ 
“कुपित, प्रसन्न, रोते इये मुखवालो, विहँसती हुईं जैसे मो अहण की जावें वैसे स्वैरिणो 
महिलायें हृदय को हर ळेती ह ।? i 
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लोचनम्‌ 
अन्न ग्रहणेनोपादेयता रक्ष्यते | हरणेन तत्परतन्त्र 1 
तथा अज्जेति | कनिष्टसार्याया: स्तनपृष्ठे नवळतया कानन al 
योगेन झूढको5पि प्रहारो दत्तः सपत्नीनां सौमाग्य चकं तस्क्रोडासोसाग्यम- 
प्राप्तानां हृदये दुस्सहो जातः. स्ुदुळत्वादेच | अन्यस्य दत्तो ag: प्रहारो$न्यस्य 
च सम्पद्यते | दुस्सहश्च झदुरपीति चित्रम्‌ | दानेनात्र GAA रक्ष्यते | 
तथा पराथेति । यद्यपि प्रस्तुतमहापुर्षापेक्षयाऽनुमवतिशब्दो मुख्य एव, 
तथाप्यप्रस्तुते इक्षौ प्रशस्यमाने पीडाया अनुभवनेनासम्भवता 
लक्ष्यते, तच्च पोड्यमानत्वे म नन्वस्त्यत्न प्रयोजनं तत्किमिति न 
ध्वन्यत इत्याशइझयाह--न चैवं विध इति । 
यहाँ पर ग्रहण के द्वारा अन्नुपादेयता लक्षित होती है; हरण से उसको परतन्त्रता की 
लक्षित होती है | 
स अज्ज यह । कनिष्ठमार्यो के स्तन पृष्ठ में नवळता कें कारण कान्त i द्वारा उचित 
क्रीडा के योग से कोमल भी दिया हुआ महार उत सौमाग्यसू्रक क्रोडा के संविमाग को न 
प्राप्त करनेवाली सौतों के हृदय में दुस्सह हो गया, कोमळ होने के कारण हो । अन्य.का दिया 
हुआ मृदु प्रहार अन्य के लिये हो जाता है । और ag होते हुये भी दुस्सह, यदद विचित्र है । 
दान से यहाँ फलवत्ता लक्षित होती है । 

- तारावती ; za ai 
रूप में प्रकट कर रही है ।? यदि “स्फुट प्रकट कर रही है' यदी कह दिया जाता 
अुन्दरता आ जाती ? यदि 'कहती है? इस शब्द के द्वारा छिपा कर कहा गया तो क्या a 
सुन्दरता हो गई ? इस प्रकार अधिक सुन्दरता न होने से ध्वनि नहीं हो पीर Ter iis 
है। श्सीलिये अगलो कारिका में कहेंगे कि रखा विषय ee am है 
को प्रकट करे जिसका प्रकट करना दूसरी उक्ति से असम्मव हो । = 

अब दूसरा उदाहरण छीजिये । 'प्रिय कमो पुनरुक्त नहीं होता? इसमें म 
अर्थे है 'आछिङ्गन किया जाता है |” पुनरुक्त कोई शब्द या वाक्य द्दो पा ह 
पुनरुक्त नहीं हो सकता । अतः इसका बाथ होकर लक्ष्याथ होता दै-- Fs 
अनुपादेय्‌ नहीं होता ।? यहाँ पर पुनरुक कहने में ऐसी कौन सो सुन्दरता 
कहने में नहीं आतो ? भहिलायें 

अब तीसरा उदाहरण लौजिये--ग्रहण कोई वस्तु की जातो दै, महिलायें महण पक 
जा सकतीं । इसी मकार हरण किसी मूतं द्रव्य का होता है, हृदय का हण Furi is 
सकता | अतः वाष होकर ग्रहण और हरण का लक्ष्याथे ऋमशः . दे sag 
छेना? होता है । ग्रहण और ह Pa बा के ल कहे र सुन्दः 
उपादान और अधीन करना इन दोनों श विद्यमान ; 

चौथा उदाहरण लौजिये--प्रियतम ने अपनी छोटी स्त्र के स्तनपृष्ट पर उचित क्रीडा 
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यत:--- 
उक्त्यन्तरेणाशक्यं CTSA प्रकाशयन्‌ | 
शब्दव्यक्षकर्तां बिञअद्ध्वन्युक्तेविषयीमवेत्‌ ॥ १५ ॥ 
अत्र चोदाहृते विषये नोक्त्यन्तराशक्यचारुत्वव्यक्तिहेतुः शब्दः | 
(ago) इसमें कारण यह है:-- 
‘cata को उक्ति का विषय वहो शब्द हो सकता है जो व्य्जनावृत्ति का आश्रय लेकर 
ऐसी चारुता प्रकाशित करे जो कि व्यन्जनावृत्ति से fra किसी अन्य उपाय से प्रकाशित हो न 
की जा सके NaN? 
यहाँ पर उदाहरण दिये हुये विषय में जिस शब्द में लक्षणा है वह किसी ऐसी रमणीयता 
को अभिव्यक्ति में हेतु नहीं होता जो अन्य शब्द से व्यक्त न की जा सके । 
तारावती 

प्रसङ्ग में उको नवलता तथा कोमलता का विचार करते हुए बहुत ही कोमळ प्रहार किया 
था, किन्तु फिर भी जिन सौतों ने इस सौभाग्य सूचक क्रीडा-संविधान को प्राप्त नहीं कर पाया 
उनके लिये वह कोमळ मी प्रहार असह्य हो गया । क्योंकि कोमळ प्रहार था । ( कोमल 
सहार भ्रम का सूचक था । यदि प्रियतम ने जोर से मारा होता तो शायद सौतें प्रसन्न हो 
होतीं । ) यहाँ पर अन्य के कोंमळ प्रहार किया गया था और अन्य पर उत्तका प्रभाव पड़ा, 
यह असङ्गति अछङ्कार है । यह आश्चयं की बात दै कि प्रहार कोमळ किया गया था और हो 
असह्य गया, यह विरोधामास है | दान किसी वस्तु का किया जाता है, प्रहार का दान 
करना असम्मव है । अतः अहार प्रदान किया का seat है “प्रहार किया? | लक्षणा का 
प्रयोजन है-- सफल प्रहार किया ।? “प्रहार प्रदान किया? इन शब्दों में ऐसी कोई सुन्दरता 

नहीं जो “सफळ प्रहार किया” इन शब्दों में नहीं आ नाती । 
पोचवा उदाहरण अमस्तुतप्रशंसा या अन्योक्ति का है। ‘eg इतना गुणवान्‌ होते हुये 
भी मरुमूमि में वृद्धि को माप्त नहीं हो सका? यह अप्रस्तुत है, त पाती तिका 
है-यदि महापुरुष किसी बुरे स्थान पर पहुँच कर उन्नति न कर सके तो इसमें महापुरुष 
का क्या दोष ? इसमें तो उस स्थान का ही दोष है । यहाँ पर “अनुमति? शब्द लक्षक है । 
अनुभव करना चेतन धमं है । गन्ना कमी अनुमव नहीं कर सकता । अतः उसका BET 
होता है--गन्ना पोसा जाता है ? यहाँपर “पीड़ा का अनुभव करता है? इस कथन में ऐसी 
कोई चारुता नहीं जो 'पीसा जाता है? कहने में न हो । यद्यपि प्रस्तुत महापुरुष के दृष्टिकोण 


से अनुभवति’ शब्द मुख्य हो है तथापि जब कि anga इक्षु की प्रशंसा को जातीं है तब . 


पीडा के अनुभव के साथ इक्षु के अन्वय को असम्मवता स्पष्ट हो है। उससे पीझावान्‌ में 
लक्षणा होतो है और उसका पयवसान पोसे जाने में होता है | i 
( प्रश्न ) जब कि यहाँपर प्रयोजन विद्यमान है । तब ध्वनि क्यों नहीं मानी जाती । 
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रूढा ये विषयेऽन्यत्र wear: स्वविषयादपि । 
लाधण्याथाः प्रयुःक्तास्ते न अवन्ति पद ध्वनेः ॥ १६ ॥ 

(ago) और भी न 

जहाँ पर शब्द अपने विषय से भो भिन्न किसी दूसरे विषय में रूढ हो जाते हैं वे लावण्य 
इत्यादि शब्द प्रयुक्त होकर ध्वनि का स्थान कभो नहीं बनते ॥१६॥ 

लोचनस्‌ 

यत उक्त्यन्तरेणेति | उक्त्यन्तरेण ध्वन्यतिरिक्तेन स्फुटेन शन्दार्थव्यापार- 
विद्षेपेणेत्यथेः । शब्द इति पञ्चस्वर्थेषु योज्यम्‌ । ध्वन्युक्तेविंषयीमवेदिति-- 
ध्वनिशब्देनोच्यत इत्यर्थः | उदाहृत इति । वदतोत्यादी | 

एवं यत्न प्रयोजनं सदपि नादरास्पदं तत्र को ध्वननव्यापार इत्युक्त्वा यत्र 
qua wt प्रयोजनं नास्ति, अवति चोपचारस्तत्रापि को ध्वननव्यापार 
इत्याह--किञ्चेति । छावण्याद्या ये शब्दाः स्वविषयाछवणरसयुक्तत्वादेः 
स्वार्थादन्यत्र हृद्यत्वादौ. रूढाः रूढत्वादेव त्रितयसक्निध्यपेक्षणव्यवधानशून्याः | 
यदाइ-- 

“यतं उक्त्यन्तरेण’ इत्यादि । उक्त्यन्तरेण का अथं है ध्वनि के अतिरिक्त स्फुट शब्दां 
व्यापार विशेष के द्वारा । “शब्द” यह पाँचों अर्था में जोड़ा जाना चाहिये । “ध्वन्युक्तेविष- 
aaa’ इति । अर्थात्‌ ध्वनि शब्द के द्वारा कहा जाता है | उदाहृत इति। वदति इत्यादि में । 

इस प्रकार जहाँ प्रयोजन होते हुये भी आदरास्पद नहीं होता उसमें कौन ध्वननव्यापार 
होता है ? यह कहकर वहाँ मूलतः प्रयोजन होता ही नहीं और उपचार होता है वहाँ मीं 
कौन ध्वननव्यापार है ? यह कहते हैं- किञ्च इत्यादि । लावण्य इत्यादि जो शब्द अपने विषय 
छावण्यरसयुक्तत्व इत्यादि स्वार्थ से भिन्न ear इत्यादि में रूढ़ दै और रूढ़ होने से ही तोनों 
( लक्षणा-प्रयोजनों ) की सन्निधि के अपेक्षणरूप व्यवधान से शून्य है । जैसा कि कहा हैः-- 

| वारावती 

( उत्तर ) इस प्रकार के विषय में व्यज्गयाथं महत्तपूर्ण नहीं है इसलिये श्से हम ध्वनि नहीं 
कह सकते ॥ १४ it 

mega कारिका में इस बात का हेतु देते हुये कि व्यङ्गयाथं की सत्ता में भी ध्वनि क्यों 
नहीं होती ? यह बतलाया गया है कि ध्वनि का विषय कौन सा शब्द होता है ? “दूसरी 

' उक्ति के द्वारा! कहने का आशय यह हे कि जिस चारुता को कोई शब्द केवल ध्वनि के 
आधार पर ही व्यक्त कर सके, विशेष प्रकार के वाच्य और वाचक के द्वारा वह चारुता 
व्यक्त न की जा सकती हो, वही शब्द-ध्वनि का विषय होता है। यहाँपर शब्द के पाँचों 
अये लेने चाहिये { ? ) ‘ead’ अर्थात्‌ जो प्रकथित किया जावे अर्थात्‌ अथे। (२) 
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२७२ ऽवन्याळोके 


- तारावती 
“शब्धतेऽनेन? जिसके द्वारा प्रकषन किया जावे अर्थात्‌ शब्द (३ ) “शब्दनं TR? अर्थात्‌ 
व्यापार ( ४ ). 'शब्यते? जो व्यक्त किया जावे अर्थात्‌ व्यन्गया्थं (५) शन सवका समुदाय । 
ये सब तमी ध्वनि का स्वरूप धारण करते हैं जब कि अन्य प्रकार से उसकी रमणीयता का 
अमिधान सम्भव न हो । ध्वनि उक्ति का विषय होता है? अर्थात्‌ ध्वनि शब्द के द्वारा 
पुकारा नाता है । 'उदाहरण दिये हुये विषय में? अर्थात्‌ “वदति” इत्यादि स्थानों पर ॥१५॥ 
यहाँ तक यह बात वतलाई गई कि जहाँ लक्षणा में प्रयोजन की अभिव्यक्ति होती 
तो है किन्तु सौन्दयं के लिये उसका उपयोग न होने के कारण वह अभिव्यक्ति व्यथे हो जाती 
है । अब यह बात वतलाई जा रही है कि कुछ स्थान ऐसे भी होते हैं जहाँ लक्षणा होती है 
किन्तु प्रयोजन होता हो नहीं । ( सारांश यह है कि लक्षणा दो प्रकार को होती है--निरूढा 
तथा प्रयोजनवती । निरूढा लक्षणा उसे कहते हैं जो कि प्रयोग परम्परा के कारण अपने मूल 
अर्थ को सवंथा छोड़कर रूढ शब्द बन जाती है । पहले-पहल किसी व्यक्ति ने किसी विशेष 
अयोजन से एक शब्द का दूसरे अथे में प्रयोग किया | बाद में उसी के अनुकरण पर दूसरे 
लोगों ने बिना उस प्रयोजन पर ध्यान दिये उस शब्द का उसी रूप में प्रयोग करना प्रारम्भ 
कर दिया | इस प्रकार परम्परा चल पड़ी । धीरे-धीरे उस शब्द का मूल अथं तिरोहित हो गया 
और वह शब्द दूसरे अथे में रूढ जैसा बन गया । उदाहरण के लिये कुशळ शब्द को छोजिये। 
कुशल शब्द का मूछ अथे है कुशों को बीननेवाला । वस्तुतः कुशों को बीनने में एक प्रकार 
की बिपुणता अपेक्षित होती है । कुशों के आस-पास और बहुत से ठुण उग आते हैं । अतः 
कुशों के उपादान में इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि कुशों के साथ और घास सम्मि- 
छित न हो जावे । इसी आधार पर किती ने कुशळ शब्द का अयोग निपुण के अथे में कर 
दिया । बाद में लोग उसी अनुकरण पर सामान्यतया निपुण के अर्थ में कुशळ शब्द का प्रयोग 
करने लगे । यह प्रयोग इतना बढ़ा कि मूळ अथं छूट गया और कुशल शब्द निपुण के अथे में 
सामान्यतया रूढ हो गया । इस प्रकार प्रयोग-परम्परा के कारण जो शब्द अर्थान्तर में रूढ 
हो गये हैं और जिनको सुनकर मूल अथे की प्रतीति नहीं होती उन्हें निरूढा छक्षणा कहते 
हैं | इनसे भिन्न जो लक्षणाये होती हैं उनमें अर्थान्तर में शब्द का प्रयोग किती विशेष 
प्रयोजन को लेकर होता है । उस प्रयोजन के प्रत्यायन के लिये व्यञ्जनावृत्ति का आश्रय लेना 
पड़ता है । यह Sagas दो प्रकार का होता हे--एक तो ऐसा होता है कि यदि उसका 
अभिधान दूसरे शब्द के द्वारा किया जावे तों वह सुन्दरता नहीं आती जो छक्षणामूलक विशेष 
शब्द के पयोग से आती है । दूसरा ऐसा होता है कि उसका अभिधान दूसरे शब्द से करने 
पर मी रमणीयता में कोई अन्तर नहीं आता । ध्वनि का क्षेत्र प्रथम प्रकार की हौ प्रयोजन- 
वती लक्षणा है द्वितीय प्रकार को नहीं । क्योंकि ध्वनि के लिये यह अनित्रायं है कि रमणोयता 
का पर्यवसान sagas में ही हो । पिछले पृष्ठों में कई उदाहरणों के द्वारा ऐसे स्थल दिखळाये 
जा चुके दै जहाँ लक्षणा तो होती है किन्तु दूसरे शब्दों से मो कहे जाने को योग्यता रखने 
के कारण ध्वनि नहीं होती । अब निरूढा लक्षणा पर विचार किया जा रहा है जिसमें प्रयोजन 
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छो चनम्‌ 


निरूढाः क्षणाः काद्चित्सामर्थ्यादमिधानवत्‌। इति। ते तस्मिन्‌ स्व- 
विषयादन्यत्र प्रयुक्ता अपि न ध्वनेः पदं भवन्ति, न तत्र ध्वनिव्यवहारः | 
उपचरिता शब्दस्य वृत्तिः गौणी ळाक्षणिकी. चेत्यर्थः। आदिमग्रहणेनानुल्ञोम्यं , 
प्रातिकूल्यं, सब्रह्मचारीत्येवमादयः शाब्दाः लाक्षणिकाः गृह्यन्ते । लोम्नामनु- 
गतमनुळोसं मदनम्‌ | कूछस्य प्रतिपक्षतया स्थितं wa: प्रतिकूलम्‌ । तुल्यगुरुः 
सब्रह्मचारी इति सुख्यो विषयः | अन्यः पुनरुपचरित एव | न चात्र प्रयोजनं 
किञ्चिदुदिइय लक्षणा प्रकृत्तेत न तद्विषयो ध्वननव्यवहारः | 


“कुछ निरूढा gand सामथ्यं से अभिधानवत्‌ होती हैँ ।? वे अपने विषय से अन्यत्र उत्त 
विषय में प्रयुक्त होकर भी ध्वनि का स्थान नहीं होतीं । वहाँ पर ध्वनि का व्यवहार नहीं 
होता । अर्थ यह है कि शब्द की उपचरित बृत्ति गौणी और लाक्षणिकी होती है। आदिः 
अहण से आनुलोम्य, प्रातिकूल्य, सब्रह्मचारी इत्यादि लाक्षणिक शब्द ग्रहण किये जाते हैं। 
लोमों के अनुगत अनुलोम मर्दन | कूळ ( तट ) के अतिपक्षरूप में स्थित धारा प्रतिकूल । 
तुल्य युरुवाला सब्रह्मचारी यह मुख्य विषय है । यहाँ पर किती प्रयोजन के उद्देश्य से लक्षणा 
प्रवृत्त नहीं हुई है अतः तद्विषयक ध्त्रननव्यत्रहार नहीं होता | 


ताराचती 


बिल्कुल होता ही नहीं । ) ऐसे स्थानों पर ध्वनन व्यापार का तो प्रश्‍न ही नहीं उठता, 
क्योंकि ध्वनि का मूल प्रवृत्तिनिमित्त व्यञ्जना वहाँ पर होतो ही नहीं । 

( लावण्य शब्द का मूळ अर्थ है SINGH | लावण्यरसयुक्त वस्तु प्रिय होती है । इसी 
साम्य के आधार पर इस शब्द का प्रयोग सौम्द के श्रथ में होने लगा हे । ) ळावण्य इत्यादि 
शब्द अपने विषय लवणरसयुक्त इत्यादि को छोड़ कर अपने श्रथ से भिन्न रमणोयता इत्यादि 
दूसरे अर्था में रूढ हो जाते हैं। क्योंकि वे रूढ होते हैं इसी लिये उनमें लक्षणा की तोनों शर्ते 
( स्वार्थवाथ, स्त्राथ सम्बन्ध और रूढिप्रयोजनान्यतर ) लागू नहीं होतीं । जैसे कि कहा मी 
गया है--'कुछ निरूढा लक्षणायें प्रयोग साम्यं से अभिधा के समान हो गई हैं? ये लप्न- 
ord जब अपने विषय से भिन्न उक्त ( लक्ष्याथ ) में प्रयुक्त होती मो हैं तथापिं ध्वनि का स्थान 
नहीं बनतीं | उनमें ध्वनि का व्यवहार नहीं होता । शब्द को उपचरित वृत्ति का अथे है 
Toate और लक्षणाबृत्ति । 'लावण्य इत्यादि’ में इत्यादि शब्द का अर्थं हे लावण्य शब्द ही 
नह अपितु इस के जैते और बहुत से शब्द । जेते अनुछोम, प्रतिक्रूछ, सब्रह्मचारी | अनुछोम 
शब्द का मूल अर्थ है-'लोगों का अनुगमन करनेवाला ।' सम्भत्रतः इस शब्द का पहला 
प्रयोग मालिश के लिये हुआ होगा | यदि रोमों की दिशा में मालिश को जावे तो अच्छा 
रहता है, यदि उससे विपरीत दिशा में मालिश की जावे तो ठीक नहीं रहृता। इसोलिये 
amaa: अनुलोम मालिश का प्रयोग होता रहा दोगा। बाद में अमुलोम शब्द का प्रयोग 
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२७४ ध्वन्यालोके 


i ध्वन्यालोकः 
तेषु चोपचरितदाब्दवृत्तिरस्तीति । तथाविधे च विषये ध्वनिव्यवहारः 
प्रकारान्तरेण add | न तथाविधशब्दसुखेन | 
इन शब्दों में शब्द की उपचरिंतवृत्ति ( लक्षणावृत्ति ) होती ही हे । इस प्रकार के विषय 
में कहीं-कहीं मूल अर्थ सम्भव हो ते हुये भी उनमें ध्वनि व्यवहार दूसरे रूप में प्रवृत्त होता है । 
उस प्रकार के शब्द के द्वारा नहीं । 
लोचनम्‌ 
ननु “देवडिति लुणाहि पलुत्रम्मिगभिज्वालवणुञ्ञ्वलं गुमरिफोछ परण्य (2) 
इत्यादौ लावण्यादिशव्दसन्निधानेऽस्ति प्रतीयमानामिच्यक्तिः, सत्यस्‌, सा तु 
न लावण्यशाब्दात्‌ । अपितु समग्रवाक्या्थंप्रतीत्यनन्तरं ध्वननव्यापारादेव | अत्र 
हि प्रियतमांसुखस्येव समस्तांशाप्रकाशकस्वं ध्वन्यत इत्यलं बहुना 1 तदाह-- 
प्रकारान्तरेणेति। व्यञ्जकत्वेनैच। न तूपचरितल्ञावण्यादिशब्द्प्रयोगादित्यर्थः॥ १ ६॥ 
, ` (म्रश्न) 'देवडिति छुणाहि पलुः्नम्मि गमिज्वालवणुज्जळ॑ शुमरिफोल्लपराण्ण’ इत्यादि 
में छावण्य इत्यादि के सन्निधि में प्रतीयमान की अभिव्यक्ति है। ( उत्तर ) सच है किन्तु 
वह लावण्य शब्द से नहीं होती अपितु समग्र वाक्याथ की प्रतोति के बाद ध्वननव्यापार से 
ही होती है । यहाँपर निस्सन्देह म्रियतमाझुख का ही समस्त दिशाओं का प्रकाशकत्व 
ध्वनित होता हे । बस, बहुत को कया आवश्यकता ? वह कहते दैं-प्रकारान्तरेण इत्यादि । 
अर्थात्‌ व्यन्जकत्व के द्वारा हो । उपचरित छाबण्य इत्यादि शब्द के प्रयोग के द्वारा नहीं | 
तारावती 
हो अनुकूल दिशा में? इस अथे में होने लगा । इसी प्रकार प्रतिकूछ शब्द का मुख्य.थे है कूल 
अर्थात्‌ तट की दूसरी ओर । पहले यह शब्द नदी को धारा के लिये प्रयुक्त हुआ होगा कि नदी 
की धारा “प्रतिकूल” अर्थात्‌ तट की दूसरी ओर हे । किन्तु बाद में सभी विपरीत दिशा की 
वस्तुओं के लिये इस शब्द का प्रयोग होने लगा । इसी प्रकार साथी अर्थात्‌ एक गुरु के 
पास पढ़नेवाळे दो ब्रह्मचारियों को सब्रह्मचारी कहते होंगे बाद में इस शब्द का प्रयोग 
किप्ती मी समान गुण रखनेनाले व्यक्ति के लिये होने छगा। ( इसी प्रकार कुण्डल, मण्डप 
इत्यादि शब्दों के विषय में समझना चाहिये। ) 
छोचनकार ने लिखा था कि निरूढा लक्षणा में लक्षणा की तीनों शते लागू नहीं होतीं । 
इस पर श्रीमहादेव शांख्री ने छिखा है-'वस्तुतः निरूढा लक्षणा स्थळ पर भी gerdan 
ओर eas योग की अपेक्षा होतो हो है, केवल प्रयोजन अपेक्षित नहीं होता । नहीं तो 
लक्षणा का उत्यान ही. नहीं हो सकता और अभिधा से भेद क्या [रह जावेगा? इसीलिये 
निरूढा लक्षणा के उदाहरण 'कमंणि कुलः? इत्यादि में काव्यप्रकाशकार ने लिखा है कि 
“कुशप्रदण इत्यादि के अथे का प्रयोग न होने के कारण ।? यह उक्ति तभी सङ्गत होती है जब 
कि निरूढा लक्षणा में gend और मुख्याथंयोग अपेक्षित हो । मेरा निवेदन है कि जब 
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किसी शब्द का अपने वाधित अर्थ में प्रयोग प्रारम्भ होता है तब sad दो नहीं तीनों शर्तें 
विद्यमान होती हैं। किन्तु परम्पराप्रवाह में जब लोंग उसका शक्तिभ्रम से प्रयोग करने लगते 
हें तब उसमें किसी भी शते की प्रतीत नहीं होती ।. जब कोई व्यक्ति व्याख्यान में “कुशळ? 
इस शब्द का प्रयोग करता है तथा साधारण ओता को न तो इस बात का ही आमास होता 
है कि “व्याख्या में बुश के उपादान का क्‍या अर्थ ? अतः बाधित होकर यहद शब्द निपुण 
अर्थ का मत्यायन करता है; वित्रेचकत्व रूप साधर्म्य ही लक्षणा का बीज है और "असत्य के 
èa से रहित सत्य के महण का अत्यायन कराना? अयोजन हे । इन बातों पर विना हो ध्यान 
दिये श्रोता 'कुशल” का faqa अथे एकदम समझ जाता है। अमिधा से इसमें भेद यह हे कि 
अभिषा में संकेत के माध्यम से किसी अर्थ में शब्द को अवृत्ति होती है और निरूढा लक्षणा 
में सर्वप्रथम बाधित होकर उपचरित वृत्ति से हो प्रवृत्ति होती है, बाद में वह शब्द अमि- 
WAR जसा बन जाता ह। काव्यप्रकाशकार ने 'कुशग्रहणा्रयोगात? मूल प्रवृत्ति को लेकर 
कहा हे और अभिनव गुप्त ने बोधकाल में वाध इत्यादि के मतिसन्थान न होने की वात Sac 
“तीनों शर्तें लागू नहीं होती' यह कहा हे । अतः दोनों में कोई विरोध नहीं । 


( प्रश्‍न ) कभी-कभी कवि लोग चमत्कार का आधान करने के मन्तव्य से रूपकश्छेष 
इत्यादि की योजना के लिये निरूढा लक्षणा के मूळ अर्थ की ओर भी ध्यान आकर्षित करते 
हैं। ( इस विषय में लोचन में जिल प्राकृत गाथा का उदाहरण दिया गया है वह farga 
स्पष्ट नहीं है और न उसकी संस्कृतच्छाया का ही पता चलता है । अतः बिहारी का यह दोहा 
इसका अच्छा उदाहरण है-*सगुण सलोने रूप की जुन चख तुषा बुझाइ ।? नमकीन पानी 
को कितना ही पीते चले जाओ उपे प्यास शान्त होती ही नहीं | रूप भी नमकीन है, अतः 
उसको पीने में नेत्रों की प्यास बुझती ही नहीं । स्पष्ट है कि यहाँ पर नमकीन ( लावण्ययुक्त ) 
अपने निरूढा लक्षणा के रूप में ही नहीं लिया गया है. अपितु चमत्कार उत्पादन के लिये 
कवि ने उसके मूल अथं की ओर संकेत किया है । ) ऐसे स्थान पर निरूढा लक्षणा में 
ARIA की मधानता होती हो है फिर यह कैसे कह सकते हैं कि Hest लक्षणा में व्यंग्याथे 
होता ही नहीं | ( उत्तर ) यह सच है कि यहाँ पर निरूढा लक्षणा में मो व्यंग्याथे उपस्थित 
है, किन्तु वह केवळ लावण्य ( नमकीन ) शब्द से ही अवगत नहीं होदा अपितु सम्पूर्ण 
mand प्रतीति के बाद व्यन्जनाव्यापार से वह अथं आता है । यहाँ पर नेत्रों की प्यास न 
बुझने से हो नमकोन शब्द के सूळ अथं को ओर संकेत होता है। इससे यह स्पष्ट हो गया कि 
निरूढा लक्षणा में व्यंग्याथे नहीं होता । अव इस विषय को अधिक बढ़ाने को आत्रव्यकता 
नहीं । श्सीलिये मूल में कहा हे कि कहीं-कहीं aera होते हुए भी ध्वनिव्यवद्वार प्रकारान्तर 
से मवृत्त होता है |! आशय यह है कि लक्षणाबृत्ति के आधार पर लावण्य इत्यादि शब्दों के 
अयोग से ही उत्त प्रकार को व्यञ्जना नहीं निकल सकती ॥ १६ ॥ 
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२७६ ी ध्वन्यालोके 


‘ ध्वन्यालोकः 

अपि च— 

सुख्यां वृत्ति परित्यज्य गुणवृतत्यार्थद॒शंनम्‌ | 
ages wet तत्र शब्दो नेव स्खलदूग!तः ॥ १७ ॥ 

(age) और मी--. 

“मुख्य ( अमिधा ) वृत्ति को छोड़कर गौणी ( लक्षणा ) वृत्ति से जिस फळ की अमिव्यक्ति 
के लिये अथं का प्रत्यायन किया जाता है sa फल को द्योतित करने में शब्द की गति प्रस्ख- 
छित नहीं होतो ।? 

लोचनम्‌ 
` एवं यत्र यत्र मक्तिस्तत्र तत्न ध्वनिरिति तावन्नास्ति । तेन यदि ध्वनेमक्ति- 
रक्षणं तदा मक्तिसन्निधौ ada ध्वनिव्यवहारः स्यादित्यतिव्याप्तिः । अभ्युप- 
गम्यापि बम!--भवतु यन्न यत्र मक्तिस्तत्र तत्र ध्वनिः । तथापि यद्विषयो लक्ष 
णाव्यापारो न तद्विषयो ध्वननव्यापारः | न च मिन्नविषययोधंमंधर्मिभावः । 
घमं एव च लक्षणमित्युच्यते । तत्र लक्षणा तावदुसुख्यार्थेविषयो व्यापारः । 
ध्वननं च प्रयोजनविषयम्‌। न च तद्विषयोऽपि द्वितीयो लक्षणान्यापारो युक्तः 
लक्षणसामग्रयभावादित्यमिप्रायेणाइ-अपि चेत्यादि । 
इस प्रकार नहाँ-जहाँ भक्त होती है वहाँ-वहा ध्वनि होती है. यह तो नदीं है। उससे 
यदि भक्ति ध्वनि का लक्षण है तो भक्ति के निकट संत्र ध्वनि |का व्यवहार हो जावेगा । 
इससे अतिव्याप्रि होगी । स्वीकार करके मो हम कहते दैं-'हो, जहाँ-जहाँ भक्ति वहाँ 
वहाँ ध्वनि । तथापि यद्विषयक लक्षणान्यापार होता है तद्विषयक ध्वनि-व्यापार नहीं होता | 
चिमिन्न विषयवाले दी पदार्थों का धमंधमी भाव नहों होता ओर धमं हो लक्षण ( होता हे » 
यह कहा जाता है | उसमें लक्षणा तो अमुख्याथेविषयक व्यापार होता है भौर ध्वनन म्रयोजन- 
विषयक होता है । उसके विषय में मी दूसरा लक्षणाव्यापार तो उचित नहीं है क्योंकि लक्षणा 
की सामग्री का अभाव है | इस अभिप्राय से कहते दै--अपि च इत्यादि । 
तारावती | 

उपयुक्त विवेचन से यह सिद्ध हो गया कि जहाँ-जहाँ लक्षणा हो वहाँ-वहाँ aaa ध्वनि 
अवश्य हो, ऐसा नियम नहीं है । अतएव यदि लक्षणा के द्वारा ध्वनि पहिचानी जाती है तो 
जहो.कहीं लक्षणा होगी वहाँ ध्वनि का व्यवह्दार होने छगेगा, यह अतिव्याप्ति दोष ata! 
अथवा हम थोड़ी देर के लिए यहद स्वोकार किये लेते दें कि जहाँ-कहीं लक्षणा होती है वहाँ 
ध्वनि अवश्य हं'ती है। तथापि हमें यह कहना हे कि लक्षणाध्यापार का जो विषय होता है 

-ध्वनिव्यापार का वही विषय नहीं होता | लक्षण उसे हो कहते दैं जो जिसमें नियमित रूप से 
रहता है । ( जेसे गन्थवत्त्व नियमित रूप से पृथिवी के अन्दर रहता है अतः गन्धवत्त पृथिवी 
'का लक्षण है। ) दूसरे शब्दों में कहा जा सकता दै कि असाधारण धमं को दी लक्षण कहते 
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लोचनम्‌ 


gai वृत्तिममिधाव्यापारं परित्यज्य परिसमाप्य qan लक्षणारूप- 
याऽ्थस्यासुख्यस्य TAA प्रत्यायना, सा यत्फलं कमंभूतं प्रयोजनसुदिइप्र क्रियते, 
तत्र प्रयोजने तावद्‌ द्वितीयो sarge: | न चासौ लक्षणेव; यतः स्खलन्ती 
बाधकव्यापारेण विधुरीक्रियमाणा गतिरवबोधनशक्तियंस्य शब्दस्य तदीयो 
च्यापारो लक्षणा | न च प्रयोजनमवगमयतः शाब्दस्य बाधकयोगः | तथामावे 
तन्नापि नि मित्तान्तरस्य प्रयोजनान्तरस्य चान्वेषणेनावस्थानात्‌। तेनायं लक्षणाया 


सुख्यवृत्ति अर्थात्‌ अभिधाव्यापार को छोड़कर अर्थात्‌ समाप्त करके लक्षणा रूप 

में Ria गोणोवृत्ति से अमुख्य अर्थ का दर्शन अर्थात्‌ प्रत्यायन, वह जिस फछ अर्थात्‌ 
कामरूप में स्थित प्रयोजन के उद्देश्य से किया जाता है उत्त प्रयोजन में तो ( कोई) 
अन्य व्यापार होता है. ॥ यह लक्षणा तो नहीं ही होती क्योंकि जिस शब्द की गति अर्थात्‌ 

` अवबोधन शक्ति स्खलित होमेवाली अर्थात्‌ बाधक व्यापार से विधुर कौ जानेवाली हो उसके 
व्यापार को लक्षणा कहते दें ? प्रयोजन का अवगमन करानेवाछे शब्द का बाधक योग नहीं 
होता । क्योकि ऐसा होनेपर वहाँ पर मो दूसरे निमित्त तथा दूसरे प्रयोजन के अन्वेषण से 
अनत्रस्था हो जावेगो। भाव यह है कि इससे यह लक्षणा का विषय नहीं होता। 


तारावती 


हैं। लक्षण धर्म होता है और लक्ष्य धर्मों होता है। लक्षण-लक्ष्यमाव तर्भी बन सकता है जब . 
कि दोनों का एक विषय हो । जिनका विषय भिन्न होता है उनका धमे-धमीं माव बन ही नहीं 
सकता । अब लक्षणा और ध्वनि को ळे लोजिए ! लक्षणा का विषय दोता है अमुख्य अथं, 

( जसे 'गङ्गायां घोषः? में लक्षणा का विषय है अमुख्य अथे गङ्गातर ) इसके प्रतिकूळ ध्वनि 

( व्यञ्जना ) का विषय है लक्षणा का प्रयोजन ( जेसें “गङ्गायां घोषः? में शेत्य पावनत्व इत्यादि) . 
इस मकार विषयभेद होने के कारण न. इनका लक्ष्यलक्षणभाव बन सकता है न धमंधमींमाव । 

{ प्रश्‍न ) यहाँ पर दो लक्षणाव्यापार मानकर काम चल सकता दै.। प्रथम व्यापार के दारा 
तट में लक्षणा हो और द्वितीय व्यापार के द्वारा प्रयोजन में लक्षणा.हो जावे। इस प्रकार दो 
छक्षणाव्यारारों को मानकर काम चल जावेगा, पृथक्‌ व्य्जना तथा ध्त्रननव्यापार को मानने 
को क्या आवश्यक्ता रह जावेगो ? ( उत्तर.) दो छक्षणाव्यापार नहीं माने भा सकते क्योंकि . 
लक्षणा की सामग्रों द्वितीय बार उपस्थित नहीं है ।. इसी अभिमाय से प्रस्तुत कारिका ( १७ 
वीं कारिका ) लिखी गई हे । इसका आशय यह है--शब्द को सुख्यवृत्ति अथवा प्रधान 
ब्यापार अभिधाव्यापार ही हे । लक्षणा करने में उस सुख्यवृत्ति का परित्याग कर दिया नाता 
है और गौणीवृत्ति से जिका कि दूसरा नाम छक्षणा हे, अथे का प्रत्यायन कराया जाता है । 
शस लक्षणा के द्वारा जिस अथ का प्रत्यायन कराया जाता है वह अथे मी मुख्य नहीं किन्तु . 
ager ( गौण ) हो होता है । वह लक्षणा जिस फल अथवा प्रयोजन को लेकर की जाती है. | 
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उस प्रयोजन के प्रत्यायन के लिये किसी अन्य वृत्ति को न मानना अनित्य है । ( कारिका में 
फल शब्द में कमं का प्रयोग किया गया है । वैय्याकरणों के मत के अनुसार धातु के दो अर्थ 
होते है--फळ तथा व्यापार । जैसे लकड़ी काटना एक क्रिया है, इसमें हाथ से कुल्हाड़ी उठा- 
कर SHS पर मारना व्यापार हे, और लकड़ी के दो SHS हो जाना फल है । जिसके अन्दर 
व्यापार रहता हे उसे कर्ता कहते हैं ओर जिसके अन्दर फल रहता हे उसे कमं कहते हैं। 
प्रत्येक व्यापार का कोई न कोई फळ अत्रइय होता है । लक्षणा भी एक व्यापार हे इसका भी 
फळ होना चाहिये | अब प्रश्‍न यह है कि उक्ष फळ अथवा प्रयोजन के प्रत्यायन के लिये कौन 
सा व्यापार माना जाना चाहिये ? कया यह भो लक्षणा ही हे? ) यह BAO नहीं हो सकती; 
क्योंकि लक्षणा वहीं पर होतो है जहाँ शब्द की गति स्खलित हो जावे अर्थात्‌ जहाँ 
शब्द की अववोधनशक्ति किली बाधक व्यापार के द्वारा कुण्ठित कर दो जाते । ( जेसे प्रवाह 
में घर बन सकने को असम्मवनोयता के कारण जब शब्द की गति कुण्ठित हो जाती है तब 
उससे दूसरा अर्थं छिया जाता है । ) किन्तु जब शब्द प्रयोजन का अवगमन कराने छगता है, 
तब उसमें शब्द की अत्रबोधनशक्ति कुण्ठित नहीं होवी । ( जेसे गङ्गा तट पर घर? यह कहने 
में शब्र को शक्ति बाधित नहीं होती । यदि प्रयोजन के प्रत्यायन में मी बाधक योग तथा 
लक्षणाव्यापार माना जात्रेगा तो लक्षणाव्यापार को सारी सामग्री जुरानी पड़ेगी | जेसे प्रथम 
बार लक्षणा के लिए कोई सम्बन्धरूप निमित्त तथा एक प्रयोजन माना जाता है । उतो प्रकार 
प्रयोजन की अवगति के लिये भो कोई नथा सम्बन्धरूप निमित्त तथा एक दूसरा प्रयोजन 
मानना पड़ेगा | इससे अनवस्था दोष होगा । ( आंशय यह हे कि लक्षणा की तीन शर्ते होती 
&—( १) मुख्याथवाध, (2) मुख्यार्थं सम्बन्ध और ( ३ ) रूढि अयवा कोई प्रयोजन i 
यदि अयोजन के प्रत्यायन के लिये हम लक्षणा का सहारा लेंगे तो लक्षणा की सारी सामग्री 
जुरानी पड़ेगी । जेसे “गहा में घर? इस वाक्य में लक्षणा की तीनों aa Frama हैं--( १ ) 
अवाहन में घर नहीं वन सकता इससे TAT के मुख्य अर्थं वाह का बाध हो जाता है । ( २) 
तट का गङ्गा से सम्बन्ध हे इससे गङ्गा शब्द से तट अथ छे लिया जाता है ( ३ ) गङ्गा तट के - 
स्थान पर गङ्गा’ शब्द का प्रयोग गङ्गागत शेत्य पावनत्व की प्रतोति के लिये किया गया है ।- 
यही बाधित प्रयोग का प्रयोजन है। अब इस प्रयोजन को प्रतीति के लिये हमें दूसरी बोर 
लक्षणा करनी है । इसमें लक्षणा की कोई भो शते नहीं मिळती ( १) एक तो गङ्गा का 
“गङ्गातर' अथ मुख्य नहीं है, दूसरे “गङ्गा तट पर घर” यह वाकय असम्मतर नहीं है, जिससे 
उसका बाध हो जावे। अतः पहली शते समाप्त हो गई । ( २ ) fa प्रकार प्रवाह और तरे 
का सम्बन्ध हे तट तथा शेत्य-पावनत्व का नहीं है। तट की अपेक्षा तो प्रवाह में ही अधिक 
शीतता और पवित्रता होती है । अतः कोई ऐसा निमित्त दिखलाई नहीं पड़ता जिससे दूसरी 
बार लक्षणा हो सके । ( ३ ) शोतत्व और पावनत्व से भिन्न और प्रयोजन क्या होगा जिसके 
लिये यहद लक्षणा की जानी चाहिये ? स्पष्ट हो है कि ऐसा कोई प्रयोजन विद्यमान नहीं है। 
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तन्न हि चारुत्वातिशय विशिष्टार्थप्रका्नलक्षणे प्रयोजने sant यदि शब्द- 
स्यासुर्यता तदा तस्य प्रयोगे दुष्टतैव स्यात्‌ । न चैवम्‌। 

( श्रनु० ) प्रयोजन का लक्षण दै ऐसे अर्थे को प्रकाशित करना जिसमें सौन्दर्यं की विशेषः 
रूप से अधिकता हो । यदि उप्तके प्रकट करने में शब्द को मुख्यवृत्ति | आश्रय लिया जावे 
तो उत्तका प्रयोग हो दूषित हो जावे । किन्तु ऐसा होता नहीं । 

लोचनम्‌ 
न विषय इति सावः। दशेनमिति ण्यन्तो निर्देशः | कर्तव्य इति। अवगमयितव्य 
इत्यर्थः | असुख्यतेति | बाधकेन विधुरी ङृतेस्यरथः । तस्पेति शब्दस्य | 
दुश्तैवेति | प्रयोजनावगमस्य सुखसम्पत्तये हि स शाब्दः प्रयुज्यते तस्मिन्न- 
gend । यदि च “सिंहो ag? इति शौर्यातिशयेऽप््रवगमयितब्ये स्खलद्ग- 
fied शब्दस्य तर्हि तस्प्रतीति नैव कुर्यादिति किमथं तश्य प्रयोगः ? उपचारेण 
करिष्यतीति चेत्तत्रापि प्रयोजनान्तरमन्वेष्यं तत्राप्युपचार इत्यनवस्था | अथ न 


_ तत्र स्खळद्गतित्वं तहिं प्रयोजनेऽतगमयितब्ये न लक्षणाख्यो व्यापारः तत्सा- 


मश्यमावात्‌ | न च नास्त व्यापारः । न चासावभिधा समग्रस्य तत्रामावात्‌ | 
यद्ब्यापाराम्तरममिधाछक्षणातिरिक्तं स ध्वननव्यापारः | न चेवमिति। न च 
‘gaia’ में णिजन्त निर्देश है । कर्तब्य इति । अर्थात्‌ मजगत कराया जाना चाहिये। 
अमुख्यता इति । अर्थात्‌ वाधक के द्वारा विधुर किया जाना । 'तस्य' का अथ हे शब्द का। 
दुष्टतैव इति । प्रयोजन के अवगमन की सुविधापूर्वक निष्पत्ति के लिये उत sge अर्थ में 
शब्द का शयोग किया जाता है। यांद “सिंहो बडः में शोये के ara कराये जाने का 
लक्ष्य होनेपर शब्द क्री गति का स्खलन दो जावे तो उस प्रतीति को उत्पन्न नहीं करेगा फिर 
'उसका प्रयोग ही किप्तलिये ( किया गया) ? उपचार ( अमुख्य वृत्त लक्षणा ) के दारा कर 
देगा तो वहाँपर भी दूसरे प्रयोजन का अन्वेषण करना पड़ेगा; वहाँपर मो उपचार ( मानना 


` होगा ) यह अनत्रस्था आ जावेगो । यदि वहाँपर गति का स्खलन न माना जावे तो प्रयोजन 


का अवगमन कराने में लक्षणा नामक व्यापार नहीं होगा क्योंकि उसकी सामग्री नहीं है । 
यह वात नहीं है कि वहाँ ( कोई) व्यापार न हो । वह अभिधा है नहीं क्योंकि वहाँ संकेत 
नहीं है । लक्षणा और अमिधा के अतिरिक्त जो व्यापार है वही ध्वननव्यापार है। न चैव- 
तारावती 
अतः तोसरी शर्त भो जातो रही । एक बात और है--यदि कोई प्रयोजन हंद भी निकाछा 
जावे तो उसके मत्यायन के लिये मी वही सब सामग्री जुटानों पड़ेगी । फिर उसमें मो तीसरी 
दातं प्रयोजन की होगी जिसके लिये पुनः सामग्री जुटानो पड़ेगी । यहो अनवस्था दोष हे. 
जितके कारण मूल रूप में ही प्रयोजन में लक्षणा का निराकरण हो जाता Zi) इससे यह 
सिद्ध हुआ कि प्रयोजनप्रतिपत्ति लक्षंण-लक्षणा का विषय नहीं है । ( लक्षणा दो म्रकाए को 
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MA 
प्रयोगे दुष्टता काचित्‌, प्रयोजनस्याविध्नेनेव प्रतीतेः। तेनामिधेव सुख्येऽथं 
बाधकेन प्रविवित्सुनिरुध्यमाना सती अच रितार्थत्वादन्यन्न प्रसरति । अत एव 
असुख्योऽस्यायमर्थं इति व्यवहारः | तयैव चासुख्यतया सङ्केतग्रहणमपि aA- 
स्तोत्यमिधापुच्छ भूतैच सा ॥ १७॥ 
मिति । इस मकार के प्रयोग में कोई दुता नहीं ही हे क्योंकि प्रयोजन की प्रतीति विना 
विघ्न के ही हो जाती है। इससे अभिधा ही मुख्य अर्थ में प्रवेश कीं इच्छा करते हुये बाधक 
के द्वारा रोकी हुई होकर चरितार्थं न होने से अन्यत्र प्रसरित होती है। इसलिये इसका यह 
अर्थं अझुख्य है यह व्यवहार होता हे । उसी प्रकार अमुख्य रूप में वहाँपर dha ग्रहण भी 
है, इसोलिये लक्षणा अभिधा की पूंछ पकड़कर ही चलती है ॥ १७॥ 
तारावती : 
होती है उपादान लक्षणा और लक्षण-लक्षणा। उपादान लक्षणा वहाँ होती है जहाँ लक्ष्याथं 
के साथ gaad का भी परित्याग नहीं होता । sa हो अजहत्स्वार्था लक्षणा कहते हैं 1 जहाँ 
छावयाथ-का adn परित्याग कर शक्ष्यार्थ सर्वथा भिन्न रूप में लिया जाता है उसे लक्षणलक्षणा 
या जहत्स्वार्था लक्षणा बहते हैं agat घोष.? में उपादान-लक्षणा नहीं है क्योंकि यहाँ पर 
प्रवाह अर्थे का adar परित्याग हो जाता है। लक्षणलक्षणा का विषय भी शेत्य पावनत्व 
इत्यादि नहीं अपितु तट हो हे । ) कारिका में 'अर्धदर्शनम्‌? शब्द का प्रयोग किया गया है । 
इसमें दर्शन शब्द ‘ee? धातु से णिच्‌ होकर ल्युटू प्रत्यय होने से बना है । अर्थात्‌ इसका 
आशय है श्रथं का दिखलाया जाना ( देखा जाना नहीं ) सारांश यह है कि मुख्य बृत्ति को 
छोड़कर जिस फल के उद्देश्य से गौणीवृतति के द्वारा अथं दिखलाया जाता है उसमें शब्द को 
गति स्खलित नहीं होती ।? वृत्त में लिखा है--'यदि प्रयोजन करने में शब्द की अमुख्यता 
हो तो उसके प्रयोग में gear आ जावेगी” इस वात्य में 'करने में? शब्द का अर्थ है 'अव- 
गमन कराने में”, 'अमुख्यता' का अर्थ है वाधक के द्वारा कुण्ठित कर देना और ‘aH का 
अर्थे हे “शब्द के! । इस प्रकार उक्त वाक्य का आशय यह है-- ( मुख्य अर्थ को छोड़कर ) 
उस ( तट इत्यादि ) agea अर्थ में ( गङ्गा इत्यादि ) शब्द का प्रयोग इसलिये क्रिया जाता 
है जिससे प्रयोजन का अवगम -सुविधा[ूवंक हो जावे । (( जेसे 'ब्रह्मचारी अत्यन्त वीर हैं? यह 
कहने के स्थान पर “ब्रह्मचारी शेर हे? इस वाक्य का प्रयोग इसलिये किया जाता है कि जिससे 
शोर्याधिवय की अभिव्यक्ति हो जावे । ) यदि 'जह्मचारी शेर है? इस वाक्य के द्वारा शौर्या- 
faa की प्रतीत कराने में शब्द की गति कुण्ठित हो जावे तो यह शब्द उस शौर्याधिक्य की 
` प्रतीति कंरा हो नहीं सकेगा । तो उसका प्रयोग ही क्यों किया गया? यदि कहो उसको 
म्रतोति उपचार ( लक्षणा ) के द्वारा हो जावेगी तो उसके लिये मी कोई प्रयोजन sear पड़ेगा, 
उसमें मी लक्षणा करनी पड़ेगी । ( फिर तीसरी फिर चौथी इस प्रकार लक्षणाओं की लड़ी 
सी लग जावेगी और उनकी कहीं समाप्ति ही न हो सकेगी । )- यह अनवस्था दोष होगा । 
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ध्वन्यालोकः - 


तस्मात्‌-- 
चाचक्रत्वाश्रयेणेव गुणवृत्तिन्यंवस्थिता | 
व्यक्षकत्वेकमूलस्य ध्वनेः स्याल्लक्षणं कथम्‌ ॥ १८ ॥ 

( अनु० ) अतएव--युणबृत्ति ( गौणोवृत्ति तथा लक्षणा ) वाचकत्व का आश्रय लेकर हो 
व्यवस्थित होती हे । अतएव वह ( उस ) ध्वनि का लक्षण कैसे हो सकतो है जिसका एक- 
मात्र मूल व्यन्जकता ही होती है ॥ १८ ॥ Te, 

लो चनम्‌ 


उपसंहरति--तस्मादिति । यतोऽमिधापुच्छभूतैव लक्षणा ततो हेतोर्वाच- 
कस्वममिधान्यापारमाश्रिता तदत्राघनेनोस्थानात्तर्पुच्छभूतस्वाच्च गुणवृत्तिः गौण- 
जाक्षणिकप्रकार इत्यर्थः | सा कथ ध्वनेव्यज्ञनात्मनो लक्षणं स्यात्‌? मिन्न- 
विषयत्वादिति | 
उपसंहार करते है-तस्मादिति। क्योंकि लक्षणा अभिधा-पुच्छमूता ही होती है इस देतु 
से उसके बाधन से उठने के कारण और उसकी पुच्छमूता होने के कारण वाचकत्व अर्थात. 
अभिधाव्यापार का सहारा लेनेवाली ग्रुणवृत्ति अर्थात्‌ गौण लाक्षणिक ( नामक ) प्रकार । 
चह कि प्रकार व्यंजनात्मक ध्वनि का लक्षण होगा ? क्योंकि दोनों का विषय भिन्न है । 


तारावती 


यदि कहो कि प्रयोजन के प्रत्यायन में शब्द की गति कुण्ठित नहीं होती तो मानना पड़ेगा कि 

प्रयोजन के अवगम में लक्षणा नामक व्यापार होता ही नहीं क्योंकि उसकी सामग्री तो रद्दी 

हो नहीं : यह तो आप कह हो नहीं सकते कि. वहाँ पर कोई व्यापारः होता ही नहीं । वहाँ 

व्यापार होता है । वह व्यापार “अभिधा” नहीं हो सकता क्योंकि प्रयोजन में संकेतमरहण नहीं 

हुआ है । ( कोश अन्थों में गङ्गा का अर्थ शीतल और पावन लिखा नहीं होता । अतएव प्रयो: 

जनप्रत्यय के लिये कोई दूसरा व्यापार ही मानना पड़ेगा । ) अभिधा और रक्षणा से मिन्न जो 

दूसरा व्यापार है वही ध्ननव्यापारं:कहा जाता है । वृत्ति में कहा गया है-“यह बात यहाँ नहीं 

होती! इस वाक्य का. आशय है कि लाक्षणिक शब्द के प्रयोग में कोई दोष नहीं आता क्योंकि 

प्रयोजन की प्रतीति किती मी.विष्त से रहित तत्काळ हो जाती हे। इसका अभिप्राय यह है 
कि जब अभिधा मुख्य अथं में प्रविष्ट होने छगतो है. तब बाधक आकर उसे रोक देता है । 

अव चूँकि अमिषा चरितार्थं हो नहीं पाती अतएव वही दूसरे अथं ( अमुख्य अथे ) में बट 
जाती हे । आशय यह है कि लक्ष्याथं भी अमिधा का अमुख्याथ ही है, इसोलिये लक्ष्याथं के 
लिये लोग कहा करते हैं कि यह इसका अमुख्य़ाथं है । शसो प्रकार अझुख्य इप में संकेत 
अहण भो वहाँ पर माना जाता हे । इसी कारण कहा जाता है कि लक्षणा अभिधा को पूँछ 
पकड़कर चला करतो है ॥१७॥ 
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ध्वन्यालोकः s 

तस्मादन्यो ध्वनिरन्या च गुणर्बात्तः | अव्याप्तिरप्यस्य लक्षणस्य नहि 

ध्वनिप्रभेदो विवक्षिवान्यपरवाच्यलक्षणः अन्ये च बहवः प्रकाराः भक्त्या व्या- 
प्यन्ते | तस्माद्वक्तिरलक्षणम्‌ । 

( ago ) अतएव ध्वनि अन्य होती है तथा घुण वृत्ति और होतो दै। इस लक्षण में 
अन्याप्ति दोष भी है। विवक्षितान्यपरवाच्य नामक ध्वनि का भेद तथा और बहुत से मरकारों 
में लक्षणा व्याप्त होतो हो नहीं | अतः लक्षणा ध्वनि का लक्षण नहीं हो सकती । 

लोचनम्‌ 


एतदुपसंहरति--तस्मादिति । यतो5तिव्याप्तिरक्ता तत्पसद्धेंन च सिन्न- 
विषयस्वंतस्माद्धेतोरित्यथः | एवम्‌ “अतिव्यासेनं चासौ लक्ष्यते तया? 
इति कारिकागतातिबव्यासिं व्याचष्टे अव्यासिरप्यस्येति । अस्य गुणदृ त्तरूपस्ये- 
त्यथः | यत्र यत्र ध्वनिस्तत्र तत्र यदि भक्तिर्भवेन्न स्यादव्याप्तिः | न चेवम्‌-- 
इसका उपसंद्दार करते हैं तस्मादिति । क्योंकि अतिव्याप्ति बतळाई है उसके प्रसङ्ग से 
मिन्ननिषयता आ जाती हे; इसलिये अत्तित्र्याप्ति है । इस प्रकार “अतिव्याप्ति और अव्याप्ति से 
यह उसके द्वारा लक्षित नहीं को जाती? इस कारिका में आई हुई अतिव्याप्ति की ब्याख्या कर 
अव्याप्ति की व्याख्या कर रहे दैं-“अग्याप्तिरप्यम्य इति? । अर्थात्‌ इस गुणवृत्तिरूप की | जहाँ- 
जहाँ ध्वनि होती हे वहाँ-तरहाँ यदि भक्ति हो तो अन्याप्ति न होवे । ऐसा नहीं है । 
_ ताराचती 
अट्ठारहत्रीं कारिका में भक्ति ध्वनि का लक्षण होतो है, इस मान्यता पर विचार का 
उपसंहार किया गया है | कारण यह है कि लक्षणा अभिधा की पूँछ पकड़कर ही आगे बढ़ती 
हे ET कारण वाचकत्व अत्रांत्‌ अभिधाव्यापार की आश्रित कही जाती है । इसके दो कारण 
e—a तो लक्षणा का उत्थान हो अभिधा को बाधकर होता है दूसरे लक्षणा अमिघेयाथे 
की अवगति के पीछे आती हे । गुणबृत्ति का अर्थ है गौणी लक्षणा का प्रकार । बह 
व्यञ्जनात्मक ध्वनि का लक्षण हो ही केसे सकती हैं? क्योंकि दोनों के विषय भिन्न होते 
हैं। ( आशय यह है कि लक्षणा केवळ अभिधा के सम्बन्ध में ही होती Fi वह अभिधा से 
निरपेक्ष होकर रह ही नहीं. सकती aar इत्यादि पद से “तीर” इत्यादि लक्ष्यार्थ तमी लिये 
जाते & जब कि यह शात हो जाता है कि प्रस्तुत वाक्य “गङ्गा” का मुख्यार्थ ‘sate’ सङ्गत 
नहों हे और प्रवाह का निकटवर्तो सम्बन्धी “तोर? उस अय का 'पूरक तथा संगतिकारक होता 
है । इसके प्रतिकूल ध्वनि में न तो भुस्ार्थबाध की अपेक्षा होती है और न मुख्याथ-सम्वन्थ 
की । era ऐसा मी हो सक्ता है जिसका वाच्यार्थ से किक्ती प्रकार का aed ही न 
हो । इतना अधिक मेद होने के कारण लक्षणा को हम ध्वनि का लक्षण नहीं मान सकते । ) 
इशीळिये वृत्तिकार ने उपतंद्दार करते इये लिखा है कि “ध्वनि और होती है. तथा gaa 
और होतो दै ।? 
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तारावती 


[ यहाँ पर 'लक्षणा को हम ध्वनि का लक्षण मान सकते दैं या नहीं? इस प्रश्‍न पर विचार 
किया गया है । लक्षण का अथे है लक्षित कराना या पहिचान कराना । उदाहरण के लिये 
किसी के यह पूछने पर “गाय कैमी होती है ? हम उसे गाय को एक ऐसो विशेषता बतला दें 
जिससे वह गाय को तत्काल पहिचान ले | उत्ती विशेषता को लक्षण कहते हैं । गाय का लक्षण 
भी अनित्रार्यतः ऐसा ही होना चाहिये जो सभी गायों में लागू दो जावे तथा गाय से भिन्न 
किस्तो अन्य वस्तु में लागू न हो । तभी लक्षण को पूर्णता कही जावेगी । यदिं गाय का लक्षण 
किया जावे और वह भेस में भी लागू हो जावे तो यह लक्षण का दोष होगा-और वह लक्षण 
अशुद्ध कहा जावेगा, इस लक्षण-दोप को अतिव्याप्ति कहते दैं। क्‍योंकि यह लक्षण का लक्ष्य 
से अधिक में व्याप्त हो जाना है। जेसे-यदि गाय का यह लक्षण: किया जावे कि Riah 
चार टांगें हों उसे गाय कहते हैं।? यह लक्षण भतिव्याप्त हे क्यांकि यह गाव से भिन्न घोड़ा 
गधा भेंम इत्यादि में भी लागू दो जाता है.। इसी प्रकार यदि गाय का ऐसा लक्षण बनाया 
जाते जो आधी गायों में तो लागू हो जावे और आधी गायों में लागूही न हो तो लक्षण को 
अव्याप्त लक्षण कहेंगे । जसे यदि गाय का यह लक्षण किया जावे कि. 'जो सास्नादिमान्‌ श्वेत 
पशु हो उसे गाय कहते दें” यद्द लक्षण काली गायों में Stare नहीं | अतः यह अव्याप्त 
लक्षण हे । श्रव्याप्त लक्षण भी अशुद्ध माना जाता है। इस प्रकार अतिव्याप्ति और अव्याप्ति ये 
दो लक्षण-दोष होते हें । यदि ध्वनि का लक्षण बनाया जावे. और वह ऐसे स्थान पर भी 
छागू हो जावे जिवे ध्वत्ति न माना जा सके तो उस-लक्षण को अतिव्याप्त कहेंगे । “लक्षणा हो 
ध्वनि का लक्षण है? इस लक्षण में पिछले प्रकरण में विस्तारपूर्वक अतिव्याप्ति दोष दिखलाया 
जा चुका है । ( इतके विस्तार के लिये देखो १४ वीं तथा १५ वीं कारिकाओं की व्याख्या । ) 
अब अव्याप्ति को लीजिये-यदि ध्वनि का लक्षण बनाया जावे और ध्वनि के हो झु, भागों में 
घटित न हो तो यह लक्षण को अब्याप्ति होगी । प्रस्तुत प्रकरण में यढी अव्याप्ति दिखछायी. 
जा-रही है | ] 


१४ वी कारिका के उत्तराद्धं में कहा गया था कि “अतिव्याप्ति तथा अव्याप्ति के कारण 
गुणवृत्ति या लक्षणा ध्वनि को लक्षित नहीं करातो ।! इस्री अतिव्याप्ति की तो पहले व्याख्या 
की जा BAN, अत्र अव्याप्ति को व्याख्या की जा रही है। 'इस लक्षण में अव्याप्ति दोष भी 
हे! वृत्ति के इस वाक्‍य में 'इस' शब्द का अथं है--“ुणबृत्तिस्प लक्षण में? गुणवृत्ति को 
लक्षण मानने में तभी अव्याप्ति दोष नहीं हो सकता जत्र कि जहाँ कहीं ध्वनि हो वहाँ aaa 
लक्षणा या युणवृत्ति अवश्य विद्यमान हों । किन्तु ऐका होता नहीं है । ( ध्वनि के कुछ भेदों' 
में तो गुणवृत्ति रहती हे और कुछ में नहीं रहतो Tes ध्वनि के भेद किये गये थे अवि- 
वक्षितवाच्य या लक्षणामूलक ध्वनि और वित्रक्षितान्यपरवाच्य या अमिधामूलक ध्वनि ) इनमें 
झविवक्षितवाच्य में तो लक्षणा होती है जिसके उदाहरण '“सुवर्णपुष्पां पृथ्वीम' इत्यादि हो 
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BAT 

अविवक्षितवाच्येऽस्ति भक्तिः 'सुवर्णपुष्पा'मित्यादी । 'शिखरिणि' इत्यादौ 
त्तु सा कथम्‌ ? ननु लक्षणा तावद्गौणमपि व्याप्नोति ? केवलं शब्दस्तमथं 
aada तेनेव सह सामानाधिकरण्यं ana 'सिंहो ag: इति । अर्थो 
'वार्थान्तरं लक्षयित्वा स्ववाचकेन यद्वाचकं समामाधिकरणं करोति । शब्दाथों 
चा युगपत्तं लक्षयित्वा अन्याभ्यामेव शब्दार्थाम्यां मिश्रीमवत इत्येवं लाक्ष- 
णिंकाद्गौणस्य भेदः । यदांह--“गौणे शब्दप्रयोगो न लक्षणायाम्‌? इति, 
त्रापि ळक्षणास्त्येवेति सवत्र सैव व्यापिका । सा च cafes | तयथा-- 


“दुवरणपुष्पाम्‌? इत्यादि अविवक्षित वाच्य में भक्ति है । 'शिखरिणि’ इत्यादि में वह कैसे ? 
( प्रश्न लक्षणा तो गोण को भी व्याप्त कर लेती है । केवल शब्द उस अर्थ को लक्षित करा- 
कर उसी के साथ सामानाधिकरण्य को, प्राप्त हो जाता है ‘feat बढ़ः इत्यादि में । अथवा 
अथे दूसरे रथं को लक्षित कराकर अपने वाचक के साथ उसके वाचक का सामानाधिकरण्य 
कर देता है। अथवा शब्द और अथं एक साथ उसको लक्षित कराकर दूसरे ही शब्द और 
अथ से मिश्रित हो जाते हैं इस अकार लाक्षणिक का गौण से भेद है । जेसा कहा है --'गौणं 
में शब्द प्रयोग होता है लक्षणा में नहीं ।? वहाँपर मो लक्षणा है ही इस प्रकार ada वही 
व्यापक होती है | वह ५ प्रकार की दोतो है । वह इस प्रकार-- 
तारावती 
सकते & जिसकी व्याख्या पहले की जा चुकी है । बिवक्षितान्यपरवाच्य के उदाहरण 'शिख- 
रिणि क्त्र चु नाम"*“° इत्यादि पद्य में वह लक्षणा हो ही किस प्रकार सकती है? ( अतएव 
ध्वनि के एक माग में लक्षणा न होने में जहाँ ध्वनि होती है वहाँ लक्षणा अवश्य होती है” 
यह नियम जाता रहता है, यह अव्याप्ति दोष है, अतः लक्षणा ध्वनि का लक्षण नहीं हो 
सकती । ) ( प्रशन ) लक्षणा तो गोओ के क्षेत्र को मी व्याप्त कर लेती है। ( इस विषय में 
दो मत है- एक है मीमांसकों का ओर दूसरा है आलझ्कारिकों का । मीमांसक मानते हैं किं 
गौणी और लक्षणा ये परथंक-प्रथक वृत्तिया दैं। गोणोवृत्ति मे गुणों के साम्य के आधार पर 
एक शब्द का प्रयोग बाधित होकर भिन्न अथे में होता है और लक्षणा में गुणों से भिन्न किसी 
अन्य सम्बन्ध से बाधित मर्थं में शब्द का प्रयोग होता हे । इन दोनों वृत्तियो में मेद यह है. 
कि गोणी बृत्ति में जिसके लिये बाधित शब्द का प्रयोग किया जाता है उत्का भी साय में ही 
अयोग किया जाता है किन्तु लक्षणा में उस शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता Ba ‘feat 
agi? में शौये इत्यादि गुणों के कारण ‘ag’ के लिये तिह कहा गया है और ag के साथ 
fee का प्रयोग मी सम्मिलित है । अतः यह गोणो वृत्ति है । इसके प्रतिकूछ "गङ्गा में घर” 
इसमें सामीप्य सम्बन्ध से “तट, के अथं में गङ्गा का प्रयोग किया गया है 'तट' का प्रयोग किया 
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नहीं गया है | यह लक्षणा है । किन्तु आळङ्कारिकों को यह विमेद मान्य नहीं। उनका 
कहना है कि बाधित अथं में शब्द का प्रयोग लक्षणा का बीज है और वह गुणवृत्ति में मी 
विद्यमान है ही, फिर इन दोनों वृत्तियों के मेद मानने की क्या आवश्यकता ? शब्द प्रयोग 
करना कोई ऐसा महत्तपूर्ण तत्त नहीं है जो वृत्तिमेद का हो प्रयोजक हो जावे । मोमांसकों 
के सिद्धान्त को आत्मत्षात्‌ करने के लिये आळह्कारिकों ने लक्षणा के दो मेद माने दें गोणीः 
और शुद्धा । सादृश्य सम्बन्ध में गोणी लक्षणा होतो है तथा agaa सम्बन्ध में, शुद्धा । 
गोणी san में भी ada शब्दों का प्रयोग नहीं होता । जहाँ होता है वहाँ 'वह रूपक का 
'बीज बन जाता है अन्यत्र रूपक्रातिशयोक्ति का बोज होता है । इधी मन्तब्य से यहाँ पर Her 
गया है कि लक्षणा गौणो को मो व्याप्त कर ळेती है । अब यह .दिखछाया जा रहा है कि. 
गौणो स्थळ पर एक दूसरे अर्थ को कइता किस प्रकार है ? तथा जब उस अर्थ का वाचक. 
शब्द भो साथ में Tsar होता है तव उससे उसकी एकता कैसे बनतो है ? ) यहाँ पर शब्द 
की तीन प्रकार को क्रिया हो सकती है--( १ ) केवळ लक्षक शब्द ही वाचक के अथं को 
लक्षित कराकर उ्षके साथ सामानाधिकरण्य को प्राप्त हो जावे। ( एके हां अथे को मिन्न- 
भिन्न शब्दों द्वारा प्रकट करने को शब्दों का समानाधिकरण कदा जाता है । ) जैसे “तहो 
ag? इस वाक्य में ( सिंह शब्द oan है और वड शब्द वाचक | सिंह शब्द 'वड' का अथं 
कहकर वड के साय सामानाधिकरण्य को प्राप्त हो जाता है । ) (२) अथवा अथं दूसरे 
अथ को लक्षित कराकर अपने वाचक शब्द के साथ दूपरे वाचक शब्द को समानाधिकरण बना 
देता है (३) मथवा झब्द और अथं दोनों एक साथ दूसरे शब्द और अथं को लक्षित करा 
कर उनके साथ मिल जाते हैं। यही लाक्षणिक का गौण से मेद है । जेध्वा कि कद्दा गया है-- 
“गौणी में शब्द प्रयोग होता हे लक्षणा में नहीं ।? ( किंन्तु ae मत समीचीन नहीं है । गौणो 
में भी शब्द प्रयोग नहीं होता और लक्षणा में होता मो हे । लक्षणा के दो मेद दें सारोपा 
और साध्यत्रसाना | सारोपा रूपक अलङ्कार का बीज है इसमें लक्षक शब्द कें साय वाचक का 
मी प्रयोग होता है जेसे “feat वड: ।? साध्यवसाना रूपक्राशयोक्ति का बीज है । इसमें शब्द 
का प्रयोग नहीं होता । जेसे बाळक के लिये केवल सिंह शब्द का प्रयोग | यह तो गौणी की 
बात हुई । सादृश्येतरसम्बन्ध अर्थात्‌ लक्षणा के दूसरे Hat में भी दोनों दशायें होती हैं। जेसे 
कार्येक्रारणमाव सम्बन्ध के उदाहरण ‘aqua’ में दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया है । यदि 
घी खानेवाळे व्यक्ति के लिये कोई यह कहे कि यह आयु खा रहा है तो यह साध्यवसाना लक्षणा 
होगी । इस प्रकार दोनों स्थानों पर दोनों अवस्थायें हो सकती हैं । अतः आळङ्कारिकों का ही 
मत ठीक है कि गौणी का समावेश लक्षणा में हो होता Ti) गौणीवृत्ति में मो लक्षणा 
होती ही है। अतएव ( बाधित शब्द के प्रयोग में ) सत्र॑त्र लक्षणा व्यापक दी होगी। वह 
लक्षणा ( साइश्य सम्बन्ध के अतिरिक्त ) .५ प्रकार को दोती है। वह श प्रकार-- १) 
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अभिधेयेन संघोगात्‌ , द्विरेफ शब्दस्य हि. योऽमिधेयो अमरशब्दः द्वौ रेफौ 
यस्येति कृत्वा तेन श्रप्रशाब्देन यस्य संयोगः सम्बन्धः षट्पद्लक्षणस्यार्थस्य 
सोऽर्थो द्विरेफशब्देन लक्ष्यते । अभिधेयसम्बन्धं व्याख्यातरूप निमित्तीकृत्य | 
“गङ्गायां घोषः ।' समवायादिति सम्बन्धादित्यर्थः, 'यष्टीः प्रवेशय’ इति यथा । 
चैपरीत्यात्‌ यथा शत्रुसुद्दिय कश्चित्‌ ब्रवोति--'किमिवोपकृत न तेन मम’ इति। 
क्रियायोगादिति कारयंकारणमावादित्यथः । यथा--अन्नापहारिणि व्यवहारः 
maaa हरति इत । एवमनया लक्षणया पञ्चविधया विइवमेव व्याप्तस्‌ | 


अभिधेय के साथ संयोग से । द्विरेफ शब्द का जो अमिषेय “दो रेफ हैं जिसमें यह ( set) 
होने से अ्रमरशब्द, उस अमर शब्द से जिस पट्पद लक्षण अथे का संयोग सम्बन्ध है वह 
अर्थ द्विरेफ शब्द से लक्षित किया जाता हे ( यह ) उस अभिधेय सम्बन्ध को निमित्त के रूप 
में मानकर होता है । जिसके स्त्ररूप को व्याख्या की जा चुकी । सामोप्य से ( जेसे ) “गन्गा 
में घर? । समवाय से अर्थात्‌ ( नित्य ) सम्बन्ध से जेसे “छड़ियों को प्रवेश कराओ ।? वैपरीत्य 
से जेसे शत्रु को उदिष्ट कर कोई कहे--'उसने मेरा क्या उपकार किया ?? क्रियायोगात्‌ का 
अथे है कार्यकारणभाव सम्बन्ध से जेसे अन्न का अपहरण करनेत्राले में ‘ge व्यवहार हो कि 
यह प्राणों को हर रहा है? | शष प्रकार इस पाँच अकार की लक्षणा से सारा विश्व ही 
व्याप्त है । 

तारावती 


(१) अमिषेय अर्थात्‌ वाच्याथं से संयोगसम्बन्ध होने पर | (यहाँ पर संयोग का अथे है वाच्य- 
वाचकमाव सम्बन्ध ) उदाहरण के लिये 'द्विरेफ' शब्द को लीजिये । इसमें बहुब्रीहि समास 
है, अतः इसकी व्युत्पत्ति होगो--दो है रेफ aP इससे इसका अभिषेयार्थ सिद्ध हुआ 
अमर शब्द | ( अब नसे एक वाक्य है-'दिरेफ उड़ रहा है” इत्तका वाच्यार्थ gat “रमर 
शब्द उड़ रहा है |? शब्द का उड़ना अतम्मव है अत: तात्पर्यानुपपत्ति के कारण अभिषेधार्थ 
का बोध हो जाता है। )अमर शब्द का वाच्यवाचक भाव सम्बन्ध है षट्पद अर्थात्‌ छः 
पैरोंवाले एक विशेष पाणी से । अतः द्विरेफ शब्द से पटपदरूप लक्ष्य अथ वाच्यवाचक्रभात 
सम्बन्ध से ले लिया जाता है । इस लक्ष्यार्थे अहण में अमिषेय सम्बन्ध हो निमित्त है जिसकी 
व्याख्या की जा चुकी है । ( २ ) सामीप्य सम्बन्ध से जेसे--'गङ्गा में घर 1? (३ ) समवाय 
अर्थात्‌ नित्यसम्मन्ध से । जसे 'छड़ियों को आने दो! ( छड़ियों का आना भ्रसम्मव है । भतः 
इस अर्थे का बाथ होकर ‘BANE पुरुष! यह भ्रं ले लिया जाता हे । छड़ी तथा छड़ीवाळे 
पुरुष दोनों का समवाय सम्बन्ध है । क्योकि जर तक पुरुषों के पास छड़ी नहीं होगो तब तक 
वे छड़ीवाळे नहीं कहे जावेंगे । ) ( ४ ) वैपरोत्य सम्बन्ध से जेसे शत्र के विषय में कोई यह 
कहे--“इसने हमारा क्या उपकार नहीं किया? १ ( यहाँ पर वेंपरीत्य सम्बन्ध से अपकार में 
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लोचनम्‌ 
तथाहि --'शिखरिणि' इत्यन्नाकस्मिकप्रइनचिशेषा दिबांधकानुप्रचेदो सादुस्या- 
छक्षणास्व्येव | नन्वत्राङ्गीङृतैव मध्ये लक्षणा, कथं तह्युक्त विचक्षितान्यपरेति ? 
TRASI सुख्यो5सं छक्ष्यक्रमात्मा विवक्षितः | तद्भेदशब्देन रसभावतदाभास- 
तत्प्रशमभेदास्तद्चान्तरभेदाश्च, न च g लक्षणायाः उपपत्तिः । तथाहि 
विमावानुमावप्रतिपाद्के काव्ये geist तावद्बाधङ्ानुप्रवेशोऽप्यसंभाच्य इति 
को लक्षणाबकाश: ? 
वह इस ग्रकार---'शिखरिणि cat आकरिमक अश्न विशेष इत्यादि बाधक के अनुपत्रेश 
में सादृश्य से लक्षणा हे ही । ( प्रश्न ) निस्सन्देह यहाँपर मध्य में लक्षणा अन्लोकार ही कर 
ली फिर इसे त्रिवक्षितान्यपर यह क्यों कहा गया ? ( उत्तर ) यहाँ पर उसका असंल्लक्ष्य- 
क्रमात्मक मुख्य AT कदा जाना अमीष्ट हे । तद्भेद शब्द से रस, भाव, उनके आमास, उनके 
प्रशम भेद तथा उनके अवान्तर भेद (आते हैं ) उनमें लक्षणा को उपपत्ति नहीं ही होती | 
वह इस प्रकार-चिमात्रानुभाव प्रतिपादक काव्य में मुख्य अर्थ में बाधक का अनुप्रवेश ही 
अम्माच्य है फिर लक्षणा का क्या अत्रकाश ! 


.ताराचती 

लक्षणा हो जाती है । (५ ) क्रियायोग अर्थात्‌ कार्यकारणभाव सम्बन्ध से जेसे अन्न का 
अपहरण करनेवाले के विषय में कोई कहे--'यह हमारे प्राण हर रहा है 1? ( अन्न प्राण का 
कारण है अतः कार्यकारणमात्र सम्बन्ध से अन्न का प्रयोग प्राण के अथं में कर दिया गया है । 
इस अकार इस पाँच भेदोंवाली लक्षणा से सारा विश्‍व ही व्याप्त है । वह इस प्रकार--पहले 
विवक्षितान्यपरवाच्य का उदाहरण दिया गया था--न जाने इस शुक शावक ने कितने दिनों 
किस पवत पर कौन सो तपस्या की है जो इसे तुम्हारे अधर-दशन का सौभाग्य प्राप्त हुआ 1! 
इस उदाहरण में भी बाध उपस्थित होता है--क्योंकि नायक ने अकस्मात्‌ थह प्रश्‍न क्यों कर . 
दिया यह समझ में नहीं आता । अतः विशेष-मकार के प्रश्‍न के अकस्मात्‌ किये जाने से 
ATH का अनुप्रवेश हो जावा है और अधर चुम्बन में विम्फल तथा नायक का सादृश्य 
होने के कारण लक्षणा हो हो जाती है । ( सिद्धान्ती ) पिछले प्रकरण में मैंने इस उदाहरण 
में मध्य में लक्षणा मान हो छी । (पूर्वपक्षी) फिर आप यहाँ पर एक दूसरा भेद विवक्षितान्यपर 
वाच्य क्यों मानते हैं ? उसे लक्षणामूलकऋ अविवक्षितवाच्य में ही क्यों सन्निविष्ट नहीं कर देते ? 
( उत्तर ) विवक्षितान्यपरवाच्य के दो भेद बतछाये गये थे - अपंल्लक्ष्यक्रमन्यङ्गय रस इत्यादि 
तथा San भेंदों की ध्वनि तथा संल्लक्ष्यक्रमव्यङ्गय वस्तु तथा अलङ्कार को ध्वनि । तथा 
उसके भेद? का अर्थ है-रस, मात्र, रसामास, मावाभास. और मात्रमशम ( मावोदय, 
भावशान्ति, भावसन्धि और भावशबलता ) की ध्वनि तथा. उनके अवान्तर भेद। यह असंल्ल- 
क्यक्रमव्यन्गथ ही विवक्षितान्यपरवाच्य का प्रमुख भेद है इसमें लक्षणा को उपपत्ति नहीं होती 1 
चह इस प्रकार--विभाव ओर अनुमात्र इत्यादि के प्रतिपादक काब्य में मुख्य अर्थ में वाधक 
का अनुभरवेश असम्भव है । अतः लक्षणा का अवकाश ही यहाँ पर क्या हो सकता है ? 
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लोचनम्‌ 

ननु किं बाधया, इयदेव लक्षणास्वरूपम्‌--‘अमिध्रेयाविनाभूतम्रतीतिलंक्ष- 
णोच्यते? इति । दृह चाभिधेयानां चिमावानुमावादीनासविनाभूता रसादय इति 
ळक्ष्यन्ते, विभावानुभावयोः कायकारणरूपत्वात्‌ , व्यभिचारिणां च तत्सहकारि- 
त्वादितिचेत्‌--मैवम्‌, धूमशब्दाद्‌ धूमे प्रतिपन्ने ह्यग्निस्टृतिरपि ल्क्षणाकृतैव 
स्यात्‌, ततोऽग्नेः शीतापनोदस्टृतिरित्यादिरिपय वसितः शब्दाथः स्यात्‌ । धूमः 
शब्दस्य स्वार्थ विश्रान्तस्वान्न तावति व्यापार इति चेत्‌ » आयातं तहि सुख्याथ- 
बाधो sama जीवितमिति । सति तस्मिन्‌ स्वाथ विश्रान्स्यमाचात्‌ | नच 
विसावादिप्रतिपादने बाधकं किञ्चिदस्ति । 


( प्रश्‍न ) वाधा को क्या आवश्यकता ? लक्षणा का यही स्वरूप माना जावे “अभिधेय से 
अविनामूत प्रतोति को छक्षणा कदरे है? । यहाँपर रस इत्यादि अभिथेयों से अविनामूत ही 
लक्षित होते हैं, क्योंकि विमाव और अनुभाव कारण-कारये रूप हैं और व्यमिचारी उनके सह- 
कारी दैं। (उत्तर ) ऐसा नहीं है । ( ऐसा मानने पर ) धूम शब्द से धूम के प्रतिपन्न हो 
जाने पर अग्नि की स्मृति मी लक्षणा द्वारा सम्पादित हो होगी । उससे अग्नि से शीतापनोदन 
, स्मृति इत्यादि अपयेवसित शब्दाथे der यदि कहो धूम शब्द के स्वार्थविश्रान्त होने के 
कारण उतने में व्यापार नहीं होता तो genda लक्षणा का जीवन ( होता है) यह आ 
गया । क्योंकि उसके होने पर ( ही) स्वार्थ में विश्राम का अमाव दोता है । विमाव इतयदि के 
प्रतिपादन में कोई बाधक है हो नहीं । 


_ वारावती 


(sea) लक्षणा के लक्षण में झुख्यार्थबाध के समावेश की आवश्यकता ही क्या? 
लक्षणा की श्तनी ही परिभाषा क्यों नहीं मानी जाती कि--'अमिघेय के साथ अविनामूत 
प्रतीति ( किसी रूप में सम्बद्ध होने ) को लक्षणा कहते दें । असंल्ळच्यक्रमव्यंग्य में भो विमाव 
अनुभाव इत्यादि के साथ अविनाभूत रसों की प्रतीति होती हे. । अतः उन्हें मी लक्षणा में ही 
सन्निविष्ट कर सकते हैं । क्योंकि विभाव रस में कारण हाते हैं और अनुभाव इसमें काये 
होते हैं। तथा व्यभिचारी भाव सहकारी होते हैं । अतः ये सब इसके साथ अविनामूत 
होते दें इसका उत्तर यह है कि जहाँ पर धूम शब्द से वाच्याथं धूम की पतिपत्ति होने 
के बाद अग्नि का स्मरण होता है वहाँ भो आप लक्षणा मानेंगे । इसके बाद शोत के दूर 
होने की स्मृति भी जो कि अपर्यवसित set है, लक्ष्याथे ही माना जावेगा ।? क्योंकि 
धूम और अभि का अविनामान सम्बन्ध तो है ही। ) यदि आप कहें कि धूम शब्द स्वाथं 
विश्रान्त है भर्थात्‌ उसका अर्थ स्वतः पूर्ण हो जाता है अतएव अझि तथा शीतापनोदन पर्यन्त 
अर्था में लक्षणाव्यापार नहीं माना जा सकता सका स्पष्ट अर्थ यही होता है कि जहाँ किसी - 
शब्द के अथे की स्वतः पूर्ति हो वहाँ लक्षणा होती है । इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि 
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नन्वेदं ` धूमावगमनानन्तरमग्निस्मरणवद्विमानादिग्रतिपत्त्यनन्तरं रत्यादिः 
चित्तवृत्तिप्रतिपत्तिमिति शब्दव्यापार एवात्र नास्ति | इदं तावदयं प्रतीतिस्वरूपञ्ञो 
भीमांसकः प्रश्‍व्यः--किमत्र परचितततृत्तिमात्रे प्रतिपत्तिरेव रसप्रतिपत्तिरमिमता 
सवतः ? न चैवं भ्रमितव्य़स; एवं हि लोकगतचित्तव्ृस्याचुमानमात्रमिति का 
रसता ? यश्ख्वलौकिकचमत्कारात्मा रसास्वादः "काव्यगतविभावादिचवेणाप्राणो 
नासौ स्मरणानुमानादिसाम्येन खिलीकारपात्रीकतंञ्यः । किन्तु लौकिकेन कार्य. 
कारणानुसानादिना संस्कृतहृद्यो fares प्रतिपद्यमान एवं न ताटस्थ्येन 
प्रतिपद्यते, अपितु हृदयं वादापरपर्यायसह्ृदयस्वपरवश्चीकृततया पूर्णीमविष्य- 
द्सास्वादाङ्करीसावेनानुमानस्मरणसरणिमनारुद्येच तन्मयीमवनोचितचवंणाप्राण- 
तया । न चासौ चवेणा प्रमाणान्तरतो जाता पूवं येनेदानीं सुप्तिः स्यात्‌। न 
चाधुना झुतर्चिख्रमाणान्तरादुस्पन्ना, अलौकिके प्रत्यक्षाद्यव्यापारात्‌ | अतएवा- 
लौकिक एव विसावादिव्यवहारः । यदाह 'विभावो विज्ञानार्थः’ लोके कारण- 
मेवाभिधीयते न विभावः | अनुमावोऽप्यल्लौकिक एव--‘यदूयमनुमावयति 
( प्रश्‍न ) इस प्रकार धूम ज्ञान के अनन्तर अग्नि के स्मरण की मोति विमाव इत्यादि 

को प्रतिपत्ति के अनन्तर रति इत्यादि चित्तवृत्ति की प्रतिपत्ति होती है । इस प्रकार यहाँ 
शब्द का व्यापार ही नहीं होता । ( उत्तर ) प्रतीति के स्वरूप को जाननेवाळे इस मीमांसक 
से यह पूछा जाना चाहिये--या यहाँपर दूसरे की समी “भकार की चित्तवृत्ति की प्रतिपत्ति 
आपके लिये रसप्रतिपत्ति अभिमत है । ऐसे भरम में नहीं पढ़ना चाहिये । ऐसा होने पर 
छोकगत चित्तवृत्ति का अनुमान कर = में हो क्या रस रह aie जो मो र 
स्वाद है, जिसका प्राण है काव्यगत विभाव इत्या aqm वह J- 
क से व्यर्थता का पात्र नहीं किया जाना चाहिये | किन्तु लौकिक कार्य- 
कारण के अनुमान इत्यादि के दोरा संस्कृत हृदयवाला विभाव इत्यादि को प्रतिपन्न होते हुए 
ही तटस्थ के रूप में उसे प्राप्त नहीं करता। अपितु जिसका पर्याय हृदय संवाद हैं उस 
सहृदयत्व के द्वारा परवश हो जाने के कारण आगे चलकर पूर्ण होनेवाले रसास्त्राद के अंकु- 
रित हो जाने से अनुमान स्मरण इत्यादि की सरणि पर विना ही आरूढ हुए तन्मय होने के 
योग्य चर्वणा को प्राण के रूप में स्वीकार कर ( उसे प्राप्त करता है)! यह नवया न तो 
पहले दूसरे प्रमाण से उत्पन्न हुईं थी और न अब ही किसी प्रमाणान्तर से उत्पन्न 
हुई है, क्योंकि अलौकिक में प्रत्यक्ष इत्यादि का व्यापार नहीं होता । oy 
( रसप्रतोति के अलौकिक होने से ही विमावादि व्यवहार मी अलौकिक हो.होता है. । 
जैसा कहते हैं--विमाव विज्ञानाथंक है, लोक में कारण हो कहा जाता है. विभाव 
नहीं । अनुभाव मी अलौकिक ही होता है जो वाणी अन्ग और सत्त से किया हुआ अभिनय 
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वागङ्गसत््वृतोऽभिनयस्तस्मादनुभाव इति । तच्चित्तवृत्तितन्मयीमचनमेव ag- 
भवनम्‌ | लोके तु कार्यमेवोच्यते नानुभावः | अत एव परकीया न चित्तवृत्ति- 
Habe इत्यसिप्रायेण “विभावानुमावव्यमिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिः? इति सूत्रे 
स्थायअहण न SIL! तत्प्रत्युत शल्यभूतं स्यात्‌ । स्थायिनस्त रसी - 
त्यादुच्यते, तद्विमावानुभावोचित बृत्तिसुन्द्रचवंणोदयात्‌ | gonm 
लोकचित्तवत्तिपरिज्ञानावस्थायासुद्यानपुलकादिम: स्थायि भूतरक्ताययवगमाच्च । 
व्यभिचारी तु चित्तवृत््यात्मस्वेऽपि सुख्यचित्तव्रृत्तिपरवश एव चर्च्यंत इति fam- 
भानुभावमध्ये गणितः । अतएव रस्यमानताया एषैव निष्पत्तिः यत्प्रबन्धप्रवृ त्त- 
BL RR यभावेन चर्वणारूपत्वस्‌ | अतश्वे- 
णामात्राभिव्यज्ननमेव, i 3 i 
acne न तु ज्ञापन प्रसाणव्यापारवत्‌ । नाप्युत्पादनं हेतुः 
( स्थायी और व्यमिचारी को ) अनुभव गोचर वनोता है इससे अनुभाव कहलाता है 
चित्तवृत्ति का तन्मय होना हो अनुभवन है । लोक में तो कार्य हो कहते दिन नदी. 
अतएव परकीया चित्तवृत्ति अवगत नहीं को जाती इस श्रमिप्राय से 'विभावानुभावव्यमिचारि- 
संयोगाद्रसनिभ्पत्तिः’ इस सूत्र में स्थायी का ग्रहण नहीं किया गया । अत्युत वह शल्यमूत हो 
जाता । स्थायी की तो रसत्वप्राप्ति औचित्य से कहो जाती हे । विभा और अनुभाव के योग्य 
चित्तवृत्ति के संस्कार के ( उद्बोधन से.) सुन्दर चर्वणा के उदय हो जाने से वह ( स्थायी 
की रसत्व प्राप्ति ) होती हे । हृदयसंवाद में उपयोगी ठोकचित्तवृत्ति के परिश्ञान की अवस्था 
में उद्यान पुलक इत्यादि के द्वारा स्थायीमूत रति इत्यादि के अवगमन से भी ( स्थायी को ) 
रसता प्राप्त हो जाती है। व्यभिचारी तो चित्तवृत्त्यात्मक होते हुए भो मुख्य चित्तवृत्ति के 
आधीन होकर हो चवणागोचर होता है; अतः विमाव और अनुभाव के मध्य में उसकी गणना 
कीं गई । अतएव रस्यमानता ( आस्वादनगोचरता ) की यही निष्पत्ति होती है कि प्रबन्ध में 
आये at वन्धुसमागम इत्यादि कारणों से उत्पन्न हषे इत्यादि लौकिक चित्तवृत्ति को नीचा 
करके चव या SAAT धारण कर लेता है । अतः यहाँ चर्वणा का अथे अमिव्यंजन हो है ज्ञापन | 
नहीं होता, जेसा कि प्रमाण व्यापार का ( शापन ) हुआ करता है । उत्पादन भो नहीं होता, 
जसा कि हेतु व्यापार ( से उत्पादन होता हे) : : sa 
तारावती 
Fs pe जीवन है । क्योंकि पर्यवसान का अभाव होता है । विभाव इत्यादि 
beus प्रतिपादन में कोई बाधक होता ही नहीं, अतः यहाँपर लक्षणा नहीं मानो 
कतिपय मीमांसकों का कहना है कि जिस प्रकार ममत्यक्ष के. 
या स्मरण कर लिया जाता है उस्तो प्रकार माव लादि की a उ 
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इत्यादि चित्तवृत्ति का अनुमान या स्मरण निपुणतया कर लिया जाता है क्योंकि जिस प्रकार 
पहले धूमप्रत्यश्ष अनुमव होता है और वाद में अभि का अनुमान या स्मरण, उसी प्रकार 
पहले विभावादि की प्रत्तिपत्ति होती है । अतएव जिस प्रकार अनुमानजन्य स्मरण को हम “ 
शब्द का व्यापार नहीं मानते उसो प्रकार रसप्रतिपत्ति भी शब्द का कोई व्यापार नहीं होती | 
( जब रसप्रतिपत्ति शब्द का ही कोई व्यापार नहीं होती तब यह तो दूर की बात रही कि 
उसके लिये हम शब्द के नये व्यापार व्यञ्जना की कल्पना करे ) [ यहाँपर प्रतिपत्तियाँ दो 
प्रकार की हैं-परकीय चित्तवृत्ति की प्रतिपत्ति और रसप्रतिपत्ति | प्रश्न यह है कि मीमांसक 
क्या सिद्ध करना चाहता है ? क्‍या वह यह सिद्ध करना चाहता है कि दूसरे की चित्तवृत्ति 
शब्द प्रमाण से न होकर अनुमान या स्मरण से होतो है ? यदि ऐसा हे तब तो यह सिद्ध का 
हो सिद्ध करना है क्योंकि परकीय चित्तवृत्ति की प्रतिपत्ति शब्द का व्यापार नहीं हो होती । 
अब यदि रसप्रतीति शब्द व्यापार का विषय नहीं होती यह सिद्ध करना है तो यह दुश्चेष्टामात्र 
है क्योंकि रस अलौकिक होते हैं । अतः उनक्रो अनुमान प्रमाण से सिद्ध करने के लिये दृष्टान्त 
कहाँ से आवेगा ? इसी आशय से लोचनकार यहाँपर उपहास उड़ाते हुये उत्तर दे रहे हैं । ] 
यह मीमांसक प्रतीति के स्वरूप को तो भलोभाँति समझता हे--जरा इससे पूछा जाना 
चाहिये कि क्या आप दूसरों की चित्तवृत्ति को ही रस मानते हैं ? आप इस अम में न रहे | 
यदि लोक की चित्तवृत्ति के अनुमान को ही रस नाम दिया जावेगा तो उसमें रसत्व 
( आस्वादन ) ही क्या रह जावेगा ? रसास्वाद और ही वस्तु हे । रसास्वाद की आत्मा 
अलौकिक चमत्कार है ओर उसका प्राण काव्यगतविभाव इत्यादि को चर्वणा हैं। यदि इस 
प्रकार के उक्त रसास्वादन को स्मरण और अनुमान को समता प्रदान की जावेगी तो उसमें 
रसत्व धमे ही क्या रहेगा ? अतः स्मरण और अनुमान की तुलना करके इसे व्यथं नहीं 
बनाना चाहिये । किन्तु जिन लोगों के अन्तःकरण लौकिक कार्य कारण के अनुमान के द्वारा 
संस्कृत हो चुके हैं जिस समय वे लोग काव्य या नाय्य में विमाव इत्यादि का परिशोळन 
करते हैं उस समय उन्हें वे विभाव इत्यादि अपने से सम्बन्ध रखनेवाळे नितान्त परकीय ही 
नहीं माळूम पड़ते । किन्तु उनका हृदय उप्त समय सहृदयत्व भावना से पूर्ण रूप से. परवश 
हो जाता है । सहृदयता का अथ हे हृदय का इस प्रकार का हो जाना जिससे परिशीलन की 
जानेवाळी वस्तु उससे मेळ खाती हुई सो जान पड़े । आगे चलकर पूर्ण होनेवाळा रसास्वादून ' 
एक परिपूर्ण कल्पवृक्ष के समान है, धर्म अथे काम मोक्ष ये चारों उसके फल हैं । सहृदयों के 
हृदयों में विमाव इत्यादि के परिशीलन के द्वारा उससे रसास्वादरूपी कल्पवृक्ष का एक अडूर 
जम जाता हे । शस प्रकार सहृदयों के हृदय अनुमान तथा स्मरण के क्रम पर बिना ही आरूढ 
हुये तन्मय हो जाते है । इस तन्मयता के अनुकूल ( विमाव इत्यादि की जो चबंणा होतो है 
. चहो हसं रस का प्राण हे । यह चवेणा किसी दूसरे प्रमाण से रसास्वाद के पहले उत्पन्न नहीं 
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हो चुकी थो । अतः उसका स्मरण नहीं हो सकता । ( स्मरण उसी वस्तु का होता है जिसका 
aga पहले हो चुका हो ।) इस समय भी उसको उपपत्ति किसी दूसरे प्रमाण से नहीं 
होती । क्योंकि अलौकिक तत्त्व के हण करने के लिये त्यक्ष इत्यादि को क्रिया aia 
असमर्थं होती हे । रसानुभूतिपरक विभावादि का व्यवहार अलौकिक ही होता दे । यही वात 
भरत सुनि ने aama में कहो डै--विभाव का at है विशान अर्थात्‌ स्थायी और 
व्यमिचारी भाव जिनके द्वारा विशेष रूप से ज्ञात ( भावित ) किये जावें उन्हें विभाव कहते 
हृ । छोक में कारण शब्द का प्रयोग किया जाता है विभाव का नहीं क्योंकि विभाव लोक 
की वस्तु है ही नहीं। प्रमदा उद्यान इत्यादि को कारणाथे विभाव इसोलिये मानते दें कि 
इन्ही के द्वारा भावों का विशेष रूप से शान होता है । यद्यपि अनुभाव ( अश्रुपातादि के द्वारा 
मी स्थायी को अभिव्यक्ति होतो हे. किन्तु प्रमदा और उद्यान इत्यादि विभावरूप कारणों के 
द्वारा ही विशेष रूप से उनका परिशान होता है। क्योंकि अश्रपातादि तो अन्य कारणों से भी 
हो सकते हैं। ) अनुभाव भी अलौकिक ही होता हे । इसको अनुभाव इसीलिये कहते हैं 
क्योंकि यह स्थायी तथा GN भावो को अनुभव के योग्य बनाता है । इस श्रेणी में आते हैं 
वाचिक, as, सात्विक इत्यादि अभिनय । अनुभव गोचर बनाने का अर्थं यही है कि 
किसी भावना से भावित चित्तवृत्तिके अनुकूल तन्मयता उत्पन्न कर देना । लोक में अनुभाव 
शब्द का प्रयोग नहीं होता किन्तु कार्य शब्द का प्रयोग होता हे, क्योंकि अनुभाव लोक को 
वस्तु है हो नहीं। शस प्रकार विभाव और अनुभाव संथा अलौकिक होते हैं । दूसरे को 
चित्तवृत्ति का अनुमान ही विभाव और अनुभाव का रूप नहीं धारण कर सकता | सामाजिक 
लोग परकोय चित्तवृत्ति के अनुमान के द्वारा ही आनम्द को रहण नही करते किन्तु उनकी 
अपनी चित्तवृत्ति ही तदाकार रूप में परिणत हो जाती है। दसीलिये-'विमाव, अनुभाव 
ओर सन्नारीमाव के संयोग से रसनिध्पत्ति होती है” इस भरत मुनि के सुन्न में स्थायी भाव का 
ग्रहण नहीं किया गया है. । वस्तुतः कहना यह चाहिये था कि विमाव अनुभाव और सञ्चारी 
माव का. स्थायी भाव के साथ संयोग होने पर रस को निष्पत्ति होतो है । किन्तु यहाँ पर 
जानबूझकर स्थायी शब्द की अव्देलना को गई है । कारण यह हे कि अनुमान के द्वारा हो 
स्थायी माव की अभिव्यक्ति हो जाती हे उसकी पृथक्‌ अवरिंथति को आवश्यकता ही नहीं 
पढ़ती । ( यदि यहाँपर विभावादिकों का संयोग स्थायीभाव के साथ बतलाया गया होता तो 
उसका स्पष्ट अथं यही होता है कि परकीय चित्तवृत्ति का अनुमान कर छिया जाता हे । ) 
इस प्रकार भ्रथेप्रतीति में यह एक /अनिष्ट शल्य हो जाता। यह कहना उचित ही है कि 
स्थायी भाव हो रसख्पता को धारण करता है। कारण यह है कि दूसरे व्यक्तियों ( नायक 
इत्यादिकों ) में जो रति इत्यादि स्थायीमात्र रहता है उससे सम्बन्ध रखनेवाछे विमाव अनुभाव 
के अनुकूल जो चित्तवृत्ति बनतो है उसके संस्कारों से जब सहृदयों की चित्तवृत्तियाँ मी 
संस्कृत हो जातौ हैं तब रसासवादन का उदय होता है । इस प्रकार स्थायी चित्तवृत्तिया ही 
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ag यदि नेयं ज्ञसिने वा निष्पत्तिः, तर्हि किमेतत्‌ ? नन्वयमसावलौकिको 
रसः 1 ननु विभावादिरत्र कि ज्ञापको हेतुः, उत कारकः? न ज्ञापको न कारकः, 
अपि तु चवंणोपयोगो ag क्वैतद्‌ दृष्टमन्यत्र ? यत पव न दुष्टं तत एवा- 


( प्रश्‍न ) यदि यह झापन भी नहीं और निष्पत्ति भी नहीं तो यह क्या हे ? (उत्तर ) 
यह वह नहीं है ( किन्तु) अलौकिकरस है। (प्रश्‍न) विभाव इत्यादि यहाँ पर क्या 
शापकहेतु हे या कारक ? (उत्तर ) न शापक है न कारक; अपितु चवंणोपयोगी है । 


तारावती 

रसरूपता को धारण करती हैं । दूसरी बात यह है कि रस चर्वणा सदा हृदयसंवाद के द्वारा 
ही होतो है । हृदयसंवाद में उपयोगी होता है लोक-चित्तबृत्ति का परिश्ञान। क्योंकि जब तक 
Slava चित्तवृत्ति का परिशान नहीं हो जाता तब तक पक चित्तवृत्ति दूसरी चित्तवृत्ति से 
भेळ खा ही नहीं सकती । जब लोकगत चित्तवृत्त के परिश्ञान के द्वारा सहृदयों का हृदय 
दूसरों की चित्तवृत्ति से मेल खा जाता हे तव प्रमदा उद्यान इत्यादि विभाव और oR 
इत्यादि अनुभावों के द्वारा रति इत्यादि स्थायीभात्र का अवगम हो जाता है। ( इसीळिये 
स्थायीमाव हो रस रूपता को पराप्त होता हे यह सिद्धान्त माना गया है तथा विभाव अनुभाव 
और सच्चारीभाव से उसे पृथक्‌ रवखा गया है । ) यपि रति इत्यादि स्थायीमावों के समान 
लज्जा इत्यादि व्यभिचारीभाव मी चित्तवृत्ति रूप ही होते हैं किन्तु अन्तर यह होता है कि 
सञ्चारीमाव रूप में चित्तवृत्तियोँ संदा मुख्य चित्तवृत्ति रति इत्यादि स्थायी भावों के अधीन 
होती हें ( तथा असे पुष्ट करती हैं। ) इसीलिये ( पोषकता साम्य को लेकर ) सञ्जारी माव 
को भं त्रिभाव इत्यादि के साथ सम्मिलित कर दिया गया हे । अतएव रसास्वादन की निष्पत्ति 
को ही रसनिष्पत्ति कहते दें । रसास्वादन का अर्थ है ऐसी चवंणा जिसमें प्रवन्धगत बन्धु 
समागम इत्यादि कारणों से होनेवाली हषं wate लौकिक चित्तवृत्तियों को नीचा करके 
उच्चकोटि की एक नई ही चित्तवृत्ति'का आविर्भाव होता है । अतः sao को अमिच्यक्ति ही 
होतो हे । जिस प्रकार इन्द्रियों के द्वारा किसी पदार्थ के स्वरूप का शापन होता है उस प्रकार 
का शापन रस का नहीं हो सकता । जिस प्रकार दण्डचक्र इत्यादि के द्वारा घट इत्यादि का 
` उत्पादन होता हे उस प्रकार रस का उत्पादन भी नहीं हो सकवा। किन्तु इसका केवळ 
अंभिव्यन्जन ही होता है। 

( प्रश्न) यदि रस का शापन भी नहीं होता और उत्पादन भी नहीं. होता तो 
और होता क्या है? (उत्तर) रस का ज्ञापन भी नहीं होता और उत्पादन भी 
नहीं होता यही तो रस की अळौकिक्रता है। ( इसी अलौकिक क्रिया के लिये 
ahaaa नामक a नया व्यापार मानना पड़ता हे. । ) ( प्रइन ) विभाव इत्यादि 
को आप कारक हेतु मानते हैं या ज्ञापक? (उत्तर) न यह कारक हो होता हैन 
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२९४ ध्वन्यालोके 
है Ce त 


लोचनम्‌ 


लौकिकमित्युक्तम्‌ | नन्वेवं रसोऽप्रमाणं स्यात्‌; अस्तु किं ततः ? adna एव 
प्रीतिव्युत्पत्तिसि्धेः किमन्यदर्थेनीयम्‌ | नन्वप्रमाणकमेतत्‌; न, स्वसंवेदुनसिद्ध- 
स्वात्‌ | ज्ञानविशेषस्येच चवंणात्मत्वादित्यलं बहुना । अतश्च रसोऽयमळीकिकः | 
येन ळलिंतपरुधानुप्रासस्यार्थामिधानाचुपयोगिनोऽपि रसं प्रति ABTA, का 
तन्न लक्षणायाः शङ्कापि ? काव्यात्मकशब्दनिष्पीडनेनेच TAIT दुस्य | 
दुझ्यते हि तदेव काव्यं पुनः पुनः पठंश्रव्यंसाणश्च सहृदयो रोकः, न ae 
aa ‘उपादायापि ये हेयाः’ इति न्यायेन कृतप्रतीतिकस्याचुयोग एवेति शब्द- 


( प्रश्न) यह अन्यत्र कहाँ देखा गया? ( उत्तर ) क्योंकि नहीं देखा गया इसीलिये 
अलौकिक है यह कहा गया | ( प्रश्‍न) इस मकार तो यह रस अप्रामाणिक हो जावेगा ? 
(उत्तर ) हो जावे ठो उससे कयां! उसकी चवर्णा से ही प्रीति और व्युत्पत्ति के सिद्ध हो 
जाने पर और क्या मार्थेनीय हे । ( मरन ) यह तो श्रप्रमाणवाला है ? ( उत्तर ) ऐसा नहीं 
है क्योंकि यह स्वसंवेदन सिद्ध है. । क्योंकि शानविशेष ही चवर्णात्मक होता है; बस अधिक 
की क्या आवश्यकता ? इसलिये यह रस अलौकिक zi क्‍योंकि अर्थामिधान में अनुपयुक्त 
ललित और परुष अनुप्रास का भो रस के प्रति अमिव्यन्जकत्व होता है उसमें लक्षणा की 
शंका भी क्या? काव्यात्मक शब्द के निष्पीडन से हो वह चवंणा देखी जाती हे । सहृदय 
लोक उसी काव्य को बार-बार पढ़ते हुये और चवेण करते हुए देखा जाता है। काव्य के 


तारावती 


ज्ञापक ही किन्तु चर्वणोपयोगी नये हो प्रकार का हेतु होता है। ( मशन) अन्यत्र 
यह बात कहाँ देखी गई है कि कोई हेतु न कारक हो न शापक ! ( उत्तर ) कहीं अन्यत्र नहीं 
देखी गई है इसीलिये तो रस अलौकिक होता है । ( प्रश्न ) यांद कोई भी लोकिक दृष्टान्त 
नहीं मिळता तो रस तो अप्रामाणिक हो जावेगा! ( उत्तर ) हो जावे तो उससे क्या £ 
( अप्रामाणिक होकर भो उसकी रसनीयता रूप कार्येकारिता तो बनी ही रहेगी। ) उसकी 
चर्वणा के द्वारा हृदय में जो आस्वादन का आ्राविर्भाव होता है उसी से प्रीति और व्युत्पत्ति 
( आनग्दास्वादन के साय gets ) सिद्ध हो जाती है उससे बढ़कर आपको और कौन सा 
प्रमाण चाहिये । ( प्रश्‍न ) इसमें कोई प्रमाण तो फिर भी'राप्त नहीं हो सका ? ( उत्तर ) 
इसका स्वप्रकाशस्वरूप और स्वसंवेदन सिद्ध होना सबसे बड़ा प्रमाण है। ( शन ) जब 
रस-निष्पत्ति के लिये एक विशेष प्रकार की चवंणा अमोष्ट होती हे तब आप उसे स्वसंवेदन 
सिद्ध किस प्रकार कह सकते दें ? (उत्तर ) चर्वणा और कुछ भी नहीं एक प्रकार का शान 
ही है । अतः रस की स्वसंवेदनसिद्धता में कोई त्रुटि नहीं आती । अधिक कहने की क्या 
आवश्यकता ! ( इस प्रकार यह सिद्ध दो जाता हे कि रस सर्वथा अलौकिक होता है । ) 
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प्रथम उद्योतः २९५ 


लोचनम्‌ 
स्यापीह ध्वनव्यापारः । अतएवाळक्ष्यक्रमता | यत्तु वाक्यभेदः स्यादिति केन- 
चिडुक्तम्‌ , तदनभिज्ञतया are हि caged समयबलेनार्थं प्रतिपादयद्‌ 
युगपद्विरुद्धानेकसमयस्स्ृत्ययोगात्‌ कथमर्थद्वयं प्रत्याययेत्‌ | अविरुद्धत्वे वा 
वावानेको वाक्याथः स्यात्‌ । क्रमेणापि विरम्य व्यापारायोगः । पुनरुन्वारितेऽपि 
वाक्ये स एवं, समयप्रकरणादेस्तादवर्थ्यात्‌ । प्रकरणखमयप्राप्यार्थेतिरस्का- 
रेशार्थान्तरप्रत्यायकस्वे नियमाभाव इति तेन “अग्निहोत्र जुहुयात्स्वर्गकामः! इति 
श्रो खादेच्छ्वमांसमिस्येष नाथ इति का प्रमेति प्रसज्यते । तत्रापि न काचिदि- 
यचेत्यनाश्वासता इत्येवं वाक्यभेदो दूषणम्‌ । इह तु चिमावाद्येव प्रतिपाद्यमानं 
चणा विषयतोन्छुखमिति समयाद्यपयोगामावः | न च नियुक्तोऽहमत्र करवाणि, 
कृतार्थोऽहमिति शास्तरीयप्रतीतिसदृशमद्‌ः। तत्रोत्तरकतंन्यौन्सुख्येन लौ कित्वात्‌ | 
इह तु विभावादिचिवणादूसुतपुष्पचत्‌ तत्काळसारैव्रोदिता न तु पूर्वापरकालानु- 
बन्थिनीति छौकिकास्वादाद्योगिविषयाद्चान्य एवायं रसास्वाद: | 
( शब्द और अथे में अनुरक्त होते हुए लोक ) नहीं ( देखा जाता ) । उपादान करके मो 
जिनका परित्याग कर दिया जाता है? इस न्याय से जिसने प्रतीति कर दी है ( अथे शान करा 
“दिया है) उतत ( शब्द ) का उपयोग नहीं होता इस अकार शब्द का भो यहाँ पर ध्वनन 
व्यापार ( होता है )। श्सोलिये अलक्ष्यक्रता ( कही जाती है ) जो किसी ने कहा या कि 
वाक्यभेद हो जावेगा वह अनमिक्षता के कारण | निस्सन्देह एक बार उच्चारण किया हुआ शास्र 
संकेत के बल से अथं का प्रतिपादन करते हुये एक साथ विरुद्ध अनेक अर्था के संकेत स्मरण 
के असम्भव होने के कारण किस प्रकार दो अर्था का प्रत्यायन करा सकेगा विरुद्ध न होने पर 
उतना एक ही वाक्यार्थं हो जातेगा । क्रम से भो विरत होकर व्यापार होना असम्भव है । 
पुनः उच्चारण किये हुये वाक्य में भी वहो ( अथे निकलेगा ) क्योंकि संकेत और प्रकरण तो 
तदवस्थ ही रहते दै । प्रकरण और संकेत से प्राप्य अर्थ के तिरस्कार के साथ दूसरे अथ के 
अत्यायन कराने में कोई नियम नहीं हे इस प्रकार उससे “स्वगे को कामना से अग्निहोत्र में 
हवन करना चाहिये” इस श्रुति में कुत्ते का मांस खाना चाहिये? यह अथे नहीं है इसमें क्या 
प्रमाण है यह ( दोष ) प्रसक्त हो जावेगा । उसमें मी कोई इयत्ता नहीं हे इसलिये अविश्‍्वस- 
चीयता हो जावेगी इस प्रकार वाक्यभेद दोष है । यहाँ पर तो प्रतिपादन किया जाता हुआ 
विमाव इत्यादि हो चवणात्रिषयता की ओर उन्मुख हो जावा है इस प्रकार संकेत इत्यादि के 
उपयोग का अभाव है। “नियुक्त किया हुआ में ( यह कार्य ) करू?; “में इनाथ हूँ? इस 
शास्त्रीय तीति के समान यह नहीं है । वहां बाद के कम की ओर उन्मुख होने से छौकि- 
कता है । यहाँ तो विमाब इत्यादि की चत्र॑णा अद्‌भुत पुष्प के समान उसी समय के ( वर्तेमान- 
काल के ) सार के रूप में उदित ( होती है ) पूर्वापरकाळ की अनुबन्धिनी नहीं होतो इस 
अकार छकिक आस्वाद और योगियों के विषय से यह रसास्वाद सवंथा भिन्न ही हे । 
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२९६ ध्वन्यालोके 


है तारावती 


जब ललित और परुष श्रनुभास मी रस के अभिव्यजक होते हैं जिनमें अर्थाभिधान तक की 
आवश्यकता नहीं होती तब लक्षणा के द्वारा रसाभिव्यक्ति के गतार्थं होने की कोई सम्भावना 
ही नहीं रह नाती । काव्यात्मक शब्दों के निष्पीडन से हो रसचर्रणा देखी जातो है । मायः 
देखा जाता है कि सहृदय लोग उसी काव्य को बार-वार पढ़ते हैं और उसका स्वाद लेते हैं । 
` काव्य के शब्द ( तथा वाच्याथं ) में आस्वाद नहीं होता ( अपितु अभिव्यज्यमान रस की 
चवंणा में ही आनन्द होता है )। चर्यणा के विषय में काव्य शब्द उपायमूत होते हैं, किन्तु 
उनके विषय में उपाय की यह परिभाषा लागू होती है कि “उपादान करके भी जिनका परि- 
त्याग कर दिया जाय उन्हें उपाय कहते हैं ।' अतएव जिन काव्य दाब्दों को अतीति हो चुकती 
है उनका उपयोग हो जाता हे । श्रतः काव्य के लिये भी ध्वननव्यापार शब्द का प्रयोग 
होता है । अलक्ष्यक्रमत्र कदने का भी यही अभिमाय दै कि शब्द से रसामिव्यक्ति हो जातां 
है। यदि बीच में अर्थ व्यवधान अनिवार्य हो तो अलक्ष्यक्रमत्व कइना सर्वथा असङ्गत हो 
जावे । कुछ छोग कहते हैं कि “यदि व्यंग्याथं की सत्ता मानी जावेगी तो वाक्यभेद मानना 
पड़ेगा? यह कथन ada अनमिशता का परिचायक हे । जब कोई वाक्य एकबार बोला जाता 
हे. तब जब वह संकेत के वळ पर अर्थ प्रतिपादित करने लगता हे तब एकसाथ दो अथों को 
किस प्रकार कह सकता है? यदि वे दोनों अर्थं एक दूसरे से परस्पर विरुद्ध हैं तो एक साथ 
अनेक विरोधी संकेतों का स्मरण असम्मव है, यदि वे दोनों अथं परस्पर विरोधो न हों अर्थात्‌ 
एक क्रिया में दोनों का अन्वय हो सकना सम्भव हो तो जितना भो बोध होता हैं उतना सम्पूर्ण _ 
एक ही वाच्यार्थं माना जावेगा ( जैसे “इवेतो भावति’ में वेतः? के दो अथ दें “श्वा शतः? 
अर्थात्‌ 'कुत्ता इधर से? तथा Aa वणंवाळा? दोनों में विरोध नहीं हे, अतः दोनों का एक 
क्रिया में अन्वय. हो जाता है । इसी प्रकार 'सर्वदोमाधव: पायात? में “सर्वदोमाधवः' के दो 
अथे है “सब कुछ देनेवाले भगवान्‌ कृप्ण' तथा 'संदा+-उमाधत्रः अर्थात्‌ “सबंदा भगवान्‌ 
Maer यहाँ पर ष्ण और शिव दोनों का एक क्रिया में अन्वय सम्भव है। अतः दोनों का 
मिलाकर एक ही वाक्याथ माना जाता हे । इसी प्रकार अन्यत्र भी समझना चाहिये । ) 
एक अथ के बाद दूसरा अर्थ निकल नहीं सकता क्योंकि शब्दों की क्रिया रुक-रुककर होता 
नहीं | यदि दो वार भां वाकय बोळा जावे तो प्रकरण सामग्री इत्यादि तो वही बनी रहेगी । 
अतः दो विभिन्न set तो निकल ही नहीं aati ऐसा कोई नियम नंहीं कि प्रकरण आर 
संकेत के आधार पर प्राप्त होनेवाळे अथं का तिरस्कार करके विल्कुळ नया ही अर्थं ळे छिया 
जावे | यदि ऐसा माना जावेगा तो at की कामना से अग्निहोत्र करना चाहिये । 
` वाक्य का त्ते का मांस खाना चाहिये’ यह अर्थं भी निकलने लगेगा और कोई व्यवस्था 
नहीं रह जावेगी । क्योंकि यह अर्थ नहीं होता इसमें प्रमाण ही क्या होगा ? sae मो किर 
aai की कोई सीमित संख्या नहीं रहेगी । अतः अथं को वास्तविकता पर विश्‍वास जम हो 
नहीं सकेगा | एस प्रकार वाक्यभेद एक दोष माना जाता है । यह तो हुई शास्त्रों की वात । 
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लोचनम्‌ . 
अतएव 'श्िखरिणि' इत्यादावपि सुख्याथंबाधादिक्रममनपेक्ष्यैद सहृदया _ 

वक्त्रमिप्राय॑ चाटुप्रीत्यास्मकं संवेदयन्ते | अत एव अन्थकारः सामान्येन विव- 
क्षितान्यपरवाच्यध्वनौ सक्तेरसावमभ्यधात्‌ । अस्मामिस्तु- दुदुंरूटं प्रस्याययितु- 
मुक्तम--मवत्वन्न लक्षणा, अलक्ष्यक्रमे तु कुपितोऽपि किं करिष्यसीति । यदि तु 
न कुप्यते ‘gigg इत्यादावविवक्षितवाच्येऽपि सुज्याथंबाघादिलक्षणा- 
सामग्रीमनपेक्ष्यैव व्यङ्गयार्थविश्रान्तिरित्यळं बहुना | उपसंहरति--तस्माङ्गक्ति- 
रिति ॥ १४ n 


अतएव “शिखरिणि? इत्यादि में भौ सुख्यार्थबाध इत्यादि क्रम की अपेक्षा बिना 


` किये हुये ही सहृदय लोग वक्ता के चाइपरतीतिलप अभिप्राय को जान छेते दै । इसलिये 


अन्थकार ने सामान्यतया विवक्षितान्यपरवाच्य ध्वनि में मक्ति का अभाव वतला दिया | हमने 
तो विरोधियों कीं टर-टर का प्रत्यायन कराने के लिये कह दिया--यहाँ लक्षणा हो जावे, 
अलक्ष्यक्रम में तो कुपित होकर भो क्या कर लोगे ? यदि कुपित नहीं होते हो तो “सुवणंपुष्पा” 
इत्यादि अविवक्षितवाच्य में मी मुख्याथंबाध इत्यादि लक्षणा सामग्री को बिना ही अपेक्षा किये 
हुये व्यंग्याथे की विश्रान्ति हो जाती है। बघत अधिक की क्या आवश्यकता ? उपसंहार करते 
हैं-तस्माद्धक्तिः इत्यादि ॥ १८॥ 


तारावती 


किन्तु काव्य में अभिधा के द्वारा विमात्र श्लादि का प्रतिपादन होता है और फिर विभाव 
इत्यादि रसचर्वणा की ओर उन्मुख हो जाते हैं । अतएव उनमें संकेत प्रकरण इत्यादि सामग्री 
का अपेक्षा नहीं होतो । अन्य शास्त्रों में शास्त्रीय वाक्यों से आदेश मिळता है । उनमें पाठक _ 
या परिशौलक यह अनुभव करता है कि मुझे शास्त्र ने अमुक कार्य में नियुक्त क्रिया है, अतः 
इस कार्य को करूँ, और जब वह शास्त्रीय विधि को पूरा कर चुकता है तब उसे यह अभिमान 
होता है कि मैं यह कार्य सफलतापूर्वक कर चुक्रा । किन्त ऐसा मद काव्य में नहीं होता । 
शास्त्र लौकिक होते हैं क्योंकि उनमें उत्तर काळ में ( शास्त्राध्ययन के अनन्तर ) कतव्य में 


मन छगाया नाता है । किन्तु काब्य में ऐसाः नहीं होता । अतः काव्य अलोकिक होते हैँ। 


में विभाव इत्यादि की चर्वणा इन्द्रजाल में दिखलाये हुए पुष्प के समान वाक्यार्थवाथ 
साल में ही होती है । पहले पोछे का इसमें कोई नियम नहीं होता । इसीळिये लौकिक 
आस्वाद तथा योगियों के विषय से रसास्वाद, एक बिल्कुल भिन्न वस्तु है। इसीलिये विवक्षि- 
ताम्यपरवाच्य के उदाहरण “शिखरिणि क्व gaa” इत्यादि में भी वाच्याथवाघ 
इत्यादि क्रम को बिना ही अपेक्षा किये हुए सहृदय छोग 'चाटक्रारिता और प्रसन्नता रूप 
ard को समझ लेते हैं । यद्दी कारण है कि मरन्यकार ने सामान्य रूप से विवक्षितान्य- 
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ध्वन्याज्ञोकः 
कस्यचिद्ध्वनिभेद्स्य सा तु स्यादुपलक्षणम्‌ | 
सा पुनभक्तिवंद््यमाणप्रमेद्मध्यादन्यतमस्य भेद्स्य यदि नामोपलक्षणतया 
' Ara; यदि च गुणवृस्यैच ध्वनिलेक्ष्यत इत्युच्यते तद्‌मिधाव्यापारेण तदि- 
तरोऽळङ्कारवगंः BAA एव ज्ञक्ष्यत इति प्रत्यकमळङ्काराणां लक्षणकरण बैयरथ्य॑-- 
प्रसङ्गः | 
( ago ) वह लक्षणा सम्मवतः किसी भ्वनिमेद का उपलक्षण हो जावे । 

आगे चलकर ध्वनि के जो भेदोपभेद बतळाये TAN उनमें किसी एक भेद का उपलक्षण. 
सम्भवतः लक्षणा हो जावे। यदि कहो कि सारी ध्वनि ( उपलक्षण के रूप में ) शुणवृत्ति के. 
हास ही लक्षित हो जावेगी तो sage मेरा कहना यह है कि आंमधा व्यापार के द्वारा उससे 
।मन्न सारा अळझ्कारवगं लक्षित ही हो जावेगा फिर प्रस्येक अलङ्कार का प्रथक्‌-पथक्‌ लक्षण. 
बनाना व्यथं हो हो जावेगा । 
ननु मा सूद्ध्वनिरिति भक्तिरिति चेक रूपम्‌ | मा च भूद्गक्तिध्वनेरक्षणस्‌। 
sweat तु भविप्यति, यत्न ध्वानिभवाति aa मक्तिरप्यस्ताति अवव्युपलक्षितो. 
ध्वनिः । न ताचदेतर्सवंत्रास्ति, इयता च किं परस्य सिद्धम्‌? किंवा नः aR- 
तम्‌ ? इति तदाह-कस्यांचदित्यादि | ननु भक्तिस्तावच्चिरन्तनैरुक्ता तदुपलक्षण-. 
( पइन ) ध्वनि ओर भाक्त ये दोनों एकरूप न हों; ध्वनि भक्ति का लक्षण भी न हो;. 
उपलक्षण तो हो जावेगीं-नहाँ ध्वन होती हे वहाँ भक्ति भी होती है इस प्रकार ध्वनि भक्ति 
से उपलक्षित होती है । यह ada नहीं होता इससे क्या दूसरे ( विरोधी ) का बन गया और 

वया हमारा बिगड़ गया ? ( उत्तर ) इसी का उत्तर देते है-कस्यचित्‌ इत्यादि । 
( प्रश्‍न ) भक्ति तो आचोनों के दारा कही गई है । उसके उपलक्षण के द्वारा समग्रमेदों- 

तारावती 
परवाच्य ध्वनि में लक्षणा का न होना ही. स्वीकार कर लिया हे मैंने केवळ विरोधियों को' 
टरटराहट को शान्त करने के लिये ( दुजेनतोष न्याय से ) यह कह दिया कि विवक्षितान्यपर- 
वाच्य के संस्छक्ष्यक्रमव्यंग्य के उदाहरण ( शिखरिणि कवनुनाम"-""" इत्यादि ) में जेसे तैसे 
बोच में लक्षणा मान भो लो जावे फिर भी तुम असंल्छक्ष्यक्रमव्यंग्य रसध्वनि में क्या करांगे १: 
( उसके लिये तो व्यक्षनावृत्ति मानने के अतिरिक्त और" कोई चारा नहीं । अरे भाई क्रोध का. 
बया काम सच्ची वात कहनी चाहिये । ) यदि क्रोध का काम नहीं और तुम कुपित न हो 
जाओ हम तो यहाँ तक कहने को उद्यत हैं कि अविवक्षित वाच्य के उदाहरण ‘gage 
एथ्तीम्‌-"“ इत्यादि में भो लक्षणा की सामयी सन्निहित होते हुए भो उसकी बिना ही अपेक्षा 
किये व्यंग्याथं की विआन्ति हो जाती है । बस, इस विषय में मुझे इतना हीं कहना है, 
म कया आवश्यकता १ इसलिये कहा गया है कि ध्वनि का लक्षण भक्ति कभी नहीं 
| 
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“लोचनम्‌ 


सुखेन च ध्वनिमपि समप्रभेदं लक्षयिष्यन्ति ज्ञास्यन्ति च । किं तछ्लक्षणेनेत्या- 
शङ्कयाह--यदि चेति । अभिधानामिधेयमाचो ह्यछङ्काराणां व्यापकः, ततश्चा- 
मिधावृत्ते वेय्याकरणमीमांसकैनिरूपिते कुत्रेदानीमलझ्ारकाराणां व्यापारः | तथा 
देतुबलात्कार्यं जायत इति तार्किकैरुक्ते किमिदानीमीश्वरप्रश्॒तीनां कतृ णां ज्ञातृणां 
चा इत्यमपूर्व स्यादिति सर्वो निरारम्मः स्यात्‌ । तदाह-लक्षणकरणवयर्थ्य- 
प्रसङ्ग इति । 
वाली ध्वनि को भी लक्षित कर लेंगे और जान जावेंगे । फिर उसके लक्षण बनाने की क्या 
आवश्यकता ? यह शक्का करके कहते दैं-यदि च इत्यादि । अभिधान और अमिघेयमाव अळ- 
करों का व्यापक है फिर अभिधाव्यापार के वैय्याकरण और मीमांसकों द्वारा निरूपित कर 
दिये जाने पर अलङ्कार ( शास्त्र )कारों का व्यापारक्षेत्र कहाँ होगा १. उसी प्रकार हेतु के बल 
से कार्य होता है यह वार्विकों के दारा कह दिये जाने पर ईश्वरप्रभृति atest ote श्चाताओं 
का अपूर्वझत्य क्या होगा, ? इ अकार समो कुछ आरम्म हो जावेगा |. वहः कहते हैं-- 
'ळक्षणकरणवेयर्यप्रसंग? यह | i 
: तारावती é 

( लक्षणापक्ष के उत्यान में तीन विकल्पों की कल्पना की थो (१ ) लक्षणा ध्वान का 
स्वरूप हो सकती है। ( २) लक्षणा ध्वनि का लक्षण हो सकती है। ( ३) लक्षणा ध्वनि 
का उपलक्षण हो सकती है । पिछले प्रकरण में दो पक्षों का विस्तारपूवैक निराकरण कर दिया 
गया । अब तीसरे पक्ष को छीजिये--प्रायः ऐसा होता है कि छक्षणकार समस्त समूह में किसी 
एक तत्व का परिचय दे देते हैं । उसी के आधार पर शेष समूद्द मी समझ लिया जाया करता 
है । इसे उपलक्षण कहते हैं । उपलक्षणवादियों का आशय यह है कि ध्वनि का कोई एक 
भेद तो ऐसा होता हो है जिसमें लक्षणा विद्यमान हो । तब उसे उपलक्षण मानकर शेष भेंदों 
का उसी में समाहार हो जावेगा, ध्वनि के पथक्‌ लक्षय करने की क्या आवश्यकता £ अव. 
इसी पक्ष पर विचार किया जा रहा है |) (प्रइन ) ध्वनि और भक्ति की एकरूपता न मानो 
जाने, ध्वनि का लक्षण भी मक्ति न हो किन्तु उपल्क्षण तो हो ही सकती है। कुछ ऐसे भी 
स्थळ होते हैं जहाँ wala होती है और वहां भक्ति होती हो है, बस इतना हीं पर्याप्त हैं; 
भक्ति के द्वारा ध्वनि उपलक्षित हो जावेगी । ध्वनि के समस्त भेदों में मक्ति नहीं होती इससे 
हमारे प्रतिपक्षियों का क्या काम बन जाता है. या हमारा बया fang जाता हे ! इसी का उत्तर 
देने के लिये यहद कारिका लिखी गई है कि लक्षणा किसी मेद का उपलक्षण दो सकती है। 
झब यहाँ पर यह प्रश्न उपस्थित होता है कि चिरन्तन amdi ने भक्ति का qim से 
निरूपण कर दिया। उसो को उपलक्षण मानकर समग्र मेदवालो ध्वनि को लक्षित भी कर लेंगे 
ओर जान भी जावेंगे। फिर ध्वनि का लक्षण बनाने को क्या आवश्यकता १ शसो आक्षेप का 
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ध्चन्यालोकः 


किञ्च-— 
Batis: कृते चास्य पक्षसंसिद्धिरेव नः ॥ १९.॥ 
कृते5पि वा पूर्वमेवान्यैध्वेनिलक्षणे पक्षसंसिद्धिरेव नः यस्माद्घ्वनिरस्तीति 
नः पक्षः। स च घागेव संसिद्ध इत्ययत्नसम्पन्न समीहितार्थाः Waa: स्मः | 
येऽपि सहृदयहृदयसं वेद्यसनाख्येयमेव ४्वनेरात्मानमाम्नासिपुस्तेऽपि न परीक्ष्य 
वादिनः । यत ,उक्तया नीत्या वक्ष्यमाणया च ध्वनेः सामान्यविशेषलक्षणे 
प्रतिपादितेऽपि यद्यनाख्येयत्वं तत्सचेषामेव वस्तूनां तत्प्रसक्तम्‌ । यदि 
'जुनध्वेनेरतिशयोक्त्यानया काव्यान्तरातिशायितैः _ स्वरूपमाख्यायते तत्तेऽपि 
न्युक्तामिधायिन एव । - 
(aao ) और भी--यदि अन्य आचार्यो ने इतः ध्वनि का लक्षण कर दिया है तो 
इससे तो हमारे हो पक्ष की सिद्धि होती है । 
यदि पहले कुछ आचार्यों ने ध्वनि का लक्षण कर दिया है तो भी हमारे ही पक्ष की 
'सिद्धि होती हे । क्योंकि हमारा पक्ष है कि afa है। वह पहले ही सिद्ध हो गया; इस प्रकार 
- हमारा समोहित अर्थ तो विना ही अयज्ञ के सम्पन्न हो गया । जिन लोगों ने यह कहा कि 
“ध्वनि की आत्मा ( तत्त ) सहृदयहृदयसंवेद्य हो हे sant आख्यान हो ही नहीं सकता ।” 
वे भी सोच-समझकर कहनेवाले नहीं हैं । क्योंकि जो नीति हम बतला चुके हैं या जो आगे 
चलकर WHE TA उससे ध्वनि के सामान्य और विशेष लक्षणों के प्रतिपादित कर देनेपर 
मी यदि यही कहा जावेगा कि ध्वनि का प्रकथन हो हो नहीं सकता तो यह बात तो सभी 
'के विषय में लागू हो जावेगी । यदि इस अतिशयोक्ति के द्वारा वे लोग ध्वनि के विषय में यह 
कह रहे हैं कि ध्वनि दूसरे काःयों का अतिक्रमण करती है तो वे मी ठीक ही कहते हैं | 
लोचनस्‌ | 
माभूद्वऽपरवान्मीलनं पूर्वोन्मीलितमेचास्माभिः सम्यङ्‌ निरूपितं तथापि 
को दोष इत्यमिप्रायेणाह--कि्च स्यादि । प्रागेवेति । अस्मत्प्रयर्नादिति शेषः | 
एवं विप्रकारममाववादं, सक्त्यन्त्भूततां च निराकुबंता अलक्षणीयत्वमेतन्मध्ये 
निराकृतमेव | अत एवं मूलकारिका साक्षात्तन्नराकरणार्था न श्रूयते | वृत्तिकत्त 
Ragana प्रमेयशय्यापूरणाय कण्डेन तत्पक्षमनूद्य निराकरोति येपीत्या- 
अथवा अपूव उन्मीलन न हो पूर्वोन्‍्मीलित को ही हम छोगों ने ठोक रूप में निरूपित S 
कर दिया है फिर भो क्या दोष हे ? शस अमिप्राय से कहते दे-'किंच? यह । “प्रागेव? यह | 
हमारे प्रयत्न से? यह शेष हे ( अर्थात्‌ हमारे प्रयत्न से पहले ) 1 इस प्रकार तीन प्रकार के 
अमावत्राद और भक्ति के अन्तरमांव का निराकरण करते हुए इसके बीच में अलक्षणीयत्व का 
निराकरण कर ही दिया | अतएव उसके साक्षात निराकरण के अर्थवाछी मूलकारिका नहीं 
सुनाई देती है । वृत्तिकार तो निराकरण किये हुये को भी sage की पूर्ति के निमित्त 
'कण्ठ से उस पक्ष का SATE कर दूषित कर रहे है--'येऽपीत्यादि । उक्त नीति से “Gare: 
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दिना । उक्तया नीत्या “यत्रार्थः शब्दो चा’ इति सामान्यलक्षणं 
: क्षणं प्रतिपादितम्‌ 
aa तु नीत्य़ा विशेषलक्षणं भविष्यति--..'अर्थान्तरे i 1 
इत्यादूना | तन्न प्रधमोद्योते ध्वनेः सामान्यलक्षणमेव कारिकाकारेण eee 

द्वितोयोद्योते कारिकाकारोऽवान्तरविसायं विशेषलक्षणं च विवदता 
मूलविभागं विविधं सूचितवान्‌ । तदाशयानुसारेण तु वृत्तिक्कदत्रवोद्योते सूल- 
विमागमवोचत्‌--'स च द्विविधः' इति। सत्र॑षामिति--लौकिकानां शाक्रीयाणांः 
चेत्यर्थः | अतिञ्ञयोक्त्येति । यथा--'तान्यक्षराणि हृदये किमपि स्फुरन्ति’ इति 


_ बदृतिञ्चयोक्त्यानाख्येयतोक्ता साररूपतां प्रतिपादृयितुमितिदर्शितमितिशिवस्‌ १९ 


कि लोचनं विनालोको भाति चन्द्रिकयापि हि । 

तेनामिनवगुस्तोऽन्र लोचनोन्मीलनं व्यधात्‌ ॥ 

ae विश्‍वसुन्मीलति क्षणात्‌ | 

स्वात्मायतनविश्रान्तां तां बन्दे प्रतिमां शिवाम्‌ ॥ 

इति श्रीमहामा हैश्वरा वायवर्यामिनवयुश्तोन्मी छिते 

सहृद्यालोकलोचने ध्त्रनिसङ्केतो नाम 
प्रथम उद्योतः | 

शब्दो वा? इस सामान्य लक्षण का प्रतिपादन कर दिया । आगे चलकर कहो जानेवाछी नीति 
से “अर्थान्तरे संक्रमितम्‌? इत्यादि के द्वारा . विशेष लक्षण हो जावेगा । उसमें प्रथम उद्योत में 
कारिकाकार ने सामान्य लक्षण हो किया facta seta में कारिकाकार ने अवान्तरविमाग 
और विशेष लक्षण को वनाते हुए अनुवाद सुख से दो प्रकार के भूल विभाग की सूचना दी । 
उसके आशय के अनुसार वृत्तिकार ने इसी उद्योत में मूळ विभाग को कहद दिया--'वह दो 
मकार का है? यहाँ “समी का” अर्थात लौकिकों का और शार्त्रीयों का । “अतिशयोक्ति के 
दारा' यह । जसे “वे अक्षर हृदय में कुछ स्फुरित कर रहे दें? इसके समान अतिशयोक्ति के 


दारा साररूपता के अतिपादन के लिये कथन की अशक्यता दिखलाई गई | इस प्रकार सब 
कल्याणकारक हो ॥ १९ ॥ 


क्या छोचन के बिना चन्द्रिका से मो आलोक शोभित होता है ? इससे अविनवगुप्त ने 


यहाँ पर छोचनोन्मीलन कर दिया | 


जिसकी उन्मोलनी शक्ति के द्वारा ही विश्‍त्र क्षणमर में उन्मोलित हो जाता है, अपने 


आत्मारूपी भायतन में विश्राम करनेत्राली उत्त कल्याणकारिणी प्रतिमा की हम बन्दना करते 
हैं । अथवा प्रतिमा अर्थात्‌ शानरूपिणी शिवा ( पावती ) की हम वन्दना करते ca 


यह है महामाहेश्‍वर आचायवर अभिनव गुप्त द्वारा उन्मीलित 
न सहृदयालोकलोचन में ध्वनिसक्लेत नामकः 
प्रथम उद्योत। 
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तारावती 


उत्तर वृत्तिकार ने श्स प्रकार दिया है-समी अलङ्कारं में अभिधेय भाव व्यापक किम रहता 

है। अमिधावृत्ति का पूर्ण निरूपंण वेय्याकरणो और मीमांसकों ने कर ही दिया था फिर अळ- 

छारशास्त्र का प्रणयन करनेवाले आचार्यों का काम ही क्या शेष रह गया ? इसीप्रकार ताकिकों 

ने जब यह कह ही दिया कि हेतु के द्वारा कार्य की उत्पत्ति होती हे तब फिर ईश्‍वर ऽत्यादि 

' विभिन्न कार्यों शाताओं इत्यादि का निरूपण क्या कार्य रह जावेगा १ इस प्रकार शास्त्रों का j 
सारा उद्योग ही व्यथ हो जावेगा । ( आशय यह है कि किसी सामान्य वात को कह देने के 

याद उसके विशेष प्रतिपादन की आवश्यकता होती ही है । अतः लक्षणा को उपङक्षण मान 
लेने पर भी ध्वनि का समस्त प्रपञ्च तथा उंसका निरूपण व्यर्थ नहीं हो जाता । ) 


अथवा यह भी माना जा सकता हे. कि ध्वनि का निरूपण कोई नई वस्तु नहीं । पुराने 
आचायों ने जिसका उन्मीळन कर दिया है उसी का सम्यक्‌ निरूपण हमने कर दिया है । 
ऐसा मानने में भो क्या दोष ? इसी अभिप्राय से उन्नीसवीं कारिका का उत्तराधे लिखा गया 
है । इसका आशय यह है कि यदि पहले ही और लोगों ने ध्वनि का निरूपण कर दिया है 
तो इससे हमारा ही पक्ष सिद्ध होता है कि ध्वनि विद्यमान है ( और वह काव्य की आत्मा 
मो है )। पहले ही लिखने का आशय है हमारे लिखने के पहले । ( आशय यह है कि यदि 
अतिपक्षी यह कहें कि ध्वनिकार से पहले ही अन्य आचार्यों ने लक्षणा का प्रतिपादन किया 
था । लक्षणा की व्याख्या उपलक्षणपरक करने से ध्वनि का लक्षण स्वत: हो जाता है । अतः 
ध्वनि कां प्रतिपादन कोई नई वस्तु नही । प्रतिपक्षियों का यह कथन तो ध्वनिकार के दावे 
को ही सिद्ध करता है कि ध्वनि होती हे । अतः प्रतिपक्षियों के इस कथन से ध्वनिकार का 
कुछ नहीं विंगइता । ) ध्वनि-प्रस्तावना में विरोधियों के ५ मतों का उल्लेख किया गया 
था--३ अभाववाद सम्बन्धी, १ छक्षणा में अन्तर्भाव और १ अशक्यवक्तव्यत्ववादी | इस 
उद्योत में अभाववाद के तीनों पक्षों का निराकरण कर दिया गया ओर यह भी सिद्ध कर 
दिया गया कि ध्वनि का लक्षणा में अन्तर्भाव नहीं हो सकता। अब अशकक्‍्यवक्तव्यत्ववाद का 
निराकरण शेष रह गया । इसके लिये ध्वनिकार की एक-आध कारिका होनी चाहिये थी । 
किन्तु जब तीन प्रकार के अभाववाद का निराकरण हो गया और ध्वनि की लक्षणावृत्ति- 
गम्यता भी निराकृत कर दी गई तब अइाक्यवक्तव्यत्ववाद का निराकरण भी स्वाभाविक रूप 
में हो हो गया। अतएव उसके निराकरण के लिये कोई मूल कारिका सुनाई नहीं देती । 
किन्तु वृत्तिकार ने प्रमेय सन्निवेश को पूरा करने के लिये अभिधादृत्ति में ही उसको अनूदित 
कर निराकृत कर दिया है । वह इस, प्रकार है--जो लोग ध्वनि को सहृदयहृदयसंवेद्यमात्र 
कहकर उसको निर्वचनानहंता का प्रतिपादन करते हैं वे भी सोचःसमझकर नहीं बोलते, 
क्योंकि कहो हुई तया कही जानेवाली नीति से ध्वनि के सामान्यं विशेष लक्षणों के प्रतिपादन 
कर देने पर भी यदि उसको अनाख्येय कहा जावेगा तो यह बात तो सभी के विषय में घटित 
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तारावती 


हो जावेगी ।? यहाँ पर कहो हुई नीति का आशय है ध्वनि परिभाषा की कारिका--यन्रा्थ: 
शब्दो वा “*““इत्यादि !! कही जानेवाली नीति का आशय है--'अथौन्‍्तरे संक्रमितम्‌? 
इत्यादि कारिका के द्वारा seh मेदोपमेद किया जाना । प्रथम उद्योत में कारिका कारने 
सामान्य लक्षण ही किया है । दसरे उद्योत में विशेष लक्षण तथा श्रत्रान्तर भेद किये गये हैं । 
किन्तु कारिकाकार ने यह नहीं कहा कि उसके भेद कितने होते हैं ? केवळ अवान्तर भेदों 
का परिचय देना मारम्भ कर दिया । विशेष लक्षणा तथा अत्रान्तर भेदों का परिचय देते हुए 
व्वनिकार ने यह सुचित कर दिया कि ध्वनि मूल रूप में दो प्रकार की होती है। इसी 
आशय के agm वृत्तिकार ने प्रथम उद्योत में हो लिख दिया कि “वह ध्वनि दो प्रकार की 
होती है” । सभी के विषय में लागू हो जावेगी? इस कथन में समी का अथे है सभी लौकिक 
तथा शाञ्रीय विषयों में । ( आशय यह है कि इस अन्य ध्वन्यालोक में ध्वनि का सामान्य 
लक्षण भो दिखा दिया गया और विशेष भी । अतः इस बात का स्वतः निराकरण हो गया 
कि ध्वनि का लक्षण वन हो नहीं सकता । ) अथवा. ध्वनि का लक्षण नहीं बनाया जा सकता 
इस कथन में अतिशयोक्ति मानी जा सकती है. और इसका आशय यह माना जा सकता है 
कि ध्वनि काव्यतत्वो में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है । उसका महत्त्व इतना अधिक है कि वह 
सभी काव्यतत्तों का अतिक्रमण करनेवाछा होता है । यहाँपर अतिशयोक्ति का आशय है कि 
ar प्रकथन किया हो नहीं जा सकता यह कथन उस ध्वनि का प्रशंसापरक मात्र है! 
निद्रानिमीळितदृशो मदमन्थराया 
नाप्यर्थवन्ति न च यानि निरर्थकानि । 
अद्यापि मे मृगदृशो मधुराणि तस्याः ` 
तान्यक्षराणि हृदये किमपि स्फुरन्ति ॥ 
निद्रा के कारणं आधी आँखों को बन्द किये हुए उस सृगनयनो ने मद से मन्यर कुछ 
ऐसे मधुर अक्षरों का उच्चारण किया जो न तो सार्थक हो थे न निर्थक हो। आजमी वे - 
अक्षर मेरे हृदय में किसी भावना का स्फुरण कर रहे हैं।? यहाँ किसी नई भावना का अथ है 
जिसका वर्णेन नहीं किया जा सकता अर्थात्‌ जो महत्त्वपूर्ण हैं । इस प्रकार ध्वनि का आख्यान 
नहीं किया जा सकता इन शब्दों का यह अथं हो सकता है कि ध्वनि एक सारगर्भित पदाथे 
है । वस ध्वनि स्थापना के विषय में मुझे ( अभिनव गुप्त को ) यही कहना है । ( तृतीय 
उद्योत में अनिर्वचनीय पक्ष की विशेष मीमांसा की गई है वहाँ देखी जानी चाहिये । ) यह 
मेरी व्याख्या मेरे समस्त पाठकों को शिवरूपिणी हो । . 
क्या लोचन के न होने पर चन्द्रिका से भी आलोक की शोमा हो सक्ती दै ? श्सीलिये 
अभिनत्र गुप्त ने छोचनोन्मीलन किया है । ( आशय यह है कि यदि चाँदनी छिटकी हुई दो 
प्रकाश फैल रहा हो तो मी जिसके आँखें नहीं हैं वह प्रकाश का आनन्द नहीं ले सकता | 
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तारावती 


इसी प्रकार ध्वन्याळोक पर चन्द्रिका नाम की एक टीका लिखी जा चुको थी। यह इतनी 
अपूण तथा अस्पष्ट थो कि साधारण पाठक ध्वन्याळोक के रहस्य को शस टोका के द्वारा इसी 
प्रकार नहीं समझ सकता था जिस प्रकार चाँदनी का सहारा लेकर कोई नेत्रहीन व्यक्ति 
आलोक का आनन्द नहीं ले सकता । इसीलिए अभिनव गुप्त ने लोचन टोका में पाठकों को 
आँखें खोलने की चेष्टा की हे।) | 

जिन भगवती पावती जी की प्रकाशन शक्ति से ही सारा विश्‍व क्षणभर में प्रकाशित हो 
जाता है। ( अर्थात्‌ जेसे ही भगवती पावंतो अपने कृपा-कटाक्ष से हृदय तत्व को उन्मीलित | 
कर देती है वैसे हो सारा विश्‍व करतलामलकवत्‌ विना किसी अन्य उपकरण के हमारे | 
अन्तःकरणों में एकदम उद्भासित होने लगता है। ) जो केवळ अपने स्वरूप में ही अवस्थित | 
€ | अथवा बरह्मचिन्मय रूपी आयतन में जिनका स्वरूपतः निवास है जो शानस्वरूपिणी हैं | 
जिनका नाम शिवा है उस आदिशक्ति की हम वन्दना करते È 


. अथवा जिस अतिभा के प्रकाशन योग से सारा विव क्षणभर में मतिमासित होने लगता | 
है । ( अर्थात कविःप्रतिमा के अन्तःकरण में जागरूक होते ही कवि त्रिलोकदशीं बन जाता 
है। पुरानी से पुरानी वस्तुयें उसे चिर नवीन और चिर सुन्दर अतीत होती हैं तथा कवि 
प्रतिमा के सहकार से कोई कुरूप-से कुरूप वस्तु रमणीय बन जाती है .जो प्रतिमा निरन्तर 
अपनो आत्मा में ही वासना रूप में विद्यमान रहती है, जो शिवा है भर्थात्‌ रसावेश के 
कारण विज्ञ मी है, सुमग मी है औरं आनन्द विधायिनी म॑, है तथा Stange का 
सम्पादन करनेवारो हे । उत्त HAIN el हम वन्दना करते È I 


इति तारावत्यां समाप्तोऽयं प्रथम उद्योतः | 
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